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निवेदन ह। 

कया 
.. १६३६ में मेंने प्रारम्भिक निबन्ध-शक्ता पर एक पुस्तक 
लिखी ,थी जो उसी वर्ष “निबंध-प्रबोध” नाम से प्रकाशित हुई । 
१६४६ में इस पुस्तक का पाँचवाँ संशोधित और परिवद्धित 
संस्करण प्रकाशित हुआ है जिससे यह स्पष्ट हे कि पुस्तक 
उपयोगी सिद्ध हुई है ।' | 

प्रस्तुत पुस्तक उन विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है जो 
प्रारम्भिक निबंध-शिक्षा की ड्योढ़ी पार कर चुके हैं और जिनसे 
आशा की जाती है कि वे विभिन्न विषयों पर उच्चश्रेणी के 
विचारात्मक या विवेचनात्मक निबंध लिख सकेंगे। इस श्रेणी 
के विद्यार्थियों के लिए बड़ी कठिनाईं सामग्री की होती है। 
जिन विषयों पर उनसे निबंध लिखाये जाते हैं उनकी सामग्री 
इतिहासों, साहित्य-समीक्षा-प्रंथों, अधिकारियों द्वारा लिखे गये 
निबंधों ओर सामयिक पत्रों में इस तरह- बिखरी पड़ी रहती 
' है कि विद्यार्थी सभी विषयों पर लिखने के लिए तेयार नहीं 
हो सकते । मेने जहाँ यह अयत्न किया है कि एक ओर में उन्हें 
विचारात्मक निबंधों के सुन्दर मॉडिल दे, वहाँ दूसरी ओर यह / 
प्रयत्न भी किया है कि विद्यार्थियों का परिश्रम भी बच जाये 
आर उन्हें बिखरी हुईं सामग्री एक स्थान पर मिले। इसीलिए 
मैंने परीक्षापत्रों में पूछे जाने वाले निवन्धों में अपने अध्ययन का 
सार उनके सामने उपयोग के लिए उपस्थित कर दिया दे । कुछ 


। 


302 प्रस्तछ #658 07 ४४५७५509 7287677785 


( ४,) 


एसे निबंध भी मिलेंगे जो साधारणत' परीक्षापत्रों में नहीं 
दिखलाई, पड़ते परन्तु उन्हें रखने का कारण यह है कि में 
विद्यार्थियों के घान का विस्तार करना चाहता हूँ ओर उनके 
विचार तथा चिंतन के क्षेत्र को सक्रीण रहने देना नहीं चाहता । 
में समझता हैँ, यह संग्रह जहाँ उन्हें निबंध-लखन में सहायता 
देगा, वहाँ विविध विपयों, विशेषकर साहित्य, के सम्बन्ध में 
उनका ज्ञान-बृद्धि भी करेगा । इसी विचार से साहित्य-सम्बन्धी- 
निवन्धों में ऐसा क्रम रखा गया है जिससे विद्यार्थी के ज्ञान में 
उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाय और उसे साहित्य की व्यापक 
समस्यओओं और हिन्दी साहित्य के विभिन्न अंगों का पूण परिचय 
हों-जाय | 

एक वात निवर्धो की सामभ्री के सम्बन्ध में भी | इस संग्रह 
के निवर्धों की बहुत-सी सामग्री मौलिक है| उसके लिए लेखक 
ही उत्तरदायी है. | परन्तु मोलिकता पर उसका अआग्रह अधिक 
नहीं रहा हे क्योंकि वह यह नहीं चाहता कि पाठक पूर्व परंपरा 
से एकदम हट जाय अथवा उसकी मौलिक वस्तु को ग्रहण ही 
नहीं कर सके | 

इन निवंधो में उद्धरणों की संख्या बहुत कम है, परन्तु 


जिन विद्वानों के उद्धरणों का मैंने प्रयोग किया, उनका में विशेष 
कृतज्ञ हूँ । " 


प्रयाग, ह 
१४ नवम्बर १६४६ ! रामरतन भटनागर 
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आमुख 


आशा की: जावी है कि यह पुस्तक॑ जिसके हाथ में होगों 
उसने प्रारम्भिक निबन्ध-लेखन का अभ्यास करं लिया होगा।' 
इमें उसे यह नहीं बताना है कि वह निबन्ध किस प्रकार आरम्म 
करे, उसे किस तरह आगे बढ़ाये, और अन्त किसे प्रकार करे । 
नित्रन्‍न्धों के भिन्न-भिन्न भेदों और उनकी विशेषताओं के 
सम्बन्ध में भी वह जानता होगा । हमें इस पुस्तक की भूमिका 
में एक ही प्रकार के निबन्ध पर विचार करना है--विचारात्मक 
(या विवेचनात्मक निबन्ध । ऊँची कन्नावाल्ले विद्यार्थियों का 
सम्बन्ध इसी श्रेणी के निबन्धों से है । 

' विवेचनात्मक निबन्ध का अथे है कि लेखक किसी विपय 
पर अपना मत प्रकट करे ओर उस मत को तक और दृष्टान्तों 
से पुष्ट करे | यदि विषय ऐसा हो जिस पर मवभेद है या मत- 
'भेद हो सकता है तो लेखक अपना जो मत स्थिर करे उसका 
विरोधी मत भी दे दे और उसकी अपने दृष्टिकोण से आलो- 
चत्ना भी कर दे। जहाँ तक सम्भव हो विषय का स्पष्ट करने 
के किये जो दृष्टान्त दिये जायें वे ऐसे हों जिनसे पाठक परिचित 
दो । सादित्यिकता का थोड़ा वहुत अंश होना आवश्यक है, नहीं 
तो तक और विवेचना की नीरसता मे पाठक के खो ज्वने की 
आशंका है। विवेचात्मके निवन्ध में आवश्यक वात यही है 
कि उसमें किसी भी विषय पर संक्षेप में गंभीर विवेचन हो 


२ प्रवन्धपूर्णिमा 


और दस विवेचन में तक और भावना की मात्रा सीं, जितनी 
जख्ूरत हो, रहे । फिर चाहे विपय की 5 प्टि से वह तक किसी 
सिद्धान्त को पुष्ठ करता हो या किसी ऐतिहासिक था वैज्ञानिक 
जिज्ञासा की तप्त | बयान देने की वात यह हे कि विचारात त्ती 
करा विकास स्ष्ट हो; उसमे साहित्य का रग रहे पन्‍्डु 22 
विपय-प्रतिपादन में वराधक्र न हों, विपय के अनुसार सापा 
बदलती रहे परन्तु साधारणन: सरल, सुवीध ओर अलंकारदीन 
हो। निवन्ध के लिखने के ढंग मुख्यतः इतिवृत्तात्मक रहेगा, 
परन्तु आवश्यकतानुसार कोई-कोई पद वर्शुनात्मक या कंथा- 
व्मक हो सकता है । ४ े 

- » विपय की विभिन्नता के अनुसार विवेचनात्मक निवन्ध 
कई'सागो से वाटे जा सकते हैं :--- 

(क ) मनोविज्ञान के आधार पर लिखे नित्रन्ध । 
थे निवनन्‍्ध तीन प्रकार के हो सकते हैं--ऐसे निवन्ध जो 
“४ 4५ : रूपको के सहारे लिखे गये हो, मानसिक 

विषय भेद के प्रवृत्तियों पर अथवा उसके आधार पर लिखे ' 
अ्रंनुसार वर्गीकरण निवन्ध, मनोवेज्ञानिक आलोचनात्सक निबंध ! 
विद्यार्थियो को इन सभी प्रकारों के निवन्धों 
में दक्ष नहीं होना है। क्रोध, दया, परोपकार जेसे विषयों पर 
साधीरण निवन्ध/'लिखने का उन्हें अभ्यास होना चाहिये, परन्तु 
इन विषयों पर अधिकारपूवेक लिखने का अभ्यास उन्हें दो, 
ब्सस पढले उन्हें विस्तृत ज्ञान अपेक्षित है। हमारे सार्दित्य- 
कार्रो में से केवल पं० रामचन्द्र शुक्ल ने इस प्रकार के कर्ण 
निवन्ध लिखे हैं जो “विन्तामणि” के नाम से संग्रद्दीत हे । 
मनोवैज्ञानिक विपयों पर लिखे निवन्धों के लिये विद्यार्थी को 


उसी पुस्तक के पहले दस नित्रन्ध देखना चाहिये । ऐसे निवन्ध 
इस पुस्तक में नहीं मिलेगे। 


आसुख 8 


(ख ) दर्शन सम्बन्धी निचन्ध | 

इस संग्रह का ज्ञान प्राप्ति के साधन” शीपक निबन्ध 
ऋष्ठव्य है।इस श्रणी के निबन्ध भी साधारण परीक्षा की 
परिधि के वाहर हैं क्योंकि परीक्षक प्रत्येक विद्यार्थी से दर्शन- 
ज्ञान की आशा नहीं रखता । 

( ग॒ ) साहित्य सम्बन्धी निबन्ध | 

साहित्य से सम्बन्ध रखने वाले अनेक विषयों पर निबन्ध 
लिखे जाते हैं। विषय ओर दृष्टिकोश के अनुसार इस प्रकार के 
निबन्ध के कई भेद हो जाते है--विवरणात्मक, ऐतिहासिक, 
कलात्मक, विश्लेषणात्मक, भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी, तके-प्रधान 
विचारात्मक | इनमें से कल्लात्मक और भापाविज्ञान सम्बन्धी , 
निबन्ध क्रमशः साहित्यकारों ओर भाषा-तत्त्ववेत्ताओं की चीज 
है । इस पुस्तक में शेष भेदों पर निबन्ध मिलेंगे | 

(घ ) सामाजिक निबन्ध | 

समाज-सम्बन्धी सुधार-आन्दोलनों, कुरीतियों, रीति- 

रिवाजों, विशेष सामाजिक संस्थाओं पर लिखे निबन्ध इसी 
श्रेणी में आते हैं । इस पुस्तक में समाज सम्बन्धी कुछ निब्रन्धों 
को स्थान मिला हे । 

( डः ) वैज्ञानिक निवन्ध । 

शुद्ध विज्ञान, अर्थशाख्र, समाजशासत्र, भूगोल, इतिहास 
जैसे विषयों पर लिखे निबन्ध अनुसन्धानात्सक होने के कारण 
वैज्ञानिक कहे जायेंगे। प्रस्तुत पुस्तक में कुछ ही वेज्ञानिक 
निबन्ध दिये जा सके हैं । 

ऊपर के विभाजन को देख कर भयभीत होने की कोई 
ध्रावश्यकता नहीं हे । यह विभाजन कृत्रिम हे | कारण कि 
विषय हजार हो सकते हे | यह अवश्य हे कि शैली में भी 
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थोड़ा भेद रहता है। ऐतिहासिक विचारात्मक निवन्ध में 
साहित्यिकता की रक्षा छुछ अधिक हा सकती है; वैज्ञानिक 
निवन्ध में कुछ कम | यह सी आवश्यक नहीं कि सभी निवन्धों 
में साहित्यिकता का पट रहे भी । ि 
शेद्ी के सम्बन्ध में कुछ विशद॒ता से विचार करेगे यद्यपि 
विचारात्मक निवन्ध में शैली सुख्यतः विचारों 
शैली. का वाहन होती है और निवन्ध की सामग्री 
ओर उसके विकास का ही अधिक मदहदत्त्व 
होता है । 
शैली स्वयम एक वहुत डलमी वस्तु है । उसका प्रयोग कई 
इृष्टियों से होता है । इस कारण शत्ली के भेद करने ओर उसका 
विवरण करने में कई करठिनाइ्याँ उपस्थित हो जाती हेँ | लेखक 
जब कोई रचना करने बैठता है तो उसके दीन उद्देश्य होते 4 
(१) वह काई विचार उपस्थित करना चाहता है और उसकी 
चेष्टा सर्देव यह रहा करती है कि उसके विचार बहुत सुलंमे 
रूंप मे पाठक के सामने रखे जाये (२) वह इस विचार को 
को अपते छ्क्र विशेष ढहग से गढ़ना अर उपस्थित करना पचाहता- 
है (३) 'वह इस विचार की अभिव्यक्ति के ढंग में सौन्दयें , 
देखना चाहता है । इस प्रकार गद्मशली की स्थापना में बोड्धिक- 
5 मिस फतत्व, रचनाकत्ा का आधार होता है । ये तीनों तत्त्व 
शैली के ऐसे अंग नहीं हैं. जो एक दूसरे से अलग समानान्तर 
रेखा [व गा ले। इनमें से प्रत्यक तत्त्व दुसगे का सहारा लेता 
है । प्रत्येक तत्त्व की दूसरे तत्त्व पर प्रतिक्रिया होती है। इस 
प्रकार शैल्ञी की विवचना करते हुए हमें एक ऐसे ल्तेत्र में काम 
हज है जिसमें कई घाराएँ एक दसरे मे मिल जाती 
ह। इसी से यह विवचन कठिन काम हे । 


पहल हम शक्ती के चोद्धिक तत्त्व पर विचार करेंगे | प्रत्येक. 
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लेखक के सामने कुछ अर्थ विशेष या विचार होता है जिसे वह 
पाठक के सामने रखना चाहता है। उसका उद्देश्य सूचना या 
'शिक्षा देना होता है। छुछ लोगों को यह विचार है कि सूचित 
वस्तु ओर शैल्ी में कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु कुछ अन्य 
आल्ोचकों का यह मत है कि शेज्ञी पर विचार-किये बिना 


: सूचित वस्तु पर विचार नहीं किया जा सकता। इन पिछले 
लोगों का यह कहना है कि विचार लेखक के सस्तिष्क में भी 


भाषा ओर शैली के द्वारा ही स्पष्ट होता. है। भाषा और शैली 
का आधार पाये विना विचार .कोई भी रूप ग्रहण नहीं कर 
सकता | वह केवल एक अस्पष्ट, सांकेतिक, उद्भावना-मातन्र रह 
जाता है| इस प्रकार शैल्ञी रचनाकार .की प्रारम्भिक समस्या 
'है। इसके अतिरिक्त जिस शैली में लेखक सोचता है उसी शैली 
में बह विचार को -पाठक के सामने रखता है । जब कोई विचार 
'पहले-पहल-मन में उठता है तो वह बहुत घुंघला होता है | वह 
कुछ चित्रों व ध्वनियों ( शब्दों ) के रूप में सामने आता हे । 
उससे लेखक. की तुष्टि नहीं, होती और, वह धीरे-घीरे उसका 
(विकास करना चाहता है । उसके सामने नवीन शब्दावली तथा 
उसका नवीन संगठन आते हैं। इनमें से वह उनको चुन लेता 
है जो उसके मौलिक भाव या विचार को विकसित करते हैं 
ओर उनको लेकर वह आगे बढ़ता है। इस समय उसके मन 
में जो शैलियों आती हैं उनका प्रभाव भी वीज विचार पर 
पड़ता है। अन्त में वह एक वाक्यांश “या पद को गढ़ता है । 
जब वह उसकी समाप्ति कर लेता है तव अनुभव करता हे कि 
, उसने विचार को पूणरूप में स्पष्ट कर दिया। अब वह अपने 
(विचार को पूरा-पुरा और स्पष्ट समझ सकता हे । इस प्रकार 
बीज विचार की धँवली कल्पना और उसकी विकसित पूरो 
व्भियोंजना के बीच में लेखक को अनेक शैलियों को टटोलना 
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लता है जा उस विचार के प्रगट करने के लिये सब से उपयक्त हे । 
वि 


विचार की विकम्तित करत हुए ल्ेग्यक का सामने के 
न्द्र से भिन्न-भिन्न दिशाओं में परिध्रि वनात हुए चलना 
| घार-वबार वह उस परिवि का विकास करता रहता 
हैं ओर यहाँ तक कि वह उसका एक निश्चित झूप नियत कर 
लता है । इस प्रयास में उसे तक का सहारा लगा हाता है और 
उसके द्वारा बह अपने विचार की झ ब्ला मसिलाता चलता है | 
बह कल्पला द्वारा अपले विचार की की का अपने उसी प्रकार 
के अन्य बिचारा और अलजुभूतियों की ओर बढ़ाता है | 
द्धकतत्त्व की दृष्टि से हम शली के चार सेद कर सकते 
| तक ओर मनावग की सवत्ञता और शिथिलता से शेज्ञी के 
ढा भेद हाते दें--सवल विचारात्मक झोली और शिथिल 
वरिचारात्मक शज्ञी । इनमे पहली शत्री मे तर्क संयत विश्वस- 
लाय ओर शक्तिशाली हाता है | दसर मे तक शिथिल रहता है । 
कल्पना का प्रयाग उदाहरणों का उपस्थित करने अथवा अलें- 
झारा के प्रयान से किया जाता है। अनेक प्रकार के अलंकार 
है आर उनके स्थान की दृष्टि स शेल्री के ऋछ भेद भी किये जा 
सकते हूं, परन्तु दवा प्रधान भद ता स्पष्ट ही हैं-अलंकारहीन 
क्षत्रा ओर अलंकारयुक्त शल्ली। अलकारहीन शैत्ली मे किसी 
प्रकार के अलकार का प्रयाग नहीं हाता। लेखक केवल अपने 
विचारों का प्रकट करके संतोप कर लता हे । वह उनमें न रस 
उत्पन्न करना चाहता व्वन्यात्मक संन्दियें। शिक्षात्रद 
आर 5ज्ञानिक निवन्धों में यही शतल्नी चलती । अलकारयुक्त 
लि शुद्ध साहित्यिक श्री हैे। भावना था विचार को स्पष्ट 
न; उसका पोढ़ रूप दन और उससे , साहित्यिक सौन्दर्य एवं 
केश उपस्थित करने के लिए इसी झोली का प्रयोग होता ह्ढे। 
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शैली और व्यक्तित्व का भी अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है। 
शैली कला है। कला जीवन की अभिव्यक्ति का नाम है परन्तु 
उसमें जीवन व्यक्तित्व-ह्वारा ग्रहण किया जाता है और इसी 
माध्यम से प्रकाशित भी होता है। विचार के अतिरिक्त लेखक 
को भावना, भाव अथवा रस के प्रकाशन की वाख़छा भी होती 
है। वह किसी विचार या भाव को. निष्पक्ष देख नहीं सकता । 
चह उसे अपनाना चाहता है । उसका मन कहता है. कि उससें 
आत्मीयता प्रकट करे | ह 
प्रत्येक विचार के साथ भावना का एक अंश भी जुड़ा होता 
है । यह रख की र॒ष्टि में सहायक हाता है । इस ग्रेकार शेत्नी का 
संवेदना से निकट का सम्बन्ध है.। प्रत्येक मनुष्य एक-जैसा 
संवेदनशील नहीं होता, इसलिये संबेदना की अभिव्यक्ति या 
रस-सृष्टि की दृष्टि से मी शैत्ञी के अनेक भेद हो जाते हैं । शैली 
भें सब से अधिक विभिन्नता इसी तत्व के कारण आती हे । 
व्यक्तिगत ्रयोगों से लेखक के चरित्र का प्रकाशन होता है, 
व्यक्तित्व सामने आता है| यदि लेखक के चरित्र में उच्छ - 
खलता है तो उसकी रचना में भी उसके दशन होंगे। इसी प्रकार द 
शैली का एक दुसरा उद्देश्य मनोरंजनता उत्पन्न करना अथवा 
रचना को आकषेक बनाना होता है। उत्तेजना, रस-अ्रवाह ओर 
आत्मीयता व्यक्तिगत शैली के गुण हैं । बोद्धिकतत्त्व जिस तरह 
शैली को सार्वभौमिक, परव्यंजक ओर व्यक्तिहीन बनाते हैँ, 
उसी तरह वैयक्तिक तत्त्व उसे आत्म ग्रधान ओर व्यक्तिगत रंग, 
में रंग देते हैं । क्‍ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि शैली में एक ऐसा तत्त्व भी 
सम्मिलित है जिससे लेखक आत्मप्रकाशन करता है, जिसके 
द्वारा हम एकदम उसके अन्तरतम-प्रदश को छान सकते हें, जो 
इतना ही मिश्रित ओर उलमभा हुआ है जितना स्वयम्‌ लेखक का 
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व्यक्तित्व । मनुष्य के सभी कामों: में व्यक्तित्व का महत्त्व रहता, 
है | कला के चन्र में उसका महत्त्व और भी अधिक हढे। 
भी लेखक अपने को धोखा नहीं दे सकता | लेखक के विचारों में 
भी यदि सनक हुईं, असाधारणता हुई, उसके राग-विराण, उसके 
मानसिक विकार--ये सब उसके शब्दों के चुनाव में, उरूके 
वाक्यो के संगठन में, उसके संवोधनो और शब्दसमूहों में, उसके 
अलकारों के प्रयोग में अथवा उदाहरणों एवं चित्रों में प्रकाशित 
होंगे । शैली के व्यक्तित्वमूलक तत्त्व से हमें लेखक की मानसिक 
विशेषता का पता चलेगा | उस विशेष वातावरण का पता चलेगा 
- जिसमें उसके विचार फलते-फूलते और क्रियाशील रहते हे | 

सक्षेव मे, शैली की विशेषता भापा का व्यक्तिगत अयोग हे । 
प्रत्येक सनुष्य के विचार उसके अपने ढंग पर प्राप्त होते हें। वद्द 
उन्हें एक विशेष ढंग से प्रगट करता है | उसकी शब्दयोजना, 
वाक्यों की बनावट, उन्की ध्वनि आदि उसके स्वभाव के अनुकूल 
विशेष ढंग की होगी | इसीलिये हम शैत्ी की परीक्षा करके लेखक 
का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ओर उसके स्वभाव का निरूपण कर 
सकते है | इस दृष्टिकोण से हम शैत्ञी को “भापा का व्यक्तिगत 
प्रयोग” कह सकते हैं।.._- 

व्यक्तित्व की दृष्टि से शैज्ञियो के कुछ भेद ये हँ-- 

१--चित्रात्मक शेली । - 

| इसमें शब्द-चित्रों का प्रयोग किया जाता है। यह शैली 
ठणोनात्मक ओर कथात्मक निवन्बों के लिये उपयुक्त हे ।इंस 
शैली की हक इसग्रें हे कि लेखक शा व्दी के द्वारा पाठक को 
के नेह- फेस हु या जाता हे। ये अलंकार 

ल उत्तजित करने में सहायक होते है । 

२--कथात्मक शत्री । 


आमुख क्‍ & 
यदि लेखक का विचार रस की उत्पत्ति हे और उसकी शैली 
भावना, चित्रमयता ओर भावोद्रेक से भरी हुईं है तो हम उसे 
काव्यात्मक शेली कहेंगे। कवियों के गद्य में यही शैल्ञी मिलती 
_ है। वास्तव में जिसे गद्यकाव्य के नाम से पुकारा जाता है, वह 
गद्य की काव्यात्मक शैली ही है । ल्‍ 
३-मनोवेज्ञानिक शैली । 
इसमें मन की सूच्स बातों का बड़ा सूद्म, कभी-कभी उकता 
“देने वाला, विवेचना होता है। 
शैली में हृदयतत्तव का भी महत्वपूर्ण स्थान है। शैली ओर 
“व्यक्तित्व पर लिखते हुए हमने रस-स॒ष्टि को शैज्ञी का एक अंग 
माना हे, परन्तु रस का सम्बन्ध लेखक की रागात्मिक वृत्ति से है 
इसलिये इसे असल में हृदयतत्त्त के अन्तर्गत आना चाहिये। 
मनुष्य किसी भाव को यों ही प्रहण नहीं कर लेता, वह उससें 
. आनन्द लेना चाहता है। इसका प्रभाव शेली पर भी पड़ता हे ! 
- सच तो यह है कि किसी घटना के वणणन में विचार का स्थान 
इतना नहीं होता जितना भावलोक या वातावरण की स्ष्टि का। 
इससे विचार को स्पष्ट करने की शैली में एक विशेष सॉन्‍्दये 
आ जाता है | हृदयतत्तव की दृष्टि से भी शैली के कई भेद कर 
सकते हैं-- |. ४ 
१--भावात्मक शैली | । 
इस शैली को हम सबल ओर शिथिल मावात्मक शैलियों में 


बाँट सकते हैं | यदि भावना को बहुत अधिक उत्तेजित करने का 
प्रयत्न किया गया हो, चाह्दे निवन्ध साथ ही विचारात्मक क्‍यों न 
हो, तो हम उस शैली को सवल भावात्मक शैली कहेंगे। इसके 
विपरीत शिथिल भावात्मक शैली वह है जिसमे भावना, का 
अपकषे हो, उत्कष नहीं । 

२--रसात्मक शेली । 
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इस शैली में ग्सपरिषाक का अधिक ध्यान दिया जाता हे 
ओर रस की विभिन्नता की दृष्टि से लेखक को अपने वाक्य- 
संगठन ओर अपनी अभिव्य॑जना की अनेक रूप देने पड़ते है. । 

शैली एक प्रकार की रचनाकला भी है । शैली को प्रभाव- 


डे यह 45 रे कि 
शाली बनाना पड़ता है ओर कला की एक व्याज्या भी हे कि 


है च्ट् हे. 
उसका लक्ष्य प्रभाव होता है। रचनाकल्ा का उद्देश्य यह होता है. 


कि वह प्रकाशन के ढग में सौन्दर्य उत्पन्न करे, दूसरो के 


सनोरंजन ओर आऊंपण का प्रवत्त करे। प्रत्येक निरवंध के कद 


ऋंग होते हैं। स्वनाकल्ा का सम्बन्ध इन्हीं मिन्न-भिन्न अंगों 


है | शब्द, वाक्यांश, वाक्य, पद्‌ ओर अनेक पर्दों के समूह-ये 
सब रचना के अंग हैँ और इनकी योजना अनेक प्रकार से 
सकती है । रचनाकला को ही शेज्ञी समझ लेना ठीक नहीं। 
रचलातत्त्व रैली का केवल एक भाग है और उसे उतना ही 
महत्त्व मिलना चाहिये जितना उचित है । रचनाकला का द्य 
यह होना चाहिये कि उसके द्वारा शैली प्रभ चोत्पादक बने, उसमें 
आनन्द और सौन्दर्य की स्थापना हो ओर वह खकृत्रिस जान" 
पड़े | उसकी सफलता तभी है जब वह रचना में आकर्षण पैदा , 
करे परन्तु स्वयम्‌ उसवी ओर पाठक आकर्षित न हो | यह भी 
आवश्यक है कि ढे कि रचनातत्तव के लिये विचार यां भाव 
चलिदान न कर दिया जाय | द 
रचनातत्त्व की दृष्टि से शेल्ी के दो भाग हो सकते हेँ-“ 
१--सुछ्ठ शैत्ली । 


लेखक अपने विचारों को इतने-कम शब्दों में प्रकट करता हद 
जितने कम शब्दों सें उन्हें प्रगट करना उसके लिये संभव हे। वह 
केवल ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करता हैं जिनमे भाव से व्यजना 
की शक्ति सर्वाधिक है, जो कुछ न कुछ विशेषता अथे में अवश्य 


लाते हे । एक ही विचार को वह छुहराता नहीं । इस-प्रकार की 


जज 
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शैली में अलंकार को अधिक स्थान नहीं मिलता | यदि अलंकार 
का प्रयोग होता भी है तो वह वाक्य को सुन्दर बनाने की दृष्टि 
* से । लेखक के वाक्य सुसंगठित और बलशाली होते हैं। उनका 
लयपूर्ण और संगीतमय होना आवश्यक नहीं है। यह तात्पये 
भी नहीं है कि वाक्य सूत्र बनकर रह जाये । 

२--सौष्ठव-हीन शैली । 

सोष्ठव-हीन शैली में विषय या विचार का प्रतिपादन 
विस्तारपूर्वक किया जाता है | साथ ही विचार की पुष्टि के लिए 
लेखक भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों को सांसने रखता है। उसे पुनरा- 
वृत्ति करनी होती है। फल्नतः शैज्ञी तथा वाक्य की शक्ति चली 
जाती है | परन्तु विषय का सूक्ष्म और विस्तारपरूर्ण विश्लेषण 
इस दोष को बहुत कुछ कम कर देता है। वाक्य लम्बे होते हैं । 
उनमें अलंकारों का प्रयोग भी हो सकता है। यदि वाक्य 
विस्तार अधिऋ रहा तो शेली मे निरबे्षता आ जाती है। 

वाक्य विन्यास की दृष्टि से भी शैली के दो भाग हो सकते 
हैं-..(१) असादपूर्ण शेली में अलंकार का अयोग अधिक नहीं, 
रहता । यह संभव है कि एक दो अलंकार आ जाये, अधिक नही 
आने चाहिये | शैली में प्रवाह रहता है। वाक्य-रचना सरल 
और सुगम होती है । वाक्य छोटे और प्र वाहशील होते हैं। इस 
' कार की शैली में चित्रमयता हो सकती है, शक्त हा सकती हे, 
परन्तु लेखक कल्पना की उड़ान था ध्वन्यात्मक सोॉन्द्य द्वारा 
पाठक को आकर्षित करना नहीं चाहता । फिर भी वह कठोरता 
ओर शुष्कता से बचने का प्रयत्व करेगा और शैली को स्निग्ब 
बनायेगा। (२) प्रयत्नपूर्ण शैली पिछली शेैत्नी की विलकुल 
विरोधी है । इसमें शब्दों और वाक्यो के अनुक्रम में बहुघा 
विपर्थय कर दिया जाता है ओर वाक्यों का संगठन स्वाभाविक 
परन्तु कलापूर्ण रहता है। यदि प्रयत्न छिप न सके तो बह एक 
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-दोंप बन जाता है! संग्रहीत निवन्धों में सचल विचारात्मऊक, 
अलंकारहीन, सुष्ठ, प्रसादपूर्ण शेली का ही अधिक प्रयोग हुआ 
है, परन्तु साहित्यिकता की रक्षा के, लिए स्थान-स्थान उ> 
अलंकारों का भी प्रयोग हुआ अगर व्यंग का सहारा लेकर 
शैली को थोडा व्यक्तिगत वन पे की चेष्टा की गई है.। विपय के 
अनुरूप शेज्ी में भी थोड़ा भेद है, जैसा होना आवश्यक था । 
इन निबन्धों में साहित्यकता का प्रवेश किस प्रकार हुआ हे, यह 
बात नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगी-- 
विज्ञान ने सिद्ध कर दिया हे कि मल॒ष्य-मडुप्य समान दें; 
बर्गदीन चेतना के अंश मात्र हैं, परन्तु समाज ओरवधघर्म के नाम , 
पर वर्ग चल रहे दे. । रोमन केथोलिक, 
प्रोटेस्टेन्ट, दिन्‍्दू, पारसी, मुसलमान, बोद्ध, “ 
६ मनुष्य नहीं जैन--ऐसे कितने ही असंख्य सम्प्रद य अपनी _ 
बदला दे 'डेइ-डेढ़ डेट की मस्जिद अलग खड़ा किए हैं। * 
पिज्ञान मल॒ष्य-मनुष्य को पास लाता है, पुराने . 
_वर्मसंस्कार उन्हें अलग-अलग कर देते है| धर्म के नाम ४ : 
साम्प्रदायिक दंगे होते हूं, दत्याएँ होती हैं। सच वात तो यह है. ' 
कि छान आगे बढ़ गया है। हृदय पीछे छूट गया है । उसने न 
_जाने कितने उपद्रव मचा रखे है । यह ही कह सकते है कि ज्ञान 
जहाँ पहुंचना चाहिये, वहां पहुंचा नहीं। ज्ञान के-वितरण 
में विपमता है। संसार की अस्सी-नव्वे प्रतिशत जनता लगमग 
“निरक्षर भद्टाचायें? हे | फिर शान्ति कहाँ स हो) विज्ञान ने, 
सांसारिक सुखों के साधनों सें वृद्धि कर दी है। उसे धर्म का. 
विरोधी सममा जाता है। प्राचीन विश्वास दूर हो गए हैं. ।- नये 
'विश्वासों ने जन्म नहीं लिया है | यह 'अनिश्चितदा का झुग है 
अविश्वास का युग है. जिन अध्यात्मिक शु्णों को हमारे 


समय बदल गया 


रे 
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पूवेज उपादेय सममते थे, भ्राद्य संमझते थे, उनकी खिल्ली 
उड़ाई जाती है।”? . (आज अशांति क्यों ?) 
“नलवीनता और मौलिकता के उत्पघाह में हम यह भूल जाते: 
हैं कि स्री प्रतिष्ठा का मूलाधार माठ्त्व है। मातृत्व के नाश से 
कालांतर में नारीप्रतिष्ठा का नाश हो जायगा। जहाँ नारी का 
यौवन विषय-विलास की क्रीड़ाभूसि सान लिया गया, जहाँ उसे 
'मादत्व का भय ओर मोद नहीं रहा, वहाँ क्‍या गर्हित दुराचार 
न हो सकेंगे। मातृत्व की उपेक्षा से स्वग की देवी गहिणी नरक 
की वेश्या बन जाती है। आज दिन्दू समाज नारी को सत्ता को. 
ऊपर उठाने चला .है, परन्तु पश्चिम के नये सिद्धान्त उसे 
_एक बार फिर गर्त में ढकेल रहे हैं | 
. _( हिन्दू ससाज में नारी का स्थान ) 
. “परन्तु कल्पना निराधार नही होती। वह ह॒वा में किले नही 
उठातों | उसका अधार कवि का इंद्रिय-जन्य अनुभव हो है। 
इसी भित्ति पर वह ऐसे ऊँचे महल बनाती हे जो आकाश को 
_चूमते हैं। हम इन मदलो के कंगूरों को ही देखते महलो के कंगूरों को ही देखते हैं ओर हमें 
भित्ति की याद नहीं आता, परन्तु मित्ति है अवश्य 
है अजनननाउक ( काव्य में कल्पना ) 








८“इस प्रकार हम देखते हैं. कि तुलसी के मानस की आधार- 
भूमि भक्ति है। उसे दर्शन से पुष्ट किया गया है। उस पर 
संवादो की दीवारे उठा कर कथावस्तु से राम-सीता-मंद्र की 


स्थापना की गई है । छंद, रस, अलंकार, संवाद, वर्णन, स्तुतियों 
“ आर गीताओ का उपयोग इस बिशाल मंदिर की सामग्री के रूप 
में हुआ है। इसमें अन्तकथाओं ओर कथा-संकरेतो के मजे 
लगे हैं। काव्य की सुन्दर मीनाकारी से यह मन्दिर विभूषित है। 


4४ । प्रवन्धपूर्रिमा 


प्रारम्भिक विनय-चौपाइयों से पाठक भीतर प्रवेश करता है और 
शिक्रपार्ववी विवाह, नारदमोह, मालुप्रताप और स्वयभूजतरूय 
की कथाओं की व्योढ़ियों को पार करता हुआ रामकथा के सूर्वि- 
भवन में प्रवेश करता है | यहाँ उसे भगवान राम, भगवती सीता 
और पारिपद स्वरूप लक्षमण-हनुमान की मांकी मिलती दे 
ओर राम ही के सामल प्रभावशाली एक तापसमूर्ति सामने. 
आती है--यह भरत हं। आदर्श चरित्रों से मंडित तुलसी 
की रामकथा ने जनता के लिए एक साथ प्रार्थना-भवन आर 
'शिक्षाग्रह का निर्माण किया है ।” 


( रामसक्ति काव्य और तुलसीदास ) 

इन उद्वरणों से स्पष्ट हो जायगा कि अलंकारों का अयोग 
व्यंगशैली का प्रयोग, मुहावरों और कहावतों के प्रयोग, शैली को 
साहित्यिक बनाते हैं । इनके अतिरिक्त कई प्रश्नों को एक साथ 
रख देने, साहित्यिक पद्म या गद्य के दद्धरणों का समावेश कर 
देने तथा घरेलू , प्रतिदिन के परिचित कार्य व्यापार से सह'रा 
लेने से भी शेज्ञी मे साहित्यिकता लाने का प्रयत्न किया गया हे | 
शैली ही निवन्‍्ध को आकपक नहीं बनाती। ओर बातें भी 

हैं| इनसें एक स्वयं विचार है। विचार कुछ इस ढंग से रखे जाएँ 
कि उनमें नवीनता कलके । उनके द्वारा विषय पर ऐसा प्रकाश 
पड़ता हो जिसकी साधारण मसस्तिक आशा प्त करता हो। 
विचारों का एक अपना आकर्षण होता है । विवेचनात्मक निवन्धों 
को स्वयम विपय-प्रतिपादन के ढक्म से रोचक और अआकर्षक 
वनाया जाता है ओर यहीं लेखक को सारी मानसिक शक्तियों के 
साथ,सतक होना होता है । वह क्या कहे, समस्या केबल इतनी 
ही नहीं है.!उसे अपने 4ििपय के लिए सामग्री तो अध्ययन और 


निज द्वारा सिल जायगी, परन्तु वह कहे कैसे ? थोढ़ी-सी 
सादित्यिकता का प्रयोग करके यह अपने निवन्ध में पाठक की 
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रुचि कैसे पेदा करे ? उसकी उत्सुकता अन्त तक केसे बनाए 
रखे ? 
विवेचनात्मक निबन्ध के इतने अनेक रूप होने के कारण यह 
असंभव है कि उसके लिए कोई एक रूपरेखा दी जा सके | 
प्रत्येक निबन्ध के लिये अलग रूपरेखा होगी । 
रूपरेखा उसके बनाते समय यह ध्यान अवश्य रखा 
जाय कि विचारों का वारतम्य टूटने न पाये 
ओर आपका दृष्टिकोण सुल्षका रहे | विषय के उठान के समय 
यह ध्यान रहे कि वह रोचक ढंग से आरंभ किया गया हो । 
'उसका विकास स्वाभाविक हो । जब निबन्ध समाप्त हो तो ऐसा 
लगे कि आपने अपने दृष्टिकोण को सफलता से सामने रखा 
है और आपकी ओर से जो कुछ कहा जा सकता है बह आपने 
कह दिया । 


श हे 
कंल्कंड>क> 2 | # नह मामा. 
हि 
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१, कला का प्रयोजन 


| 


- (१ ) कला की परिभाषा ( २) कला के कुछ मान्य प्रयोजन 
( २) समष्टिहप से कलां जीवन के लिये होनी चाहिये ( ४ ) कन्ञा 
ओर “सवा”--कल्ना किस प्रकार ' मानवता की सेवा करे ( ५ ) कला 
द्वारा आनन्द, अध्यवसाय ओर पराक्रम का सदेश (६ ) कला के मूल 
की सूजन प्रवृत्ति ( ७ ) कला और जीवन का सम्बन्ध ( ८ ) सामयिक 
जीवन के प्रति कला का उत्तरदायित्व | बी क 

आधुनिक समय सें “कला” शब्द का प्रयोग नितान्त नूतन 
परिभाषा में होता हे । पुरातन साहित्य में ६४७ कलाओं का उल्लेख 
. है; उनमें संगीत ओर नाख्य है, काव्य और साहित्य नहीं। वहाँ 
“कला” का अर्थ “कौशल” है | आधुनिक व्याख्या के अनुसार 
कला के अर्थ बड़े व्यापक हो गये हैं ओर उसमें साहित्य, काठ्य, 
संगीत, स्थापत्य आदि सब ञआा जाते हैं | इन सबके लिए एक 
साथ किसी एक प्रकार का विधान निश्चित करना कठिन है। परन्तु 
यह नहीं भी हो सके, तव भी एक मूल प्रश्न सामने आता है-- 
. इन सब का ग्रयोजन क्या है, कला का प्रयोजन क्या है - 
विद्वानों, कवियों ओर कलाकारों ने समय-समय पर कला 
के अनेक प्रयोजन बताए हेँ;। कुछ ये हैं-- 

... कला-कला के लिए | 


रू 
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जीवन करती के लिए | हे 

कत्ा आवन दा व सस्‍्तविकता से प्नायत् क्के लिये । 

जीवन में आनन्द दूँडने के लिये । 

सेबा के लिए । 

धव्मप्राप्ति के लिए ! 

आनन्द के लिए । 

विनोद विश्राम के लिए । 

खजन प्रवृत्ति की परितृप्ति के लिए । 

८ कराठ्यं व्यवहार त्रिदे” । | 
9७५: ओर भरी कह ञ्ञा सकते हूं-यशत, “ ग्रथकृतः | यदि 
हम्त इन प्रयोजनों का विश्लेषण करें तो दो व हो जाते ढं--कला 
अपने लिए. है. ( आत्मनः ) फिर चाहे वह “यशसे” हो, 
“अर्थद्रते” हो, विनोद-विश्राम के लिए हो, सजन-अद्नत्ति की डेप 
के लिए हो; आनन्द के लिए हो। “ स्वान्तः सुखाय” या आत्मप्राप्ति 
के लिए हो. जीवन के आनन्द के लिए हो, जीवन की वास्तविकता 
से पल्लाथत के लिए हो अथवा कल्ला के लिए हों । या कला दूस 
के लिए है! ( 'परस्मे! ), चाहे बह व्यवहार सि खाने के लिए दो 
था सेवा के लिए हो या जीवन के लिए। इन दोनों वर्गों में से 
कौन ठीक है, उपादेय हे, इस विषय पर त क-कुतक चलते रहते 
४ । दोनों वर्गा के लाग हुठ करते ह--हमारा ही सत ठीक है । 

“सच तो यह है कि कला ऊपर की सब्र च। जो के लिए हे ओर 
इनके अतिरिक्त ओर भी वहुत चीजो के लिए हे । जब हम अमूत्त 
भाव वो मूरत्तकरते है तो हमे कल्ला के दर्शन होते हैं| हमारे 
भाव निरर्थक नहीं हो सकत, यदि हम पागल नहीं दें तो विश्वद्धल 
+ी-नहीं हो सकते | अत. उनका स्वयम्‌ हमसे या हमारे आसपास 
क समाज या राष्ट्र से सम्बन्ध ते होगा ही । अनगेल, निरणथ्थक 
विचारों का जिस प्रकार कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार सुन्द्र परन्तु 
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अथहीन कल्ाकृति ही क्‍या होगी ? अतः यह स्पष्ट है कि कला 
हमारे अपने लिए होगी या किसी दूसरे के लिये चाहे अन्य व्यक्ति 
हो, समाज हो, राष्ट्र हो । यदि हम अपने को भी तटस्थ रख कर 
देख सकें तो वह “जीवन के लिए होगी”--समष्टि के साथ व्यक्ति 
भी तो है । न्‍ 
वास्तव सें कला के दोनों पहलू सत्य हैं--वे विरोधात्मक भी 
नहीं हैं। यदि कला सार्थक है तो वह दोनों वर्गों की हो सकती 
है। प्रत्येक रचना से स्तजनप्रवृत्ति की परितप्ति तो होती ही है, 
आनन्द भो आता है, विनोद-विश्राम भी मित्रता है, चूंकि उसमें 
कलाकार का व्यक्तित्व ही प्रकट होता 'है इसलिए आत्मप्राप्ति तो 
होती ही है। यदि कलाकार अपनी रचता से आनन्द लेना चाहता 
है, जीवन से ऐसे तत्तंव छाँट निकालन चाहता है जो थोड़ी देर 
"के लिए विषमता से उसे हटा दे तो वह बुरा कया करता है, यदि 
वह संविधान के चातुय को प्रकट करना त्ाहता है तो हानि भी 
क्या है (यदि कत्नाकार हवा में नहीं रहता तो उसकी वस्तु जीवन 
के लिए ही होगी । उससे “सेवा” भी होगी, चाहे वह सेवा इतनी 
ही हो कि पाठक की संवेदना विकसित हो था उसकी सोन्दर्यवृत्ति 
को उत्तेजना मिल्रे | 
यहाँ तक तो सब ठीक है परन्तु बात कठिन तब हो जाती हे 
जब एक आलोचक वर्ग कहता है--“कला ठोस सेवा करे; 
धर्मनीति, राजनीति के सम्बन्ध में किसी विशेष धारणा का प्रचार 
करे या जीवन के नरक को जनता के सामने उठा कर रख दे ।” 
जो कला के शुद्ध रूप के उपासक हैं वे हठ करते हँ---“यह सब 
हम क्यों करे ? हमें तो आनन्द से गरज है । हम कला के ऊपर 
कोई जिम्मेवारी नहीं मानते ।” जहाँ पहला वर्ग कला से उप्ती 
प्रकार काम लेना चाहता है जिस प्रकार वह हड़तालों, अश्वशख्त्रों 
या चीर-फाड़ के औजारों से लेता है, वहाँ दूसरा वर्ग उससे 
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प्रच्छन्न रूप से अपनी एन्द्रियवा और बिलासिता का पोषणः 
करता है| ह 
कला का उद्गम है. आनन्द, अत: आनन्द उसका लक्ष्य हे 
ब्रह्मचर्य-अचार या हड़ताल आन्दोलन मूलरूप में कला के साथ 
नहीं जुड़े हैँ, इस अर्थ में “कला-कला के लिए है ।” कला से 
मनुष्य को जो आनन्द मिलता है वही “अ्रह्मानन्द सहीदर” कला 
का ध्येण है | परन्तु उस आनन्द में ओर इन्द्रिययत आनन्द भ॑ 
महान अन्तर है। उसके नाम पर वासना को उद्दीपत्र करने वाले “ 
नम्म चित्रण नहीं हो सकते। कला का आनन्द विलास के आनब्द 
से कहीं उच्च है । यदि कलाकार “ तटस्थता” था “वन्मयवा?ँ का < 
आनन्द लेकर बैठना चाहता है तो भी हमें कुछ कहना नहीं हे । - 
परन्तु यदि वह एकदम जीवन की सामग्री का उपयोग नहीं करता, . 
हवा में मद॒ल बनाता है, तो वह लगभग निरथक प्रयान कर रहा 
है । और हमें उससे न कोई लान है, न हानि | अवश्य यह हानि, 
हो सकती है कि वह दूसरों के जीबन को भी आल्स्य, निष्कर्म- 
र्यता और अशथेद्दीन कल्पना से भर देगा जो नःसन्देह राष्ट्र के, 
' लिए हानिकारक वात होगी। इतने स्वप्नद्टट्टाओं का राष्ट्र क्या हे 
, करेगा ! यह भी हो सकता है कि वह जिस प्लायनशील भावनों ' 
का पोपण करता है, वह और को भी नष्ट कर दे या जीवन के 
प्रति उनके दृष्टिकोण को विक्ृत कर दे । जिस तरह वह हारा है,,' 


हक लड़ाई हारी समर्कें। फिर समाज की अपनी स्थिति क्‍या , 
>ह गी्‌ 0 फ की“ अ 


_ जीवन का दूसरा अर्थ है निरंतर अध्यवसाय ओर पराक्रम ।- 
याद हम जीना ( जीवन चनाए रखना ) चाहते हैं तो वह कला. 
दूषित है जो जीवन की लड़ाई को हारी हुई लड़ाई बताकर हमें 
हथियार डालने को कहती है । यदि हम अपने चारों ओर के 
जीवन से भाग कर एक काल्पनिक जगत में रहना चाहते हो 
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अपने चारों ओर के जीवन के ही ऐसे पहलू क्‍यों नहीं ढेँढ 
लेते जिनमें हम आनन्द ले सकें-। जीवन में ऐसी क्षमता है कि 
उसका कोई न कोई पहलू प्रत्येक मनुष्य को आनन्द दे सकता 
है| फिर हम मूगठष्णा के पीछे क्‍यों पड़े' ? जो कल्लाकार 
 णएसा करेगा उसका लक्ष्य हो गा-- ४६ 35' 90 7509 706 [0 
[.[6” | लक्ष्य ठीक होगा । 

५ ऊलाकृति के मूल मे सजनग्रवृत्ति है, ऐसा हम कह चुके हैं. 
आर इस प्रवृत्ति के कारण कलाकार को अपनी कृति से आनन्द 
भी मित्रता है परन्तु यह तो है ही। यह आसन्द, विनोद- . 
_ विश्राम, आत्मतृप्ति या आत्मसाज्षात्कार ( यदि कला म॑ 

. कलाकार अपनी आत्मा के दर्शन पाता है या. उसे अध्यात्म बना 
लेता है ) तो अच्छी ही वात है, इससे. किसी को लड़ना- 
मंगड़ना नहीं, परन्तुं यह तो किसा भी तरह अन्तिम उद्देश्य 
नहीं हो सकते [ मुख्य वात है विषय की। जीवन से विपय 
लिया जाये या नहीं, दोनों दशाओं में इनकी *प्राप्ति तो होगी 
ही | मुख्य बात तो विषय की ही है । 
कला ओर जीवन का सम्बन्ध क्‍या हो, मुख्य प्रश्न यदी 
है | यह सम्बन्ध ठीक तरह समझ लेने पर आचनन्‍्दवर्ग और 
ओर उपयोगितावबग दोनों में मेल हो सकता है। कलाकार 
जीवन को स्वीकार कर सकता है, जीवन की निश्चित मान्यताओं 
में अननद ले सकता है ओर जीवन की निर्णीत धारणाओं का ' 
विरोध कर सकता है| कुछ मान्यताएं चिरन्तन' सत्य हैं जैसे 
” सदाचार, धम, अर्दिसा, जीवनशुद्धता, शुद्ध सरकारी रसभांवना | 
यदि कलाकार जीवन की निर्णीत धारणाओं को मानता हुआ 
इन्हें ही प्रश्रय देता है, तो ठीक है। परन्तु यदि वह इनका 
विरोध करता है, व्यभिचार, अधरमम, हिंसा, पाप-भावना ओर 
विकृत रस-भावना ( विलासिता ) को प्रश्नय देता है, तो यहद्द 
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उचित नहीं । यह कला के श्रति व्यभिचार होगा | संयम, 
सस्कारिता, सहयोग--यही वे मूल भावनाएँ हैँ जिन पर जीवन 
टिका है. इनके प्रति विरोध करता जीवन का अपधात करना 
है। जो कला ऐसा करेगी, वह स्वयम्‌ आत्मघात करेगी । 

परन्तु कल्ला सामयिक जीवन के प्रति कहाँ तक उत्तरदायी 
है, यह कहना कठिन है। आनन्दवादी बर्ग वहुत आगे नहीं 
बढ़ता | उससे यह ले ज्ञो--बह चिरतन नित्य भावनाओं के 
प्रति श्रद्धा करेगा, जीवन की सामग्री को शुद्ध रखेगा, परन्तु 
सामयिक समस्याओ में नहीं पड़ेगा । यदि दृशिकोण यही है 
तो भी हमें कुछ नहीं कहना है । परन्तु यदि वह सामयिक 
समस्याओं को स्वीकार करके उनके सुलमाने में लगता है और 
इसमें कला का प्रयोग करता है तो बह विशेष श्रेय का पात्र 
अवरय होना चाहिये क्‍योंकि उस व्यक्ति की अपेक्षा जो 
बत्त मान के प्रति उदासीन रहता हे वह व्यक्त अधिक 
महत्त्वपूर्ण है जो बत्त मान की जिम्मेदारियों को सिर पर 
ओढ़ता है और उसे भविष्य की आर प्रगतिशील बनाता है । 


२, साहित्य 

पे 
(१) साहित्य की कुछ परिभाषाएँ (२) सबग्राह्दी परिभाषा की 
चेष्टा (३) साहित्य की मूलगत भावनाओं का विश्लेषण (४) शाश्वत 
साहित्य और जाति-देश-गत साहित्य (५) सब प्रकार के साहित्य में 
व्यक्तित्व का स्थास (६) साहित्य ओर विज्ञान (७) नाहित्य का विकास । 

( ३ कप न बह 
साहित्य! किसे कहते हैं, इस पर प्राचीन और अर्वाचीक 
विचारकों ते अनेक विचार प्रकट किये हैं। इसीलिये साहित्य: 
अफी अनेक परिभाषाएं सी हमारे सामने हैं-..- | 


१ परस्पर सापेक्षणम्‌ तुल्य रूपाणाम्‌ युगपदेक क्रियान्व- 
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यित्वम्‌ साहित्यम्‌ २ तुल्य वदेक क्रियान्वयित्वम्‌ वृद्धि विशेष 
विषयित्वम्‌ व साहित्यम्‌ ३ मनुष्यक्ृत श्लोकमय ग्रंथ विशेष 
साहित्यम्‌ ४ सहित” शब्द से साहित्य की।उत्पत्ति है--अतएव 
घाठुगव अथ करने पर साहित्य शब्द सें मिलन का एक भाव 
इप्टिगोचर होता है। वह केवत्ञ भाव का भाव के साथ, मंथ का 
ग्रंथ के साथ मिलन है, यही नहीं, बरन्‌ वह' बतलाता है कि 
सनुष्य के साथ सनुष्य का; अतीत के साथ वतंमसान का 
, दूर के साथ “निकट का अत्यन्त अंतरंग योग साधन है। 
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वास्तव में साहित्य की कोई भी एक निश्चित परिभापा देना 
कठिन है ।जो चीज आज बाजार से साहित्य के नाम पर चलती 
है, उसके अनेक रूप हैं--कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी 
आलोचना, जीवन चरित्र, यात्रा, ललित निवन्ध एवं वैज्ञानिक 
आर्थिक, औद्योगिक समस्याओं पर वे विचार जो लेख या 
निवन्ध के रूप में आवद्ध है और जिन्हें हम डउपयांगी साहित्य 
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कहते हैं | इस प्रकार का विभानन स्पष्टतट: कृत्रिम है। उसका 
आधार साहित्य का वाह्म रूप है | मूलतः इसमें भेद वहां है ? 
यदि हम उस सब सामग्री का विश्लेषण करें जो इन भिन्न रूपों 
में हम हस्तगव होती है तो हमें कया मिलेगा ?--मनुष्य की 
कल्पना, उसकी इन्द्रिय-द्वारो-प्राप्त अनुभव, उसके विचार, 
उसका भावनाएँ एवं भावात्मक प्रतिक्रियाएँ, उसका ज्ञान, 
आध्यात्मिक अनुभूति, उसकी सत्यभ्रियता जो कहीं सामग्री 
से अलग है, कही उसके-साथ-साथ चलती है |" यदि हम इस 
विश्लेपण के आधार पर सक्षेप में सादित्य का परिभाषा देना 
चाहें तो हम कहेंगें--किसी मनुष्य के इन्द्रियजन्य, विचारजन्त 
एवं आध्यात्मिक अनु भवी पर उसी मनुष्य के अथवा अन्य 
संवेदनशील अथवा विचारशील मनुष्य के मन और हृदय की 
जो अतिक्रिया होती है, उससे जो वस्तु भापा द्वारा अरक्ट होती 
है, वह साहित्य है । यदि हम केवल ललित साहित्य तक हो 
सीमित रहना चाहें तो “कलावोध के द्वारा परिचालित” ये 
शब्द “मापा द्वारा प्रकट” के आगे जोड़ दे सकते हैं । 
परन्तु फिर भी हमें समझ रखना चाहिये कि “साहित्य? 

अत्यन्त व्यापक शब्द है। उसे एक-किसी निश्चित परिभाषा में 
वाॉवना कठिन हे । परन्तु यद्दि हम जान ले कि साहित्य में क्या 
चीज होती हूँ, तो यही अलम्‌ है। साहित्य नाम से जो चीज 
हमारे सामने चलती ह्ढे यह लिपिय ते या अच्षरबद्ध ( या शब्द- 
०] क्योकि अचर तो संकेत मात्र हैं ध्वनि के ) है जो गद्य पद 
नी रूपों भे हमारे सामने आती है| इसमें मनुष्य के विचार, 
उसकी कल्पना उसकी अनुभूतियोाँ प्रकट होती हूँ | इसलिये हम 
एक व्यापक परिभाषा इस अकार भी वना सकते हैं--“सहित्य 
व्यक्ति के आओ मनुष्य जाति के विचारों, कल्पनाओं ओर 
चनुः का लिविचद्ध रूप है ।”? 
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हम किसी भी वस्तु को तीन प्रकार से देखते हैं:--इन्द्रिय 
द्वारा, विचार द्वारा और हृदयावेश द्वारा । वास्तव मे पहले दोनों 
अकारों का देखना इतना साथ होता है कि जिस वस्तु को हम 
देखते हैं उसका असली रूप हमारे विचारों सें से छन कर ही 
हमें प्राप्त होता है। यह नहीं कि हम वस्तुओं को केवल वाह्यो- 
न्द्रियों द्वारा ही कभी नहीं देखते, ऐसा भी होता है परन्तु उससे 
ऊ चे साहित्य का निर्माण नहीं होता । तीसरे प्रकार-का देखना 
वह होता है जब हस वाद्य वस्तु या विचार को हृदय की भाव- 
नाओं में रंग कर देखंते हैं । इससे रस-प्रधान साहित्य की झृष्टि 
होती है । परन्तु बहुधा तीनों प्रकार का देखना साथ-साथ चलता 
है। हम ज्ञानेन्द्रियों द्वारा वाह्य पदा्थसंसार को देखते 
मस्तिष्क का प्रयोंग करके उसे अन्य वस्तुओं की वीथिका देकर 
एक नया रूप देते हैं, उस पर हृदय का प्रयोग करके अपनी 
“छाप” लगा देते है। साहित्य के मूल में यही तीनों प्रकार की 
ऋष्टियों हैं । 
प्रत्येक देश ओर जाति के साहित्य में हमें तीन वस्तुएँ 
मिलेंगी--वह जाति क्या देखती है, क्या सोचती हैं, उ्की क्या 
भावनाएँ हैं | कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिन्हें सब जातियाँ समान रूप 
' से देखती हैं, कुछ विचार ऐसे हैं जिनमें जाति-जाति में भेद नहीं 
हैं; अवश्य कुछ किसी विशेष पर अधिक बल देती हैं, कुछ कम 
“भाव अधिकतः सब जातियों में समान हँ--वही रति, क्रोघ, 
जुगुप्सा, करुणा, हास, उत्साह । जिस साहित्य का अधारं य॑ 
समानताएँ हैं, उसे हम “शाश्वत साहित्य” कह सकते हैं । इन्हीं 
समानताओं के कारण कोई भी महान साहित्यिक रचना सहज ही 
सब जातियों और सव देशों में ल्ञोकप्रियता पा जाती है। परन्तु 
साहित्य का एक बड़ा माग' ऐसा भी है जो जाति-विशेष और देश 
विशेष का वस्तु होता है क्योंकि उसका आधार होता हे चाति-देश- 


। 
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प्राप्ति । साहित्य कहता हे--चाँद सुन्दर है, रमणी के मुख की 
तरह, वास्तव में रमणी के मुख से कुछ ही थोड़ा। विज्लान 
कहता हे--नहीं, चाँद उसी तरह कठोर, निर्जीव, धरावल और 
पहाड़ों का पिंड है जेले यह हमारी प्रथ्त्री है। वहाँ सुन्दरता 
की कोई बात नहीं | साहित्य कहता हे--गुलाब फूलों का राजा 
है। विज्ञान कहता है-नोचा, ये पत्त हैं, ये पंखुड़ियों, ये 
डिम्ब, यहाँ कहाँ है राजापन | साहित्य कहता है मेरी बात 
सच हे, विज्ञान कहता है मेरी बात। सामझ्जस्यथ इस प्रकार 
बिठाया गया है--साहित्य भी सच कहता है, उसका सत्य 
कल्पना का सत्य है, विज्ञान भी सच कहता है, उसका सत्य 
वास्तविक सत्य है | देखा यह गया है कि जो कत्ल कल्पना में 
सत्य था, वह आज वास्तव में सत्य हो गया है; जो आज 
वास्तव में सत्य है, वह कभी कल्पना में सी सत्यरूप पा सकता 
है | इसी से विज्ञान ओर साहित्य के बीच की रेखाएँ खींचना 
कठिन है। मनुष्य के विकास के प्रारम्भ में विज्ञान और 
साहित्य एक थे, अब जब कोई आईइंस्टाइन विराट सृष्टि की 
कल्पना करता है ता भी विज्ञान ओर साहित्य की रेखाएँ मिल 
जाती है । 

साहित्य के स्लोत के मूल मे आद्मि युग का समाज हैं। 
इंगितो, भगिमाओं ओर चित्रों से शुरू होकर उसने भाषा का 
रूप पाया ओर मनुष्य ने उसे सुरक्षित करने के लिए लिपि का 
आविष्कार किया। तब से लोकगीतों और कंठस्थ काज्य के 
-- रूप में चला आता रहा | वर्तेमान युग मे छापे के आविष्कार 
ने इसके अनेक रूप कर दिये ओर काव्य के अतिरिक्त गद्य में 
भी इसका प्रकाशन सम्भव हो गया। आज साहित्य अनेक 
रूपों में इतनी बड़ी मात्रा में हमारे सामने आ रहा है कि हमें 
उसे अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करने के लिए बड़े-बड़े 
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पुम्तकालयों की आवश्यकता पड़ी है । इस संचित साहित्यकोप ने 
हमारी सभ्यता के विकास को गति सें सहस्रश' तीत्रता प्रदान 
की हं। सच तो यह है कि यदि साहित्य आज समुद्र में डवां 
दिया जाब तो दो-चार. पीढ़ियों के वाद हमें फिर व्बेरता से 
आरस्म करके अब तक का पाठ नये रूप से सीखना पड़ेगा । 


३. साहित्य का उद्द श्य 


(९ ) साहित्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में मतभेद (२) साहित्य: 
के अंग--भाषा, विचार, कल्पना और भाव ( ३ ) दी वर्ग -- 
आनन्दवादी झौर उपयागिताबादी (-४ ) साहित्य में रस, नीति और 
बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा (५४) साहित्य का उद्देश्य विभन्न युर्गों, विचारों 
ओर संस्थाओं से कल्लात्मक समन्वय उपस्थित करना है | 

साहित्य के उद्देश्य के विपय में बड़। मतभेद है। मनों- 
विज्ञान कहता - है--.्रत्येक जीवधारी “अह” की भावना 
को पुष्ट करना चाहता है| वह “अपने” छा प्रक [शन करना 
चाहता हे। इसी आत्मप्रकाशन भावना ने मनुष्य के "साहित्य? 

जन्म दिया। आदशवादी कहता है-- बह ऐसा प्रयत्न है. 
जिसके छारा एक मनुष्य दूसरे सनुष्य के निकट आता है... 
नोतिवादी कहता हे--उससे मन ओर आत्मा का परिष्करण 


दोता है । ऋलावादी कहता हँ--जाहित्य का कोइ उद्दश्य नहीं । 
वह स्वत: अपना उद्देश्य है | अलाकार या साहित्यक्षर जब 
अपने विचार, व या कल्पना प्रकट कर देता है तो उसे कुछ 
ओर करना धरना नहीं रह जाता । | हि 

साहित्य का साधन भाषा है। परन्तु भाषा ही उम्तका 
डह्देश्य नहीं हा, स ऊंती। जितनी अ विश्यकता मूर्तिकार को 
स्थिर की हूँ, उतनी ही उपयोगिता साहित्य के निमाता के 
लिए भाषा का होगी। जो साहित्यकार भापा को सा हित्य मान 
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लेते हैं, उनके लिए शेली ही सब कुछ हो जाती है । परन्तु यह 
स्पष्ट है कि कोरे अनगढ़ प्रस्तर में कला का निवास नहीं है ! 
इसी तरइ भाषा की कलाबाजी से साहित्य उत्पन्न नहीं होता.। 
भाषा से आगे बढ़कर हमें मिलते हैं. विचार, कल्वना और 
भाव । विचार यदि कल्नात्मक ढंग, से प्रगट किए जायेंतो 
साहित्य का रूप यहण कर लेते है । कलात्मक ढंग हमने इस- 
लिये कटद्दा कि एक ओर ढंग भी है--उपथोगात्मक या व्यवसायी । 
कौन ढंग कलात्मक है कौन व्यवसायी, यह सहृह्य पाठक 
जानता है.। विज्ञान-सम्बन्धी बहुत-सा साहित्य व्यवसायी 
साहित्य या उपयोगी साहित्य के अन्तगंत आ जायगा | कल्पन। 
दो अकार की हो सकती हे--पघाथक, निरथक । इनमें से कौन 
से प्रकार की कल्पना के भाषावद्ध कल्लात्मफ रूप को हम 
हम साहित्य कहेंगे ? यहाँ पर किर हमें मतभेद मिलता 
- है। कुल लोग कहते हैं निरुद्वेश्य कल्पना साहित्य नहीं हे, 
बह भत्ते द्वी दिवः स्वप्न हो, पागल का प्रल्लाप हो, या मनोवैज्ञा- 
निक के लिए एक समस्या हो। साहित्य निरथ्थंक नहीं होता । 
वे ज्ञीग कहते: हैं--कल्पना का जनहित से कोइ न कोई सम्बन्ध 
होना अवश्य चाहिये, उसे खाली बेठे की उधेड-वुन नहीं होना 
चाहिये, जीवन से उसका कोई न कोई सम्बन्ध हो। दूसरे 
कहते हैं कल्पना में सुन्दरता हो यही बहुत है, वह सुन्दर रूप 
से प्रकट हुईं तो साहित्य बन गई, उसकी उपयोगिता-अनुप- 
योगिता से क्‍या हुआ। भावों के विपय में भी मतभेद है। 
कुछ कहते हँ--भावों को प्रकट कर देना भर साहित्य-निर्माण 
कर देना है चाहे वह भाव साथक हा या निरथंक, श्लील हो 
'या अश्लील । कुछ कहते हे--नहीं, भाव रल्लील हों, मन का 
परिष्कार करे पाठक को नैतिकता की उच्च भूमि पर उठाएँ 
साहित्य और उसके उद्देश्य के सम्बन्ध में हमने ऊपर जो 
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विश्लपण उपस्थित किया है, डससे सामान्यत: दो वर्गो के लोग 


मित्नगे । एक जो कहते हं--साहित्य का यदि को डे 


तो आनन्द, लिपिवद्ध विचार, कल्पना और सावों के घात- 
प्रातवात जब आनन्द दे तो उन्हें साहित्य कहेंगे। दसरे वर्ग 
के लाग ह--साहत्य उसी रचना को कहँरो जिसमें काई 
सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ, परिमार्लित और 
सुन्दर हो, और जिसमे दिल और दिमाग पंर असर डालने 
की उुण हा । वह “जीवन की आलोचना”? हो था “जीवन का 
“देपेण हा ? था कम से कम जीवन के प्रति एक दम गैर जिम्मे 

दार नहीं रहे | 


रस का दृष्टि से यह ठीक है कि साहित्य का उद्देश्य हमारी 


'अजुभूलिया का तात्रता का बढ़ाना है; नीति की दृष्टि से यह भी 
टाक हू कि साहित्य हसारी वासनाओं और हमारे कुसंस्कारों 
की दे व्यक्त नहीँ करे, सुन्दरता के नाम पर भी नहीं | कम से 
कम वह रुचि को नहीं वियाड़; बुद्धि की हृष्ठि से वह उसके 
( वुद्धि क ) साथ व्यभ्िचार (या खिलय।ड )न करे, उस भी 
कुछ दे | “जीवन की आलोचना”--टीक परन्तु जीवन क्या 
नहों हं। साहित्य मे ज्ञीवन की आलाचना किस ग्रकार हा 
कल हद तक हा, ये सतभद के जिपय हैं। ज्ञ जीवन का 
72022 कर यह प्रश्न होता ६7 किस समय का जान 
क्या अतात, क्या चततसान या भविष्य ? आर किस वर्ग का 
जीवन ? बगविभेद के इस दग से दमारा ध्यान अमीरों और 
जजामहाराजाओ और नामतो से उतर कर सा धारण खेतिदरों, 
मजदरों पश्माचरा की ओर स याहे आर हम इन्हीं का सादिः 


“का अान्तिस लक्ष्य मानने चत्त है | साहित्य के जीवन की आलो 
'चना हक क्या रूप हो, यह भी निश्चित नहीं ह। 


निश्चित रूप से हम केवल इतना हो कह सकते हें कि 
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. साहित्य में समेट कर चलने की भावना है। यही भावना 

साहित्यस्जन के मूल में हे। मतुर्ष्य - चिरकाल से सनुष्य- 
मनुष्य, जड-चेतन, दृश्यमान जगत और अदृश्यमान कल्पना- 
जगत, संस्था-संस्था, विचार-विचार और भाव-भाव में 
'सामझ्स्य स्थापित करने को चेष्टा करता चला आता है। इस 
चेष्टा के लिए विचारो, कल्पनाओं ओर भावों का आदान-प्रदान 
नितान्त आवश्यक है क्‍योंकि इन्हीं के द्वारा सम्बन्ध जुड़ता 
: है। अतः, साहित्य के मूल में अपने को दूसरे के निकट बेठाने 
की भावना काम करतो रही है। इस सहयोग की भावना का 
'असार साहित्य का उद्देश्य होना चाहिये। 


४. साहित्य समाज का दपण हे 


: (३) साहित्य और समाज के अनिवार्य सम्बन्ध की परंपरा (२) 
साहित्यकार या तो समाज की व्यवस्था स्वीकार कर लेता है या 
उसका विद्रोह करता है (३) समाजगत और व्यक्तिगत साहित्य (४) 
हिन्दी साहित्य के इतिहास से स्पष्टीकरण (५) लेखक के व्यक्तित्व के 
माध्यम से साहित्य में समाज झी प्रतिष्ठा | 
साहित्य और समाज का हँसी न किपी प्रकार का सम्बन्ध 
साहित्य के आविभावकाल से अब तक चल्ना आ रहा है । ऐसा 
होना आवश्यक था क्योंकि साहित्यकार समाज का ही प्राणी 
'होता है, वह समाज के व्यवह्वार, वातावरण, धर्म-कर्म, नीति 
आदि से ही अपने उपादान चुनता है । ऐसे व्यक्ति की रचना से 
समाज का अत्यन्त निकट का सम्बन्ध ,न हो, यह केसे हो 
सकता है। आदि काव्य रामायण में वाल्मीकि ने रामकथा के 
रूप में एक सामाजिक व्यवस्था को ही हमारे सामने रखा हे । 
राज्य और कुटुम्ब की अपने समय की व्यवस्था को कवि ने 
 रवीकार कर आदश रूप दे दिया हे । 
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त 


ऊपर हमने जो कुछ कह्दा है उससे साहित्य और समाज का 
एक ही प्रकार का सम्बन्ध प्रकट' हुआ क त्त्र थात्‌ साहित्यकार 
समाज की व्यवस्था स्वीकार कर लेता हे ओर उसका साहित्य 
अपने समय के समाज का दर्षण होता है। परन्तु एक दूसरे 
+ अकार का साहित्य भी है जिसका समाज से दूसरे प्रकार का 
सन्यन्ध है | यह साहित्य समाज की व्यवस्था की कद्ठ आलो- 
चना कंरता है अथवा उसे एकदम अस्वीकृत कर देता है । इस 
माहित्य के ऊपरी उपादान चाहे वाहर समाज के ही हों, परन्तु 
मूल में यह विद्रोही एवं क्रान्त-दृष्टा होता है। जहाँ पहले बर्गे 
का सादित्य समाज की मान्यताओं को मान लेता है या कम से 
कम उसकी तुटियों की उपेक्षा करता है, शुतुरमुग की तरह रेत - 
में आँख मूँद कर पड़ा रहता है, वहाँइस दूसरे अ्रकार का 
साहित्य समाज की नीति-धर्म की भर्यादाओं के प्रति विद्रोह 
का मंडा खड़ा करता है, पद-पद एर अनेक प्रश्त उपस्थित 
करता है। इसके ग्वयता ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज की 
कल्याण-भावना से प्रभावित होकर उसके प्रति असहिष्णु हो 
जात हैं और निर्णात घारणाओं का विरोध करते हैं ।. 
इनके सादित्य में हमे समाज क्रा पग्रतिविम्त् कम मिलेगा, 
उसकी आलोचना अधिक | देखा गया है कि साधारणतः इस 
“कार के साहित्य का समाज विरोध करता है, परन्तु धीरे- 
धीरे उसे उसके प्रकाश में अपनी सान्यताओं को ब्रदलना 
पडता हे। कुछ समय के वाद ये नई सान्यताएँ फिर जड़ 
दो जाती हैं, समय से पिछड़ जाती हैं. और जहाँ एक वर्ग 
का साहित्य उन्हें ही पकड़े रहता है, वहाँ दूसरे वर्ग का 
सादित्य फिर आलोचना करता है। इस प्रकार इस साहित्य 
में ओर उसके समय के समाज में लगातार युद्ध होता रहता 
&। उसके निमांता उपेक्षित रहते हैं परन्तु आगे के साहित्य | 


' केजा और 'साहित्य क ३३ 
| की 
ओर समाज के निर्माण की आधार-शिल्ला उन्हीं के घाहित्य पर 
रखांजाती दे। ५  . .,' हे 
'इस प्रकार हम साहित्य और समाज का सम्बन्ध दो रूपों 
में दखते है--एक है ससाज की स्वीकृति का साहित्य, जिसमें 
. दम *साज का प्रतिब्रिम्ब पाते हैं, और जो अपने समय से 
सन्तु्ट रहता है और उसकी वाहवाही लेकर चलता है, दूसरा 
है रुमाज की ओस्वीकृति का साहित्य जो समाज की आलोचना 
करके उसे आगे बढ़ाता है और जिसमें हमे समाज के ग्रति 
असन्तोव और उपेक्षा के दर्शन होते हैं । ' पहला जड़ है. दूसरा 
सतत श्गतिशील, सदेव गतिमय। यह भी सम्भव है. कि जो 
साहित्य एक समय गतिशील जान पड़े, बही भविष्य की पीढ़ियों 
को अत्यन्त रूढ़िवादी जेंचे। समाज की सान्यताएँ ब द्लती 
रहती है । पिछली रून्‍्यताएँ पुरानी पड़ जाती हैं और उनका 
साहित्य भी । हो, यह अवश्य है कि इन मान्यताओं के सिवा 
जा अन्य चिरंतन भावनाएँ होती हैं उनका मूल्य उसी श्रकार 
बना रहा है ओर उन्हीं के कारण महान ऋृतियों किसी भी युग 
में पूजी जा सकती हैं। ह 
संक्षेप में, हम पहले साहित्य को रूमाजणत साहित्य कह 
सकते हैं, दूसरे को व्यक्तिगत । दोनो को प्रेरणा समाज से ही 
मिलती हैँ, परन्तु मूल बदल जाते हैं। समाजगत सा हित्यि 
समाज को स्वीकार ही नहीं करता, इसे उसी तरह बनाये रख त्ता 
चाहता है; वह प्रतिक्रियाबादी है। व्यक्तिगत साहित्य समाज 
में परिवर्तन चाहता है; वह क्रान्तिवादी या परिवर्तंनवादी है । 
उसकी आँख सदेव भविष्य पर रहती है। वास्तव मे, प्रत्येक 
व्यवस्था में, चाहे वह सामाजिक हो या राजनैतिक, दो प्रकार 
की शक्तियों काम करती हैं--एक उसके स्थायित्व के लिये प्रयत्न 
करती है, दूसरी उसे गतिशील देखना चाहती है | यदि पहले 


धर प्र वन्धपूर्णि सा 


न्प्दा 


प्रकार का साहित्य सम्राज के स्थायित्व के लिए आवश्यक है तो 
दूसरे प्रकार का साहित्य उसकी प्रगति के लिए। तुलनात्मक 
दृष्टि से पहला दूसरे की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण हे क्योंकि यदि 
प्रगति की शक्तियों ढीली पड़ जायें तो समाज जड़ होकर सड़ 
जाये और कालान्तर मे नाश की प्रात हो । 

अपने यहों के साहित्य के उदाहरण से ये बातें स्पष्ट हो 
जायेंगी। भक्ति-काव्य, गंति-काव्य ओर आधुनिक सुधारबादी 
साहित्य समाज की सान्वताओं को सानते हुए, उन्हें म्रहण करते 
हुए ओर विस्व-प्रतिविम्ध सात्र से उन्हें अपने में वारण करते 
हुए चल्ले हैं | व अपने समय का पूरा प्रतिविम्ब हूँ. | उनमे विद्रोह 
नहीं, स्वीकृति है । इसी कारण उन्हें अपने समय में लोकप्रियता 
मिल्ली, उनके खट्टा पुलि गय | सत्यों के काव्य ने मध्ययुग के 
समाज की आलोचना की, उसके ज्रष्टा उपेक्षित रहे । वर्तेमान 
समय सें साहित्यकार समाज के कटु आलोचक वन गये हैँ । 
समाज का चित्र उत्स्थित करते हुए व डस पर गम्भीर और 
कईदी चाट करते हैं | वीरे-बीरे सुधारवादी दृष्टिकोण क्रांतिकारी 
इष्टिकोश में परिवर्तित हो रह्म है । ये उज्ज्वल भविष्य के लक्षण 
हैँ। यह कहना ऋठिन है कि फिस अकार का साठित्य अधिक 
उन्नत होगा | परन्तु समाज की स्वीकृतिवाले साहित्य को रूढ़िगत 
भावनाओं, साहित्यिक परंपराओं आदि का सहारा हैं, अतः उसे 
औडता के लिए ़ड़ना नहीं पड़ता । संबर्पमय प्रगतिशीज्ष साहित्य 
को इस प्रकार की रूढ़ियों का सहारा नहीं सिज्ञता ।जो हो, समाज 
के लाभ की इृष्टि से दूसरा ही अधिक ड्पादेय है, चाहे उसप्तमें 
कला के उतते अच्छे दर्शन न हों, जितने पिछले साहित्य में । 

साहित्य समाज का दर्पण अवश्य है। परोक्ष अथवा अप- 
रोक्ष रूप में उसमें समाज का हृदय बोलता है | कवि समाज का 
दी व्यक्ति हैं। उसका साहित्य मनुष्यों से सम्बन्बित होगा, अतः 


ला च 


कला ओर साहित्य 2्पू 


उसमें समाज के चित्र होंगे, समाज के सम्बन्ध में विचार होंगे | 
ये चित्र और विचार बहुत कुछ उस समाज के ही प्रतिविम्ब 
होंगे जिससें कवि ने जन्म लिया है, जिसने उसके विचारों का 
निर्माण एवं संस्कार किया है, जिसके वातावरण सें वह लिख 
रहा है। कालिदास विलास-बैसव के युग में रह रहे थे। 
उन्होंने शिव-पावेती के नम्म झड़ार का वर्णन कर दिया। उनके 
काव्य में शुप्तकाल की राज्यलक्सी का विल्लास-देश्रव कलक 
रहा है। झ्लियों की पराघीनता ओर राजनेतिक डउदासीनता 
के युग सें तुलसीदास कहते हैं--- 

ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, 

ये सब ताड़न के ऋधिकारी । 

कीउ द्वप होठ हमें का धानी, 

चेरी छाँड़ि न द्दोव्डो रानी ॥| 


हरिश्चंद के साहित्य से सामाजिक क्रान्ति के चित्र स्पष्ठ हैं [ 
यदि साहित्यकार एकदम अध्यात्म नहीं लिखता, यदि वडेस- 
बथे के “स्काइलाके”? की तरह उसके गीतों का पार्थिव आधार 
भी है, तो निस्सन्देह, चाहे वह विरोध ही क्यो न कर रहा 
हो , उसके सादित्य में उसके समय का समाज, उसकी विशेष- 
. ताए, उनकी चिन्तन-धाराएँ स्थान पायेगी । 


५, कविता जीवन की आलोचना है 


(१) भूमिका (२) आनंल्ड की इस उक्ति को सीमाएं (३) 
कल्पनी के सत्य ओर जीवन के सत्य का सामज्जस्य (४) आनल्‍ड भी 
बिता को एकमात्र जीवन की आलोचना नहीं मानते (५) आनल्‍ड 
का सच्चा संतव्य | 
अँग्रेज आलोचक मेथ्यू आनेल्ड के ये कुछ शब्द आज 
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प्रत्येक ससीक्षक की लेखनी पर नाच रहे हँ--“काव्य जीवन 
की समालोचना हे ।” लाग कहते हैं, उत्कृष्ट काव्य जीवन के 
सत्य ओर सुन्दर का अ्तिरूप मात्र है। मेथ्यू आनेल्ड ने 
कविता की /(त्रध्वटा57 ० /॥6” कहा तो, परन्तु उन्होंने 
कहीं सी इस उक्ति को विवेचनापूवक स्थापित नहीं किया, फल- 
स्वरूप जीवन की आलोचना काव्य किस रूप में है” इस 
सम्बन्ध में ग्रतिदिन तक-कुतक चलते रहते हैं । 

वास्तव में आनंल्ड ने इस उक्ति को कथाकाव्य के सम्बन्ध 
में अ्रकाशित किया । होमर, गेडे, शेक्सपियर प्रभुति महाकाव्य- 
कारों की झतियों में मनुष्य-जीवन के प्रति जो ल्ोकोत्तर संदेश 
निहित हें, उसी की ओर कवि का व्यंग है, यह निश्चित है। 
इन सहाकवियों के प्रसंग में भी हम “आलोचना” शब्द का 
अथ उस प्रकार नहीं ले सकत। जिस प्रकार का अर्थ हम 
राजनीति-पडित या अरथशाजी या साहित्य शाखी की आलोचना 


का लेते हूँ । कारण कि काव्य न राजनीति है, न अर्थशःस््र है, 
न साहित्य-शाक्ष । उससें अभिवा कम है 


५ है, व्यंजना अधिक | 
इन महाकवियों भें से प्रत्येक ने उल समय का जीवन क्या था, 
कंसा होना चाहिये 


न ॒ इस सम्बन्ध से सुबद्ध तक संडित बात कोई 
भी नहीं कही। चैसे अपने समय के जीवन से उठकर एक 
आदर जीवन बनाने की भावता उनसें है । 
हमें यह भी याद रखना चाहिये कि आपल्ड ने काव्य को 
धुत ० ०प०08६87९९ भी कहा है उसमें ७ 80 [90600 
६87009255 की भी बाच्छनीयता ग्रगट की हे | उन्हंने ओर 
भी कहा है-- ]७ ॥87॥ 8&०प४॥९5६ ९०)९)) 20765 
#7077 ४050]7(६ हाता८धा9ए9, फिर आनेल्ड केवल कथात्मक 
काव्य के है आलाचक नहीं हैँ, उन्होंने ही गीतकार शैली के 
वचिण्य में कह। है--॥०४ ए&कवपा। व 5ज़ाव फणवापहु स5 
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79॥7ए-००]0प76त 9323 ७ छ0/त5 97वें ॥92658 छाप्रा8- 
९6९ ताए। 70, 797 7778॥58 प्रा/९४ | इन सब वातों का सास- 
अस्य होना चाहिये। 

एक ओर शब्द है-//70०४४८ (0(07 “कल्पता का सत्य 
या काव्य सत्य |” प्रश्न यह हे कि कल्पना के सत्य और जीचन 
के सत्य से क्‍या सम्बन्ध है'? सनुष्य अंपनी कल्पना को प्रसा- 
शित करता हुआ जिस सनोहर, स्वर्ग-सृष्टि का निर्माण करता 
है--जिससें पाप का फल सदा ही बुरा है, पुएय का फल सदैव 
सुन्दर है--उसकी ईश्वर की सृष्टि से संगति किस प्रकार बैठे ? 
क्या कल्पना के स्वर्ग एकदम अवाब्छनीय हैं ? कया कवि 
इंश्वर की र॒ष्टि को दर्पण की तरह भलका भर दे ? 

जिस कल्पना में वास्तविक जीवन के प्रति कोई गहरी'अनु 
भूति नहीं, जो हमारे परिचित जीवन पर आश्रित नहीं, जिसके 
पैर धरती पर टिकते ही नहीं, वह उद्देश्यहीन हैँ, निरथंक है । 
उस कविता में 85050]7/8 '870७7|9 ( सच्चाई ) कहां होगी 
[2 5७०॥0757855 (गस्भीरता) कहाँ: वह ॥770॥॥ ० 5पा- 
5(9706 (सृष्टि का रहस्य सत्य) से अनुप्राणित ही नहीं | परन्तु 
 आनेल्ड कविता को विचारात्मक जीवन दर्शन से ऊपर ज्ठा 
देखना चाहते हैं, यह भी निश्चय है। उनकी ही उक्ति है-- 
[709 5प 78078 [077800698] ० 5प7९6४५४ 77078 85 €तुप्रा[०0 
(720 ६8 छ90एश९रए्डपो 20002807070 0 ॥0828 ६0 ]/6 7५ 
777050 986 ॥ 379ए6007 पाते 6 ०0)रतााणा ग#60 
97 76 ]9 ए8 रण छए06006 धरएणाँत धातवे 9060० ए६०पए 
स्पष्ट है, आरनल्ड भी कविता को उस हठ से एकमात्र जीवन का 
आलोचला नहीं मानते है जिस हठ पर कई आधुनिक आलो 
चक अड़े हुए हैं । 

आनेलल्‍्ड का मंतठ्य इतना ही है कि कविता भावविज्ञास- 
मांत्र, कल्पनाविलास्न-मात्र एवं चिंताविलास-मात्र नहीं है। महान 
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कवि के अतजंगत और वहिजंगत में पूर्ण सामज़जस्य रहता है। 
जो कवि जीवन और जगत व्यवहार से परिचित नहीं है, 
जिसले स्रष्टि रहस्य की उपेक्षा की, जायृत प्रत्यक्ष की अवहेलना 
कर जो अपने स्वत. रचित सोह विकार और स्वप्न प्रत्ञाप के 
माचाजाल में फैंस गया है, उसे काव्य के सत्य की अनुभूति 
नहीं हो सकती और वह उत्कृष्ट काव्य की. रचना नहीं कर 
हमारे ५ ९: ८ ० 
सकता। हमारे देश से एक वर्ग ने कवि-कर्म को कोशल माना 
ह। उसने काव्यचस्तु अर्थात्‌ काव्य के अंतरंग को प्रधानता न 
देकर उसके वहिरग को श्रे्ठता दी है। उसके लिये अलकार ही 
सव कुछ है। थदि हम आर्नल्ड की उक्ति रख सकते हूं तो 
उतके सासने की कविता अलक्षारों से सिन्न है, कि वह निरुहेश्य 
नहीं हूं, कि केवल अलकार और विभ्ावानुभाव के ढोंचों में 
वबकर पत्च कविता नहीं 


र्‌ पच्य हीं हो नाता | इसके अतिरिक्त इस प्रसिद्ध 
अक्ति से आर छुछ तथ्य ही नही है | 


के ९. साहित्य ओर आचार 

ग ह कि 
(१) भामका (२) साहित्य की आवचारनिष्छझा के विद्रोह का 
रहस्य (३) खत्थ मनुष्य और विक्ृत मनुष्य /की कला-सम्बन्धी 
आएगा (४) ग्राचीन काब्वशास्री और आदि रछ (५) आधुनिक 


चाहित्य में पेस 3 > दर 
जज 3 # स्थान पर ललालता को प्रतिष्ठा (८ ) साहित्वनिष्ठ 
शाचार के प्रति विरोध की निर्वलता । 


साहित्य के आचारशाद्य, धमंशास्र और नीतिशास्त नद्दी है 
इसमें तो छोड़ संदेह नहीं, परन्तु फिर भी साहित्य और आचार 
 । चन्‍्ध हा सकता है। साहित्यकारों का एक वग अपने 
को किसी भी वन्वन से वॉधनों नहीं चाहता । वह कहता है-- 


>ब्टद्लगा आर विद्रोद् ही साहित्य को अ्रगतिशीलता देते हैं । 
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साहित्य पर समाज ओऔर उसके आचार-विचार का नियंत्रण 
आवाब्-्छनीय हे । | 
यों देखने में बात बुरी नहीं लगती । कवि दृष्ठा है। कवि 
ऋषि हे | कविसनीपी प रिभू र्वयंभू | जसे किसी बन्धन गेसें 
बाधो । बात अच्छी है ओर सीधी है । परन्तु तब हम देखते हैं 
कि इस वर्ग की याचना के मूल में भोगलिप्सा है, इन्द्रिय-निष्ठ 
आनन्द को ग्ररणा है अथवा ओर कुछ न हो नियमोल्लंघन का 
उल्लास ही है। कया ये अच्छी बातें हैं । क्या इन कवियों और. :: 
साहित्य-खष्टाओं को आचारशाख्न से सुक्ति इसीलिये चाहिये कि 
ये पशुवत नम्म नृत्य कर सके और अपनी नमता को काव्य का 
विषय बनाये ! 2 
हम यह जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य और विकृृत मनुष्य ऊें: 

अन्तर है। हमारे साहित्यकार पुराकाव्य और -पुरावस्तुकला॥- 
(मूर्तिकला) की दुह्ाई देकर कहते हँ--यह लो, हमारे पुरातन 
मनीषियों ने देह को जो क्थान दिय्ग है, वह हम क्‍यों नहीं दें । 

वे हमारे सामने अजन्ता की नम्न मूर्तियां रखते हैं, पुराण रखते: 
हैं, कालिदास का साहित्य रखते हैं | हम क्या गय्मे-गुजरे हैं ? 
परन्तु वे यह नही जानते कि हमार पृ्वज ऑँतिकाम से ग्रसित 
नहीं थे, उन्होंने अन्न, जल, वायु की तरह काम को भी स्वामा- 
विक सममभा ही नहीं, हृदय से माना भी था। उन्होंने काम को 
प्रधानता नहीं दी थी जैसा अवाचीन देना चाहते हैं। और 
उन्होंने देह के ऊपर आत्मा को भी स्थान दिया है जो वात 
अर्वाचीन भूल जाते हैं। वास्तव मे हमारे और प्राचीनों के मूल :- 
भाव मे भेद है| प्राचीन साहित्य में आज जो अश्लील कहा: 
जाता है, उसमें ओर उस अश्लीलता में मौलिक भेद है जिसे 
नूतन साहित्यमनीषी रंगमंच पर देखना चाहते हैँ | अश्लीलता 
का अथ तो एक ही है--नर-नारो के यॉन व्यापार का स्पष्ट | 
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उल्लेख | परन्तु भेद दृष्टिकोण का हे। आधुनिक कवि देह- 
आत्मा में विरोध देखता है। प्राचीन कत्रि देह को स्वीकार 
करता हैं ओर आत्मा को भी उतना ही महत्व देता है। देह- 
आत्मा मिलकर उस चरम सत्य को उपलब्धि करे--यह हे क्‍ 
उह्श्य । आज का रवि देह से चिमट कर रठ जाता है । उसके 
लिये देह साथन नहीं, साव्य है। प्राचीन काव्य-शास्घियों ने 
अओी-पुरुप के प्रेम-सम्बन्ध का आदि रस (खड्गार ) वना दिया 
है। आधुनिक के जिसे प्रच्छन्न रखेगा, संम्कृत भापा भे एक 
विशिष्ट ्रपाटी का पालन करता हुआ “प्राचीन कवि डसे भी 
कह जायेगा। यही नहीं, बह उसे रससिद्ध करेगा। “अश्ली- 
लता” और “ब्राम्यता” अलंकारिक दोष अवश्य मानते थे, 
परन्तु थ दोप भापागन दोप हैं । आज अस्पष्ठता ओर भच्छन्नता 
या व्यज़ना का आश्रय लेकर नूतन कवि स्री-पुरुप के सम्बन्ध 
ऊँ नप्न चित्र उपस्थिद करगा और उन्हें श्लीत कहेगा, प्राचीनों 
के स्पष्ट और पापत्रोधरहित जीवनथर्मी काव्य को अश्लील कह 
कर उसकी खिल्ली.उडायेगा | 


वात तो यह है कि आधुनिक साहित्य का लक्ष्य प्रेम अथवा 
-2ज्ञार हैं ही नहीं, लालसा है। देह-सम्वन्बी मानसिक उत्कंठा 
हे | देह के प्रत्यक्ष परिचय से दूर रहकर आज का साहित्यकार 
पीत्र इन्द्रियाउभूति का आस्वादन करना चाहता है। देह के 
सम्बन्ध मे हम कुछ हद से अधिक सचेतन हूँ, इस कारण 
प्राचीनो ह पर आक्तेप करते हुए भी हम आच रमुक्त होना चाहते 
है | अधिकाश में तो हम वाक्य-मभंगिमा में अथवा रूपक में 
अपनी लालसा प्र७न्न करते हैँ या मनोविज्ञान का सहारा लेकर 
देह के कम्पत-सिहरन, स्पंदन-स्तंभन आदि का ऐसा सूक्ष्म 
वरन करना चाहते है जो प्राचीनों का ध्येय हो ही नहीं सकता 
था। हमसे सा्ित्यकज्ञा को विज्ञासकला बना दिया है । 
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परन्तु इतना सेब होने पर भी आज का साहित्य-सष्टा 
कहता हे--साहित्य नीति-निरपफेन्न है, अतः बह आचार को 
'मानने के लिए बाध्य नहीं | क्‍ 

कदाचित्‌ यह वस्तु-स्थिति के प्रति' विशेध का कोई रूप'हो 
परन्तु इस विरोध सें बल्न नहीं। श्रेष्ठ काव्य नीति का ऋणी हैं। 
बह विद्रोहमूलक होगा तो विद्रोह के मूल मे नीति-सावनां रहेगी। 
कवि सत्य का मंडा लेकर खड़ा होगा, युग-संचित शैवाल-राशि 
को शाश्वत जीवन तत्त्वों से हटाने के लिये, उद्बुद्ध होगा जो 
साहित्य की नीति है, शाश्वत नीति, लोकसंगल, उसी की प्रतिष्ठा 
करना साहित्यकार का आदशे है । आत्मविज्नास के लिए 
सामाजिक मयादा के प्रति जो विद्रोह होगा वह अमनेतिक ओर 


 असंग्रहणीय होगा । 


७, साहित्य में शल्ी का स्थान 


( १ ) भूमिका ( २ ) शैली की परिभाषाएँ ( ३ ) चिंताधर्मी शैत्रो 
ओर अनुभूतिधर्मी शै्ञोी--दुसरे प्रकार की प्रमुखता ( ४ ) भाव प्रधान 
शैली (५) तीनों प्रकार को शैलियों के उदाहरण श्रोर उनका स्पष्टीकरण 
(६ ) तीनों प्रकार की शलियों के मूल की व्यक्तिगत चेष्टा (७ ) 
व्यक्तित्व के प्रकाशन की अनेक्रेमुखता हो शेली-वैभिन्न्य का कारण है| 


अंग्रेजी भें जिस परिभाषा में "०६५)०”शब्द का प्रयोग होता 
है, लगभग उसी परिभाषा में दिन्दी में 'शैज्ञी शब्द का प्रयोग 
- हो रहा है । उसकी “मात्रा शैज्ञी सुन्दर है” “उसकी, शैत्ा 
- चमत्कारक है”, “ह्विवेदी जा की शेली”, “हरिश्चंदी साया? 
इस अकार के कितने ही वाक्य प्रतिदिन प्रयोग में आते हैं। अत 
यह जानना उपादेय है कि शैली वास्तव में है क्या ओर साहित्य 


में उसका क्या स्थान हे ? 
शेली की क्क्हे परिभाषाएं चत्न रही दा ॥02750798] ॥0059॥7- 
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0957 0 €दर2655907 7, “5 ८07702:४ ,पिष्ाए7 0 6 
ए25074 धापे॑ 6 प्राएशइ न, 49 छा0ुध्टाणा ०0: 
ध्र0735 982507869ए7, “८5६ए)४ 78 ६96 78॥ |788]/7 | 
इस तरह की कितनी ही परिभापाएँ ओर भी है | किसी भी 
परिभाया में शंत्ी कही पृरी-पूरी नहीं वेवती । 

साहित्य मनुष्य के मन आर हृदय की अभिव्यक्ति है । सन 

जुत हैं चन्ता, हृदय का क्षेत्र हू अनुभूति | अतः साहि 

ध्र्मानुगठ, तकशील विचार भी रहते है ओर भावग्रधान अज्ुुभूति 
भोी। इस प्रकार खादित्य के दा भेद्र हो ज्ञान हैं--चिताधर्मी 
साहित्य ओर अनुभूतिवर्मी साहित्य। हमें यह देखना है कि इन 
दाना का राली स क्या सम्बन्ध है ? 

चिन्दावर्सी मा शर्त्ी का अथे ह- 708४ ए०छढा 
020 6/]0725५07 06 & 58([प02870८5 ८. 8295 ' यद्वों पर लेखक 
का अपना चिन्तावस्तु की प्रस्कुटिद रूप भे रख देना भर होता 

| उस॑ व्यक्तिगत ब्रशिप्ट्य ट्यू अदा करन को आवश्यकता नहीं | 

लख्बऊ का सखाबना वही होगी कि बह विपय का सस्पष्ठ भाषा में 
याक्युक्त चना कयू कागज पर उतार दें | यहाँ हम भाषा सुस्पष्ट 
साजित, सम्कृत रूप से मिले, इससे अधिक हमें कुछ नहां 


चा॥हूय | यदि लेखक टस अ्रकार/की शेली मे सी विशेषत्व लाना 
हि ता उसका रूप [06८वइईकटाइ57 ९५765507 या 
रीति” झहोगा। र 


न्छु लाहत्व कादुसरा पक्ष अधिक महत्वपर्ण है। वास्तव में 


उपन्यास, ऊविता नाढट>, गद्रक्राब्य सभी अलुभूति-बर्ी हूँ। यहा 
उन्‍्ता शवथान नहा हू, भाव अ्रधान है | इनमे लेखक छी भावना 
वन अपराध अनुभूति, अनह प॥ि शब्दों से इस प्रकार सिलकर 
उास्थत दाता ह $ हम दोनों को अल्ग-अलग नहीं ऋर सकते 
८न यह नहा का सकत--“ हू रही बस्तु, यह रही भापा” 
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इस जाति की रचना में भाव ही भाषा का रूप अभ्रहण कर लेता 
हे | पहली जाति के चिन्ताधर्मी साहित्य में भाव भाषा में अर्थ 
सम्बन्ध होता है, यहां मूर्ति-सम्बन्ध। अनुभूति-घर्मी साहित्य 
में जिस भाषा का प्रयोग होता है, वह मस्तिष्क परिचालित भाषा 
या सानसिक क्रिया नहीं है। प्राज्ज्ता और दुर्वेधता उसके 
गुणदोष नहीं हैं। बह शब्दार्थ की सहकारिता से अशरीरी भाव 
को शरीरी बना कर पाठक के मच तक पहुँचाती है--यही उसकी 
साथकता है । भाववैशिष्द्य के साथ रूपवैशिष्ट्य चलता है । 
यहाँ भाषा भाव से अलग नहीं है, दोनों का पूर्णोतिपूर्ण सहयोग 
ही चरमावस्था है। “सत्य” को ग्रगट करने के लिये जितनी 
भाषा की आवश्यकता पड़ती है, सुन्दर” को प्रगट करने के 
लिए उससे अधिक की आवश्यकता पड़ती हे । यहाँ हमे शैल्नी 
का व्यक्तिगत प्रयोग मिलेगा परन्तु वह कितना भाव प्रगट करने 
की आवश्यकता से अस्तित्व मे आया हे। कितना व्यक्ति 
वेशिष्ट्य के कारण, यह कहना कठिन होगा । 
परन्तु शेलीं का एक तीसरा रूप भी है जहाँ भाव ग्रधान 
होता है, भाषा भाव के पीछे चलती है। कहीं-कही, भाव की 
गति में भाषा हास्यास्पद भीं जान पड़ सकती हैं। गंभीरतसम 
अनुभूति के प्रकाशन के अयास मे साधारण भाषा असाधारण 
रूप में प्रयुक्त होती है। अनुभूति तब भाष् से बाहर फूट पड़तीं 
है ओर तब उसके शब्दा्थ और भावाथ बहुत पीछे पड़ जाते 
है। इस दशा में भी उसमें वेशिष्ट्य रह सकता हो परन्तु साथ 
ही सवंगुणनिरपेक्षता का गुण भी रहेगा। वास्तव में, वाक्य 
विशेष के भीतर निर्विशेष व्यंजना परिस्फुट हो जाती है | हम 
उदाहरण देकर अपनी बात प्रगट करेग-- 
“रस संचार से आगे बढ़ कर हम काव्य की उस उच्च भूमि 
में पहुँचते हैं जहाँ मनोविकार अपने शारीरिक रूप में हीन 


९० ' प्रचन्धपू णिसा 


दिखाई दैकर जीवन व्यापी रूप में दिखाई पड़ते दे । इसी स्था- 
बिल ही प्रतिष्ठा द्वारा शीलनिरूपण ओर पात्रों का चरित्र चित्रण 
होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस उच्च भूमि पर 
फुटकरिए कवि पीछ छूट जाते हैं; केवल प्रबन्ध कुशल कवि ही 
दिखाई पढते है| खेद के साथ कहना पड़ता हँ कि गोरवामी जी 
वो छोड कर हिन्दी का और काई पुराना कबरि इस क्षेत्र मे नहीं 
दिखाड़ पदता 
यह पिन्‍्ताधर्मी साहित्य की साधारण शज्ञी है । | 
“द्धात समुद्र पार कर इगलेड बाल यहाँ आते हें ओर न जाने 
कितना परिश्रम आर खर्च उठा कर यहाँ की भाषाएँ सीखते हैँ | 
फिर अनेक उत्तमात्तम ग्रन्थ लिख कर बज्लानवृद्धि करते है । उन्हीं 
के ब्नन्‍्थों को पाकर हम लोग अपनी भापा ओर अपने साहित्य 
के तत्त्वज्ञानी बनते हैं | खुद कुछ नहीं करते। सिफ व्य्थ काला- 
तिपात करते हूँ । अंग्रेजी लिखने की योग्यता का प्रदर्शन करते 
। घर में घार अधकार हे, उसे तो दर नहीं करते, विदेश में 
जहां गंस आंर बिजली का रोशनी हो रही हैं चिराग जलाने 
दोड़ते है ।” 
सी जाति की वंशिष्दुय-प्रधान शेली है । लेखक की 
वाक्य भगिसा आदि व्यक्तिगत हैं । इस वैशिष्ट्य प्रधान चिन्ता 
वर्मी शेल्री क व्यक्ति के अनुसार अनेक भेद हो सकते हैं। दोनों 
प्रकार का शॉलयों (009]०८४४० हूँ परन्तु दसरे प्रकार की शैली 
भे साथ हा वाशल (“सीत”) का भी प्रयोग हैं। इस ग्रकार की 
शेलियाँ से लेखक का ध्येच रहता है. भाषा की विशुद्धता ओर 
राने-सोप्ठव का प्रदर्शन | 
दूसरे प्रकार की शेली के कुछ ऊाहरण हाग--- 


१-- कान कहता है तुम अकेले हो । समग्र संसार तुम्ददारे 
साथ हूँ । स्वाहुभूति क्षो जाग्रत करो ! यदि भविष्यत्‌ से डरते हो 


मरी 


५ 
कला ओर साहित्य श्प 


कि तुम्हारा पतन ही समीप है, तो तुम उस अनिवार्य स्रोत से 
लड़ जाओ ! तुम्दारे प्रचंड और विश्वासपूर्ण पदाघात से विध्य 
के समान कोई शैल उठ खड़ा होगा, जो उस जिन्न-खोत को लौटा 
देगा । राम ओर कृष्ण के समान क्‍या तुम अवतार नहीं हो 
सकते ?--समभ लो, जो अपने कर्मी को इंश्वर के कमे समझ 
कर सकता है वही इईंश्बर का अवतार है'। उससें पुरयार्थ का 
समुद्र पूर्ण हो जाता है।” 

२--रोज़ की बात है| तुप्त भी देखते हो, में भी देखता हूँ, 
दुनिया भी देखती है | सायकाल अस्ताचल की छाती पर पतित 
मूच्छित दिनसणि। कैसा अग्रसन्न, केसा निर्जीब रहता है । वह 
गुलाबी लड़कपन नही, वह चसकती द्सकती गरम जवाना नहीं, 
बह ढलता हुआ कंपित करोंवाल्ञा व्यथित बुढ़ापा भी नहीं । श्री 
नहीं, तेज नहीं, ताप नहीं, शक्ति नहीं। उस समय सूये को 
उसकी, दिन भर की घोर तपस्या, रखदान, प्रकाशदान का क्या 
मूल्य मिलता है | सबंताश, पतन, उस पार ज्ितिज के चरणों 
के निकट, समुद्र की हाहासयी तरंगों के पास--पतित सूर्य की 
चिता जलती है। माथे पर सायंकाल रूपी-काल चंडाल खड़ा . 
- रहता है । ग्राचा, की अभागिनी बहिन पश्चिसा आग! लगाती 
है | दिशाएँ व्यथित रहती हैं, खून के ऑसू बहाती रहती है ।” , 

३-“आपको अपने सामने कठिनाइयों की फौजें खड़ी नजर 
आयेगी । बहुत, संभव है आपको उपेक्षा का शिकार होना पड़े । 
लोग आपको सनकी और पागल कह सकते हैं | कहने दीजिये । 
छगर आपका संकल्प सत्य है, तो आप में से हरेक एक-एक 
सेना का नायक हो जायगा। आपका जीवन ऐसा दोना चाहिये 
कि लोगों को आप में विश्वास ओर श्रद्धा हो। आप अपनी 
बिजला से दूसरों में भी विजली भर दें | हरएक पंथ की विजय 
उसके प्रचारकों के आदर्श जीवन पर निर्भर द्ोती हे । अयोग्य 
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व्यक्तियों के हाथ में ऊँचा-से-ऊचा उद्देश्य भी निद्य हो पे सकता 
है। मुझे विश्वास है, आप अपले को अयोग्य न बनते देंगे |” 

इन उदाहरणों में भाव का स्वच्छुंद ओर सुसंगत प्रकाश 
भाषा के माध्यस से फूट कर पाठक को लोकोत्तर आनन्द या रस 
फी अनुभूति कराता है. या वातावरण की खष्टि करता है । प्रयास 
की विशिष्ठता के कारण भावी के अनुरूप भाषा-भन्लिमा अनि- 
चाय हो उठती हैं । लेखक साव को अतिशय नूतन, असाधारण 
ओर अपूर्व कल्पित रूप से प्रहण करता है, अतः उसकी सपा 
भी नूतन, असाधारण और अपूर्वे कल्पित हो जाती है । मनः- ' 
धर्मी साहित्य का अपेक्षा इस दृव्यघर्मी साहित्य में, व्यक्तिगत 
शल्ियों की विभिन्नता के लिए. अधिक स्थान है । यहाँ “वस्तु” 
का अध्ययन इतना आवश्यक नहीं, जितना “भाव” का । 

तीसरी प्रकार को रचना का एक कवितावद्ध उदाहरण इस 
प्रकार है-- 

किसने मराड़ डाला बादल जो सजा हुआ था सजल वीर ? 

केवल पल भर मे विया हाय, किसके विद्युत का हृदय चीर ! 

इतना विस्तृत द्वाने पर भी क्‍यों रोता दे नम्नक्ला शरीर ! 

वह कौन व्यथा जि कारण है सिसका करता-नम में समीर १ 

हम देखते हूँ कि तीनों प्रकार की शैलियों में व्यक्तिगत चेष्टा 
है। कारण भिन्न-भिन्न है-- 

एऊ भाषा को लेकर कलाप्रदर्शंन की अमिल्षापा या पांडित्य 
प्रदर्शन की प्रश्नत्ति ( रीति )। 

ठो, अतिशथ्र मोलिक प्रेरणा के चशीभूत होकर लेखक 
अनन्य साधारण अनुभूति को उसी रूप मे प्रकट करना चाहता 


है. जिस रूप में उसने उसे प्रहण किया है, अत. भाषामह्निमा 
अनिवार्य है । 
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तीन, लेखक भाव को अधिक प्रधानता देना चाहता है 
अतः वह बहुत कुछ अलुयूतिवश, कुश्च रीतिवश, भापा का 
व्यक्तिगत प्रयोग अथवा अत्यन्त असासान्‍्य प्रयोग करता है जो 
अनुभूति पर से दृष्टि हटा लेने पर हास्यास्पद होगा। यहाँ भापा 
प्रतीक बन जांती है। 
पूर्व के साहित्य में दूसरे प्रकार की शैल्नियों की प्रधानवा 
है। हमारे कवियों ओर गद्यकारों कीं चेष्ठा यही रही है कि 
भाव,को पूर्णतः भाषाबद्ध कर दें, अतः शब्द-योजना नादु- 
सोन्द्य और शब्दारथ व्यंजना को अत्यन्त सठत्व मित्ना है। 
भाव की स्वतः कोई साथा नहीं। साहित्यकार सावा-द्वारा भाव 
से उसी रूप में पाठक को संक्रमित करता चाहता है जिस रूप 
मे उसने उसका अलुभव किया है--एक स्राव या सावावस्था 
एक अनुभूत-चित्र--किसी एक सुनिर्दिष्ट अर्थ-समन्वित तत्त्व 
को पाठक के सामने रखना उसे नहीं है। उसकी अनुभूत वस्तु- 
निविशेष है, साधारण हे, परन्तु उसे ठीक भाव का चित्र देता 
है, यही चेष्टा उसकी रचना को विशेषत्व प्रदान करती हे । 
वास्तव मे शेज्ञी क्या होगी, यह उसकी अनुभूति की तत्परता 
'ओऔर तीत्रता पर अवलंबित है। दूसरे भावोद्रक के अनेक 
कारण हैं | बाहर की वस्तु, घटना, दृश्य ये एक प्रकार की अज्ु- 
भूतिमय चित्र शैली की अतिष्ठा करेंगे | भीतर की वस्तु, चिन्ता- 
नुभूति, रहस्यानुभूति, भावालुभूति--इनकीं प्रेरणा से शेली के 
दूसरे ही प्रकारो का जन्म होगा। यही,नहीं, अनुभूति रूप को 
कितना अधिक सहार। देती है, क्रितना कम, इस हिसाब से 
शैलियों के कितने दी रूप हो जायेगे । ; 
संक्षेप मे, शैली की समस्या अत्यन्त जटिल हे | मलुष्य के 
व्यक्तित्व की भांति इसके प्रकाश के भी अनेक मुख हैं । यह्‌ सब 
समझ कर हमें शैली को साहित्य में सवोच्च स्थान देना होगा । 


५र्द्ध प्रतन्वपराणना ह 


साहित्य का लक्प है. भावानुभूति। सावानुयूति का हझुव ह 
श्लेली। अत. शी साहित्य की गाँण सससस्‍या नहा, डुड्य 
समस्या है । 


८, साहित्य ओः आलोचतना 

(2) साद्वित्व और ब्रालोचना का सम्बन्ध (२) ठौन्दयवादी वग 
दहटा दे कि अआ्रालोचना करने से साहित्य का रस नष्ट दो जाता हट 
(३) नीतिवादी सदासद्ध के विचार को ही आलोचना सम्भते हैं (४) 
साहित्यिक ओर वैज्ञानिक, आज्ोचनाएं (७) वैज्ञानिक समालोचना 
के भेठ-व्याख्यात्मक, निणयात्मक (६) श्रन्य प्रकार ऐतिहासिक 
हुलनाप्मऊ मनोवेैद्यानिक, समानवादी | 

गाहित्य और आलोचना में अत्यन्त निकट का सम्वन्ध दे । 
अत्यन्त प्रात्चीनकाल से हस इन दोनों को साथ-साथ चलता 
पाते हू | जहाँ साहित्य है, वहाँ किसी न किसी रूप मे समालो 
चना भी हे। बान्तव में प्रत्येक वस्तु के परखने और उसके 
सुणदोप निश्चित करने की प्रवृत्ति प्रत्येक मनुष्य में होती हे । 
जात, अथवा अनज्नात छूप से प्रत्यक मनुष्य का किसी भी वस्तु 
के ।लण “अच्छी हें या बुर ह या इस श्रेणी की ।? इस प्रकार 
कुछ निश्चित करना दाता हँ। आलोचना के मूल में भी यद्दी 
भावना ६ं। आल्ोचक साहित्य को परखता है, उसके गुण- 
दोप छा निशय करना है, उसकी सामान्य विशेषताओं की 
रूपरखा निधारित करता है | 

एक वर्ग यह कहता हे कि आलोचक हमें नहीं चाहिये। 
काठ्य तक स्यम्‌ पहुंचगे। हमें किसी दल्लाल की आवश्यकता 
नहीं जो हमे इसके कुछ गुण-दोप समावे | उनका कहना है कि 
साहित्य का विषय आनन्द है। आलोचना ऋछदय के ऊपर मस्तिष्क ' 
को विजय ह। अतः आलोचना से काव्य या साहित्य से आनंद- 
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प्राप्ति में बाधा होती है । कोई काव्य कहाँ सुन्दर है, यह पाठक 
का हृदय स्वयम्‌ समम लेगा, आत्ोचक को सममाना नहीं होगा। 
इसी प्रकार कलावादी कहते हैं कि कला-कला है; वह निरुहेश्य 
है, आलोचक उसमे उद्देश्य की स्थापना करता है, अतः अमान्य 
है। वह कहता है कि हम फूल की पंखुड़ियाँ नोच-नोचऋर जिस 
प्रकार उसके सौन्दर्य की परख नहीं करते, हमारे हाथ से आनंद 
भी चला जाता है; इसी तरह साहित्य का विश्लेषण करने से 
उसका सोन्दय तिरोभूत हो जाता है और उसकी आनंद-प्रदायिनी 
विशेषता पर आघात होता है.। फिर एक ओर वर्ग कहता है कि 
लोकरुचि से किसी भी कलावस्तु को परख नहीं होना चाहिये । 
साहित्य की भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं-“भिन्न रुचिहिलोक: |”? 
जितने आलोचक उतनी प्रकार की आलोचनाएँ | व्य्थ की इस 
छीछालेदर से लाभ ? न सब लोगों की 'रुचि एकन्सी है, न 
रसास्वादन शक्ति, अत: किसी एक आलज्ञोचक कहे जानेवाल्ले 
व्यक्ति की अभिरुचि को अन्यं व्यक्तियों के ऊपर लादना अन्याय 
होगा। यह अवा5उछनीय भी है, विशेषतः इस विचार-स्वातन्त्र्य 


के युग में। 
परन्तु आलोचना फिर भी लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, 


बढ़ाई जाती है । स्पष्ट है कि मनुष्य-स्वभाव ही ऐसा है कि वह 
सद्‌-असदू की विवेचना करने से चूक ही नही सकता । आनन्द 
कहां है, उसको कैसे पकड़े, यह बात भले ही आलोचक वता नहीं 
सके, परन्तु वह प्रयत्न करता रहेगा और संसार उससे पूछेगा । 
वास्तव में, अपने क्षेत्र में आलोचना भी उतनी ही आवश्यक वस्तु 
है जितनी साहित्य । यदि हीरे का मूल्य है तो पारखी का भी 
स्थान हे । 
आलोचना का मूल उद्देश्य यह है कि वह काव्य के सवमान्य 
गुण ढूँढ़ निकाले ओर उन्हें भावदरड के रूप मे पाठक को दे 
छे 
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जिससे वह किसी भी क्राव्य को परख सके । नीतिवादी कहते हैं. 
कि समालोचक का काम “'सेन्सर”-जेसा है। वह वताए कि 
कौन साहित्य सत्साहित्य है और गन्दे तथा कुरुचिपृर्ण साहित्य 
की वृद्धि को रोके। मूल रूप में यह समालोचक का काम नहीं है। 
कौन सत्साहित्य है, कौन कुरुचिपूर्ण असत्‌ साहित्य है, इस पर - 
विचार करना समाज-सेवक और सरकार का काम है' जिनके हाथ 
मे जनता की वागडोर है । समालोचक न सदसद्‌ साहित्य की 
रूपरेखा निर्धारित करता है, न कुरुचिपूर्ण साहित्य का ठकेदार 
है। कम से कम परोक्त रूप में वह ऐसा नहीं करता । उसकी 
समस्या ही दूसरी हँ--कोन सुन्दर साहित्य है, कौन असुन्दर 
साहित्य हे ? सुन्दरता कहा है. ? साहित्य के आनन्द के मूल मे 
क्या प्रवृत्तियाँ काम करती हैँ ? साहित्य के रसास्वादन को 
अधिक से अधिक आनन्दपूर्ण केसे बनाया जाय ! 

परन्तु आज समालोचक इन्ही प्रश्नों पर विचार नदी करता, 
लोग उससे और भी वहुत-सी वातें चाहते हैं, जिससे उसने अपने 
जुत्र का विस्तार कर लिया है | वह वैज्ञानिक ओर नीतिवादी हो 
गया है । आज मूल रूप से दो अकार की आलोचना शैलियाँ चल 
रही हँ-एक को साहित्यिक शैली और दुसरी को वेज्ञानिक शैली 
कहेंगे । साहित्यिक शैली के समीक्षक कहते हैं. कि-आलोचना भी 
साहित्य हैं। उसका काम साहित्य की सुन्द्रता-असुन्दरता की 
विवचना ही नहीं है । उसका काम है. कि वह भावोद्रेक और 
स्साद्रक द्वारा पाठक को सुन्दर काठ्य या साहित्य की ओर 
अभिमुख करे। वृह अपनी आलोचना को अलंकार, शैली, रस 
जेल काव्योपयोगी वस्तुओं से पुष्ट करता है. । वैज्ञानिक शैली के 
आलोचक कई बसे में बेटे हुए हैं. यद्यपि उन्तका दृष्टिकोश एक है.। 
उनके लिए साहित्य के विश्लेषण ओर संश्लेपण का नाम ही. 
आलोचना है यद्यपि वे यह स्वीकार करते है. कि उन्हें आलोच्य 
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पुस्तक से बाहर जाकर कवि के वातावरण, उसके समाज, उसकी 
मनोस्थिति 'आदि तक भी पहुँचना होगा। इस तरह वैज्ञानिक 
समालोचना के कहे भेद हो जाते हैं । 
( १ ) शुद्ध व्यक्तिगत साहित्यिक आल्ञोचना जिसमें केवल 

साहित्यिक रचना को ही लिया जाता है, न कवि के जीवन 

ओर साहित्य में कोई सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, न 
समाज ओर आलोच्य साहित्य में ही। इसके दो रूप हो सकते 
हैं (क ) व्याख्यात्मक, (ख ) निर्णयात्मक । व्याख्यात्मक 
आलोचना निर्णय तक नहीं जाती। वह' कवि का स्थान निधोरित 
नही करती । निर्णयात्मक आलोचना व्याख्या से आगे बढ़ कर 
कवि के काव्य के सुन्दर-असुन्दर स्थलों और , कवि के स्थान के 
, सम्बन्ध में व्यवस्था देती हे | निर्णशयात्मक आलोचना का ए 

रूप वह भी है जो वेज्ञानिक आलोचना ओर व्य|ख्या को छोड़- 
कर अनुभूति को ही आधार मान कर चलता है'। इस प्रकार 
की आलोचना को परंपर। बड़ी पुरानी है-- 


उपमा कालिदास्य भारविस्य अर्थ गोरवम | 
भवभति; रसगंभीरम माधघस्यति त्रयोगुणम्‌ || 
सूर सूर तुलसी सखी उड़्गन केसवदास | 
अब के कवि खद्योत सम जहें तहेँ करत प्रकास ॥ 
इस प्रकार की सूक्तियों “निर्णयात्मक' आलोचना के भीतर 
आ सकती है 
(२) ऐतिहासिक आलोचना जिसमें कवि पर तत्कालीन 
इतिहास, समाज ओर संरक्षति के वातावरण पर प्रभाव ऑफा 
जाय ओर साथ हीं साहित्यिक परंपराओं के वीच में उसकी 
स्थापना की जाय | साहित्यिक सी सामाजिक प्राणी है; अतः बह 


भी इन प्रभावों से अछूता नहीं रह सकता । 
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(३ ) तुलनात्मक आलोचना जिसमे अल सम्तकालीन 
और परिवर्ती साहित्यिक्यों के साथ कबि ओर उसकी सामग्री को 
तुलना की जाती है ओर इस प्रकार उसके महत्त्व को स्थापित 
किया जाता हे। है रो 

(४ ) मनोवैज्ञानिक आलोचना जिसमें कवि के जीवन और 
काव्य तथा काव्यागों में सम्बन्ध स्थापित किया जाता हे। इस 
वर्ग के आलोचक कांव्य मे मनोस्थिति का चित्रण या अंकन मात्र 
सानते हैं । ५ 

(५) समाजवादी आल्ोचना जिसमे साहित्य को वर्गेविशेष 
की उपज सानकर सासाजिक आवश्यकताओ के सहारे उसका 
मूल्यांकन किया जाता है। ऐतिहासिक आलोचना से यह इसलिए 
भिन्न है कि यह दृष्टिकोण केवल “वर्ग संघर्ष? तक ही सीमित 
है। अनेक ऐतिहासिक तत्त्वो सें इसने उसी तत्त्व को चुन 
लिया है। 


९, काव्य में करपना 
(१) भूमिका, (२) “अलंकार? में कल्पना का स्थान, 
(१) कल्पना .की नित्ति अ्रव्यवदह्दार नहीं, व्यवहार है, 
(४) काव्यगत कत्यना के रूप, (०) काव्य में कल्पना का 
भदृत्व, ( ६ ) कल्पना का आनन्द (७) कल्पना ही कविसत्य 
को जननी है, (८) वल्यना में सबम और उच्छुछलता । 

_ ऊव्य से कन्पन्ता का महत्त्वपूर्ण स्थान हे, इसमें कोई संदेह 
नत। कवि हमारी प्रतिदिन की परिचित वस्तुओं को अपरिचित 
शुणों से विभूषित करता है और उनके सौन्दर्य की ऐसी छटा 
दिखला ताहे जो हमारे सामने पहली दी बार आती है | काव्य 
का पूल ढाँचा भले ही वास्तविक अनुभव, लोक ज्ञान आदि पर 
खड़ा हा, इसमें कोई सदेह नहीं कि कल्पना उसका प्राण है । 
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हमारे आचायी के एक वर्ग ने कल्पना की महत्ता समम- 
कर “अलंकार” को ही कविता कह दिया था। “अलंकार” का 
आश्रय कल्पना ही है| हम इतनी दूर तक नहीं जा सकते 
परन्तु कल्पना की काञ्योपयोगिता मे हमें अटल विश्वास है । 
उत्कृष्ट काव्य से यदि कल्पना का अंश निकाल दिया जाय तो 
रसपूणण स्थल अवश्य रह जायेंगे परन्तु काव्य का कोतू- 
हलवद्ध क, नित्य नवीन, अपा्थिव अंश नष्ट हो जायगा । महा- 
कवि के काव्य में पग-पग पर कल्पना और वास्तविकता का 
आश्वयजनक गठबन्धन होता रहता है । उसका सूल्य कम नहीं 
हे । तुलसी के काव्य के अलंकार सम्बन्धी स्थल निकाल लिए 
जायें तो रामचरितसानस की साहित्यिक महत्ता की वहुत कुछ 
ज्ुति हो जायगी। यही नहीं, घामिक भावना को भरी चोद 
लगेगी। सीता के सोन्द्य के लिए तुलसी कल्पना करते है--- 

जो छुवि सुधा पयोनिधि होई | परम रूपमय कच्छुपु सोई। 

सोमा रज्ु मंदरु सिंगारू। मथे पानि पकज निज सारू ॥ 

एहि विधि उपजै लब्छि जब सुन्दरता सुख मूल । 
तदपि संकोच समेत कवि कहहद्टि सीय समतूल | 

पहले कवि ने धर्म-भावना को पुष्ट करने के लिए सीता 
की तुलना देवियों से करनी चाही परन्तु उसकी कल्पना ने एक 
विचित्र प्रकार से देवियों के ऊपर सीता की श्रेष्ठता सिद्ध कर 
दी । इस अरथसिद्धि के लिए कवि को घर्म-कथाओं की ओर 
जाना पड़ा । इनसे उसने अपने अलंकार की साभग्रीं ली। फिर 
वह “रमा” शब्द से परिचालित होकर एक अभिनव लक्ष्मी 
की कल्पना करता है और उसके जन्महेतु उपादान इकट्ठे करता 
है । यह सब कल्पना शक्ति के सहारे। इस चित्र को रामचरित- 
मानस में से हटा लीजिये, सीता के अनुपम पुए्यभावनामय 
सौन्दर्य की प्रतिष्ठा अधूरी रह जायगी। 
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काव्य ओर कल्पना का इतना निकट का सम्बन्ध है कि कवि 
को अल्पताप्रिय जीव सानकर उसे अव्यवहारिक ही सान लिया 


गया हू | परन्तु वास्तव सें कल्पना की मित्ति अव्यवहार नहीं 
व्यवहारिक जान हू । अलंकारों के सूल में कवि की ज्ञानमूलक 
चेतना प्रविश्चित होती है। उपसाओं-ड्मेज्षाओं सें कवि पढ-पढ 
पर अपने अजित ज्ञानकोष का सहारा लेता है। वह कल्पना 
रा (१) परिचित वस्तु को थोड़ा-बहुत वदलकर नए सौन्दर्य 
म्‌ नए रूप सेस्थापित करता हैं, (२) अनदेखी अथवा अस्तित्व- 
हांन वस्तुआ का मृत्त बचाता हे, (३) पुराने अनुभवों को 
'मलाकर था नवान अनुभर्वा से पुरानी अनुभूतियों का सम्बन्ध 
जोड़कर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अनेक प्रकार का सम्बन्ध 
स्वापत करता हूं। कहीं एक वस्तु दूसरी वस्तु की सीसाएँ स्पर्श 
कर लता हूं, कहां एक वस्तु दूसरी वत्तसु को अपने संग सें रंग 
ता है। यह सव कल्पना क्री ही साया है। इसी का एक वह रूप 
_तीक? है जब उपमान पूर्णतः उपसेय का स्थान प्रहण कर 
लेता है| काव्य सें कल्पता का महत्व इसीसे स्पष्ट हो जायगा 
के प्रताक काव्य-काव्य का सर्वाज्च ग्रकार साना गया है । जहाँ 
कब अपने अथ को अभिवाथे और व्यंगार्थ स्प्ट नहीं कर पाता, 
जेसे रहस्यवाद काव्य से, वहाँ वह कल्पना का सहारा लेकर 
प्रतीर्का का निर्माण करता है और सफलता में प्राप्त हाता है। 
सतकाव्य इन्हों अतीकों के कारण उच्चतम काज्य की श्र णीमें 
ता हू, परन्तु कल्पना के साथ जहाँ दृदया तुभूति भी परी 
त्रा मसल जाती है, वहों संवीत्कष्ट काव्य के दर्शन होते 
६ | वहाँ कवि विषय ओर अतीक एक हो जाते हैं | जयदेव के 
कीठ्य मे अथवा सूर के कृष्ण काव्य से हम स्थान-स्थान पर 
ऊीत्य के इस ऊ चे स्तर पर पहुँच जाते दे । तात्यय यह हे कि 
क्या तश्नतस, क्या उच्चतम , काव्य सद॒व॒ कल्पना के सहार 
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आगे वढ़ता है ।रखपूर्ण स्थलों की अवतारणा करते समय 
कवि कल्पना का सहारा न ढंढ़ता हो, यह बात नहीं । उसे 
अपने अन्तःचन्नु खुले रखने होते हैं । 

कल्पना के द्वारा कवि चाहे अपने अभीष्ट अथी को स्पष्ट 
करने में सफलता प्राप्त भत्ते ही कर ले, स्वयं करपना का भी 


आपना एक आनन्द होता है। कवि के लिए कल्पनां की यह 


भी एक महत्त्वपूर्ण साथेकता है। इस दृष्टि से कल्पना निरथेक 
है। मनुष्य में सजन की एक प्रवृत्ति होती है। अपने ज्षेत्र में 
कृथि भी एक अभिनव सृशष्टि रचना चाहता है। विधाता की 
सृष्टि के सम्मुख अपनी रष्टि रखकर उसे आनन्द प्राप्त होता हे। 
राजन का आनन्द ही कल्पना के खेलों को सुन्दर 'बना देता 
है। इसी आनन्द के बल पर कवि वीभत्स चित्रों को रचकर भी 
प्रसन्न होता है । कल्पना, के वत्न पर ही उसने अप्सराओं , 
किन्नरों, यज्ञों और अपर लोकों की 'रष्टि की है ओर देब- 
दानवों की विचित्र आक्ृतियाँ हमें दी हैं । कल्पना स्वतः प्रेरित 
हो | वह अपना विस्तार करके प्रसन्न होता है। _ 
परन्तु कल्पना निराधार नहीं होती | वह हवा में किले नहीं 
उठाती । उसका आधार कवि का इंद्रियजन्य अनुभव हा है। 
इसी भित्ति पर वह ऐसे ऊँचे महल बनाती है जो आकाश को 
चूमते हैं.। हम इन महलो के कंगूरों को ही देखते है ओर हमें 
भित्ति की याद नहीं आती परन्तु भित्ति हे अवश्य । इसमें 
संदेह नहीं। हो, कल्पना का स्पशे पाकर सांसारिक अनुभव 
सौन्दर्य से अनुआणित हो जाता है, ज्ञान रहस्थात्मक अनुभूति 
में परिवर्तित हो जाता है। जैसे-जेसे कवि सांसारिक ज्ञान का 
अधिकाधिक उपार्जन करता जाता है, वेसे-वेसे उसकी कल्पना 
प्रौढ़ होती जाती है, उस नये ज्ञान को अपनी सामग्री बनाकर 
चह उतरोत्तर सुन्दर चित्रों की स्थापना करती है। इस प्रकार 


बी ्+- 
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एकोरस; कहण एवं निमित्त भेदादिभिन्न: 
प्रथकू प्रथगिवाश्रयते. विवर्तान्‌ | 
आजत्त बुदबुद तरह्लमयान्‌ विकारा- 
नम्भी यथा सलिलमेव तुत्समग्रम || 
अन्य रसशास्त्री इस हद तक नहीं जाते। ये उसे नव रखों 
में से प्रमुख रस अवश्य मानते हैं | वे झड्डार को 'रसराज” 
कहते हैं | वास्तव में अन्तर दृष्टिकोण का है । यदि हम उस रस 
को ग्रधानता दना चाहें जो जीवन की अनेक परिस्थितियों को 
छूता है, जिसकी व्यापकता अधिक है, जिसमें संचारी भाव 
सबसे अधिक आयें, तों सचमुच आंजड्राररस को सर्वोच्च रस 
मानना पड़ेगा । परन्तु यदि हमारी दृष्टि स्थाई प्रभाव एवं मनो- 
वृत्तियों के परिष्कार पर है तो करुणरस ही सबप्रधान रस है । 
करुणा की अनुभूति के पीछे परदु:ःख-अलनुमान ही प्रवृत्ति 
है | हम अपने दुःख से तो दुः्खी होते ही हैं, परन्तु दूसरो को 
पीड़ा में देखकर उनके दुःख का अलुसान भी कर सकते हैं । 
बच्चे दूसरे बच्चों को रोते हुए देखकर रोने लगते हैं। यही 
नहीं, वह भ्ूठ-मूठ रोने की चेष्टा या सुद्रा को देखकर भीरो 
पड़ते हैं। मा जब म्ूठ-मूठ ऊ-ऊ करती है, तो ब्च्चे रोने 
लगते हैं। दूसरों के सुख-दुःख से प्रभावित होना मनुष्य'ेकी 
विशेपता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसका वहुत-सा 
सुख-ढुःख दूसरों की क्रिया या अवस्था पर अवलम्वित रहता 
है । हम दूसरों के सुख से सुखी, दुःख से दुःखीं दोते हैँ, परन्तु 
दूसरों के दुःख से ठुःखी होने का नियम दूसरे के सुख से सुखी 
होने के नियम से कद्दीं अधिक व्यापक है। यही दूसरों के दुःख 
के परिज्ञान से जो दुःख होता है, वही करुणा के नाम से 


पुकारा जाता है । रु 
कदायित्‌ मनुष्य के सन के किसी उद्वेण ने उसका इतना 


हैँ 
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यरिष्कार नहीं किया है जितना करुण के उठ्ठेग ने। शीज्, 
सात्वकता आदि मनोंविकारों ओर कर्मा का आधार यही 
करुणा की प्रवृत्ति हे । इसका कारण यह है कि शील, सात्बिकता 
जेसे गुणों का संस्थापन परस्पर की सहानुभूति और सामाजिक 
आदान-प्रदान के द्वारा ही होता है। मनुष्य की सात्विक प्रवृ- 
त्तिया अन्य प्राणियों के साथ उसके समस्त्रन्ध या संसर्ग से ही 
व्यक्त हरती हैं। ग्रत्वेक प्राणी यह चाहता है. कि उसे सुख की 
प्राप्ति हो और उसके दुःख की निवृत्ति हो | मूलतः परदुःखकातर 
होने के कारण वह किसी को दुःख से पड़ा देखना भी नहीं 
चाहता। जिस प्रवृत्ति के कारण सामूहिक सुख की वाब्ज्छा दृढ़ 
होती है उसे श्रेष्ठ सामाजिक गुण कहना चाहिये | करुणा की . 
अवृत्ति इसीलिए श्रे्तस मानवीय प्रवृत्ति कहीं जायगी। पं० 
रामचन्द्र शुक्त के शब्दों में--मनुष्य के अन्तःकरण मे सात्वि- 
कता को ज्योति जगानेवाली यही करुणा है। इसी से जैन 
आर वौद्ध धर्म में इसको बड़ी प्रधानता ढी गई है ओर गोस्वामी 
छुलसीदास जी ने भी कहा हे - ; 


रन 
पे 


पर उपकार सरिस न भलाई | 

पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 

काठन से करुणा का मत्तहव डससे कम नहीं जितना ग्रति- 

दिन के लोकजीबन में है । वियोग-श्रज्भार और बियोग-वात्सल्य 

ऊी ता वह प्राण ही है। काव्यगत करुणा के कइ भेद्र हो सकते 
5 “5 प्रकार की करुणा वह है जब प्रिय के सुख के अनि- 
श्चय से मन भ क्रांत हाकर दुःखी होता है । राम-जानकी वन॑ 

४8" कक गरशल्या उनके सुल्ध के अनिश्चय के कारण ही 
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बन को निकरि गए दोठ भाई। 
सावन गरजे, भादों बरसे, पवन चले पुरवाई | 
कौन बिरिछु तर भोजत हे हैं रामलखन दोउ भाई ॥ 
इसी तरह यशोदा इसी भावना के वशीभूत होकर उद्धव से 
कहती हैं 
संदेसों देवकी सों कहियो। 
हो तो धाय तिद्दारे सुत की कृपा करत ही रहदियों ॥ 
उबटन, तेल ओर तातवो जल देखत ही भजि जाते । 
जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देती क्रम क्रम करिके नहाते || 
तुम तो टेव जानुतिदि हो हौ तऊ मोहिं कहि आबे। 
प्रात उठत मेरे लाल लड़ोतहि माखन रोटी भावै || 
' » अब यह सूर मोहि निसि बासर बड़ी रहत जिय सोच | 
अब मेरे अलक लड़ोते लालन हुं हैं करत संकोच ॥ 


दूसरी अवस्था वह है जब धीरे-धीरे अनिश्चय अधिक 
गहरा हो जाता है ओर प्रेमी श्रिय के विषय में घोर अनिष्ट की 
आशंका करता है-- 
| नदी किनारे घुआा उठत है, मे जानू कछ होय | 
जिसके कारण में नली, वही न जलता होय || 


इस प्रकार की पति-वियोगिनी की आशंका अनेसगिक नहीं 

है, यद्यपि काव्य में ऐसे स्थल बहुत कम हैं क्योंकि इस प्रकार 
की आशंका प्रिय के प्रति अमंगल की सूचक है । विरहजनित 
दुःख या ज्ञोम में करुणा की मात्रा उतनी नहीं रहती, परन्तु 

प्रिय के मृत्यु की आशंका ओर मृत्यु में दुःख के थ-साथ 
करुणा की भी अनुभूति होती है। “किसी प्रिय या सुह्ृद के 

चिरवियोग या मृत्यु के शोक के साथ करुणा या दया का भाव 

मिलकर चित्त को वहुत व्याकुल करता है। किसी के मरने 


॥ 
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पर उसके ग्राणी उप्तके साथ किए हुए अन्याय या कुव्यवहार, 
तथा इसकी इच्छापूरति करने में अपनी चुटियों का स्मरण ओर 
यह साचकर कि उसक्नी आत्मा को सन्तुषट्ट करने को सम्भा- 
वत्ता सब दिन के लिये जाती रही, वहुत विकल ओर अधीर 
होते है ।” प्रिय-मृत्युवियोग-जनित कारुशिक विलापों को साहि- 
त्य म॑ मह्त्वपूण स्थान है। “अज-विलाप” प्रसिद्ध ही है । 
“कादम्ब्री” इस प्रकार के कई विलापो से भरी हुई छ्‌ 

वस्तुत: करुणा का जितना प्रसार होगा; वह सामाजिक 
जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक होगा । परस्पर 
सहयोग की भावना के मूत्र में करुणा ही की उपस्थिति हे | वह 
कहा जाता हूं कि सहयोग की भावना के सूल में निज्ञ-कल्याण- 
भावना हे, परन्तु सच तो यह है कि सहयोग भात्रना मे ह 
बुद्धि से परिचालित होकर पहले यह निश्चित नहीं कर लेते 
कि सहयोग से किस प्रकार हमारा कल्याण होगा। वास्तव सें, 
हम सहयोग की आर मन की स्वतः प्रवृत्ति करने बाली प्रेरणा 
से जाते हे | यही प्ररणा करुणा है। उपन्यासों में करुणा की 
प्रवृत्ति का स्थान महत्वपूर्ण है। अविकांश ग्रेम-डयवहार करुणा 
से परिचालित दिखाये जाते हँ। इसी भावना से श्ररित होकर 
युवक दु्ट्रा के हाथ से पढ़ी युवतियों का उद्धार करते है। फल- 
स्वरूप नायिका कृत होती हे और बदले में युवक पर श्रद्धा 
करती है जो धीरे-धीरे प्रीति मे बदल जाती है। 
| ह्न्दि काव्य में करणारस की रचनाएँ अधिक नहीं हैं, जो 
ते सा आवक उचक्राटि की नहीं | हमारे प्राचीन-काव्य-साहित्य 
भक्त वीर और शद्वार रसों की प्रधानवा रही है। विद्योग 
टव्वार क निहपण के लिए जितने अच्छे उदाहरण हमें अकेले 
लष्दास के काव्य में मित्न सकते हैं, उतने सारे संस्क्रत-का्ंय- 
छाहित्य से नहीं। परन्तु सर, तुलसी, जायसी--सभी में करुण- - 


“+ 7 /0॥/८ 


4 


हि 
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रस केवल प्रसंगवश कहीं आ भर गया है, उसे परिपक्व॒ता 
नहीं मिली । इधर भारतेन्दु के समय से देश ओर जाति की 
दुर्देशा को लेकर करुणरस की अवतारणा की गई है-- 
जह भए शाक्य हरिचन्द नहुष ययाती, 
जहेँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सयोती। 
जहँ भीम करन अजुन की छुटा दिखाती, 
तह रहो मूढ़ता कलह अ्विद्या राती । 
अब जहँ देखह्ुु तह दुखहि दुःख दिखाई, 
हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। 
.,. (भारतेन्दु ) 
कहाँ आज इध््वाकु कुकुत्स्थु कह मान्धाता, 
कहें दिलीप रघु अजहूँ कहाँ दशरथ जग त्राता । 
प्थ्वीराज हमीर कहाँ विक्रम सम नामक, 
कहाँ आज रनजीतर्सिह्द जग विजय- प्रकासक । 
( अ्म्बिकादत व्यास ) 
मैथिलीशरण, प्रसाद, पंत, कोशलेन्द्र आदि के काव्य मे भी 
अजेक प्रकार से करुणरस का प्रकाशन हुआ हे । परन्तु मुक्तक 
का आश्रय लिया जाने के कारण रस-परिपाक भ ली-भाँति नहीं 
हो सका है। रस-परिपाक के लिए कथा का आश्रय लेना आव- 
श्यक है| मुक्तक काव्य में भाव ही आ सकते हैं। वास्तव में 
आधुनिक काव्य में जिसे करुणरस का नाम दिया जाता है वह 
बहुत कुछ नैराश्य,विषाद, ग्लानि आदि भाव ही हैं । छायावाद 
काव्य में जिस दुःखवाद की प्रतिष्ठा हुई है, उसमें नेराश्यजनित 
विषाद की ही प्रधानता है। ऑलम्बन स्पष्ट न होने के कारण 
रस (अथवा भाव) की छ छि में बाधा पहुँचती है। महादेवी 
जी की रचनाओं में हम यही नहीं सममझ पाते कि विषाद क्यों, 


किस लिए ? इस प्रकार जिस भाव को सृष्टि होती है, उसे हम 
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है. 


करुण सी नहीं कह सकते। नये कवियो को ढुःख श्रिय है । 
उन्होने कुछ परिस्थितियों के कारण, कल अचुकरणुटश्रयता के 
कारण ओर कुछ दु.ख के प्रति मनुष्य की स्वरा भाविक सहानुभूति 
के कारण इस प्रकार की करुण विपा दपूशा रचनाशेली ही गढ़ 
ली है। इन रचनाओं से कुछ आता-जाता नहीं। करुणरस 
की अभिव्यंजना के लिए आलम्बन की स्पष्टता कदाचित्‌ अन्य 
रसों की अपेक्षा अधिक आवश्यक है ओर उसकी अस्पष्टवा 
से काव्य एकद्स दूपित हो जाता है । 

करुणरस की महत्ता इसी में है कि उसके द्वारा हमारी 
सहालुभूति का विस्तार होता है, हमारी बृत्तियों कोमल हो जाती 
है, हम शिथित्न नहीं होते वरन्‌ दुःख के कारण से लड़ने के 
लिए कटिवद्ध हो जाते हैं। यदि करुणस्संपूण काव्य से इनमे 
से कोई भी उद्देश्य पूर्ण हुआ तो वह सफल है.। यदि वह हमें 
शिथिल और हताश कर दें तो उसका “रस” नाम भी सार्थक 
नहीं है या उप रचना के लिए हमें किसी नये रस की सृष्टि 
करनी होगी । ट्रंजेडी (दुःखान्त) के प्रेज्षक को यदि दुःख ही 
हुआ, जीवन की स्फूर्ति न मिला, वह स्वयम्‌ आत्मघात कौ 
ओर प्रेरित हुआ, तो यह रचनाकार की असफलता है. । 


११ रस के प्रति नवीन दृष्टिकोण 


(१) रस ओर प्रशात्मकता, (२) ज्ञान ओर राग का पारस्परिक 
सम्बन्ध, रे हमारे साहित्वशात्र की रस सम्बन्धी आलोचना का 
इतिहास ; (४) रसदृष्टि ओर मुक्तक काव्य, (५) आधुनिक कविता रस 
के विभिन्नश्नगों की पुष्टि नहों करती, (६) आधुनिक कविता में बौद्धिक- 
तत्व श्रीर रसदृष्टि पर उसका प्रभाव,.(७) रसों की व्याख्या को वैज्ञा- 
निक और पारिष्कृत रूप देने की आवश्यकता |, 
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मनुष्य के भीतर मस्तिष्क ओर हृदय दोनों के व्यापार चलते 
रहते हैं। हमारे पूवजों ने रागात्मक वृत्ति पर बल्न दिया था, कारण 
यह था कि साहित्य की व्याख्या करते समय उनकी दृष्टि के सामने 
नाटक (दृश्य काव्य) था जिसमें मरितष्क की अपेक्षा हृदयानुभूति 
की अधिक आवश्यकता थी। परन्तु मनुष्य के पत्येक अनुभव में 
रागात्मक ओर म्रज्ञात्मक शक्तियों मित्री रहती हैं | वह हृदय के 
द्वारा अनुभव करने के साथ ही ज्ञान के द्वारा अनुभव को प्रहण 
भी करता है । जहाँ भावभूमि या रागात्मक भूमिपट मनुष्य के. 
अन्दर रहता है, वहां प्रज्ञात्मक भूमिपट भी । दोनों संस्कार जन्य 
होते हैं ओर नए संस्कारों द्वारा परिष्कृत होते रहते हैं | इस - 
लिये अब यह आवश्यकता है कि हम काव्य में मस्तिष्क के 
स्थान को भी उचित मात्रा में स्वीकार करें । 
साधारणतया हमें वस्तु का परिचय केवल एक दिशा से नहीं 
मिलता । छमारे भावात्मक दृष्टिकोण से हमारी ज्ञानभूमि प्रभा- 
बवित होती रहती है और उसके अनुसार हम विशेष-विशेष 
दिशाओं से वस्तु का परिचय प्राप्त करके अपने मस्तिष्क के भीतर 
उसका परिज्ञान ( 7००७०४४०7 ) उत्पन्न कर लेते हैं। भिन्न-भिन्न 
मनुष्यों की मिन्न-मिन्न रागात्मक वृत्तियों और भिन्न-मिन्न परि- 
स्थितियों मे ज्ञान होने के कारण सभी व्यक्तियों के लिये उसका 
परिज्ञान भी एकसा नहीं रहता । परन्तु यही परिज्ञान हमारे मन 
में भूमिका निर्माण करता हे और वाद में प्राप्त किये हुए ज्ञान 
को प्रभावित करता है। ज्ञान के साथ राग का अनुभव भी हाता 
है । इसीलिये जो ज्ञानपट हमारे भीतर वनता हे वह कुछ 
वस्तुओं के लिए उल्लासग्रद, कुछ के लिए विपादश्रद्‌ और कुछ 
के लिए घृणा लिए हुए होता है. । का 
बुद्धि पूर्वश्रहीत ज्ञान से नए परिज्ञान का परिचय कराती है 
ओर हमारे मानसिक संसार में डसको पहुंच है! ती है। इस 


4०्रकक 


प्रकार हम देखते दें कि राग और प्रतान मे इतना भेद नहीं 
जितना हमारे साहित्यशाल् ने स्वीकार किया हे। देखा गया 
है कि विशेष प्रकार से साचने पर उसो अलनुखार भावा का 
उत्पत्ति होती है और स्तायुमूलक अनुभाव प्रारम्भ हा जात है| 
थे भाव जब तीत्र हे। जाते है तो राग उतसन्न हो जाता है ओर 
जब राग वहुत काल तक वना रहता हैं तव बह रस वन जाता 
है। इस प्रकार रस के परिपाक्त के लिए एक ओर समय आर 
दूसरी ओर राग की अधिक मात्रा की आवश्यकता हे । 

हमने कहा है कि रसद्ृष्टि का आरम्भ दृश्यकाग्य की अनु- 
भूति की आल्ाचना से हुआ | इस अनुभूति के लिय कथानक 
विभिन्न अब्डो ओर काल्ांतर की आवश्यकता है। प्रवधकाठ्य 
ओर महाकाव्यो पर यह वहुत छुछ लागू हो सकता था परन्तु 
मुक्तक रचना में रस की पुष्टि के लिये आवश्यक साधन इकट्ठे 
नहीं हाते | मुक्त कविया ने परम्परा से आकृष्ट हो और 
अगचायों को विचारधारा की गहराई में न पेठकर एक ही छुद 
में अनचुभाव, विभाव आदि भरकर रस ख्ष्टि की चेष्ठटा की । 
फल यह हुआ कि हाथ न रस आया, न भात़ | रस को पुष्ट 
करने के लिये आलम्वन, उद्दी पन, विभाव आरके: अनुभाव आदि 
साधन आवश्यक हूं परन्तु इससे भी अधिक चॉहिये समथ का * 
जिन्‍्तार जा मुक्तक से सिलना असम्भव हे. । | 

ओर यह भा आवश्यक नहीं कि रस-स॒ष्टि के लिये इन सभी 
अड्जा का रहन: आवश्यक हो | किन्‍्हीं दो, तीन या केवल एक 
अद्ग को पुष्टि से भी रस की उत्पत्ति सम्भव हे । 

_चत्तमान ससय मे कविता मुक्तक के रूप में आरम्भ हुई । 
पहले जड़ा बाली के कबियो ने त्रज्ञमापा की कविता से प्रभावित 
हाऊर रस की दृष्टि से छ्ों मे रस-स्ष्टि अनेक अड्जों की- 
याजना को | जिनके पद्म से चौद्धिकता की मात्रा अधिक देखी 
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गई उन्हें  गद्यकार” कहकर खड़ी बोली की कबिता की खिल्ली 
उड़ाई गई | उन दिनो स्रामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक 
विषयों पर जो कविताएँ ज़िखी जातीं थीं, उन्हें लेखक ही 
कदाचित्‌ कविता नहीं कहते । वे पुरानी रसहृष्टि को छोड़ने के 
लिये तैयार नहीं थे। परन्तु छायावाद के कबियों ने अंग्रेजी और 
बंगला से प्रभावित होकर जब मुक्तकों की सृष्टि की तो उन्होंने. 
रस-सृष्टि पर ध्यान नहीं दिया और भावप्रधान कब्रितायें कर 
डालीं । वे किसी भी प्रकार रसवादी नहीं कहे जा सकते। रस 
येदा हो जाये तो ठीक वे इस विषय में रीतिकालीन कवियों की 
तरह सचेष्ट नहीं हैं । भावों की विविधता, भावों की तीघ्नता, 
भावों की सूक्ष्मता, भावों का वेचित्रय, कल्पना के द्वारा भावों 
को रंगना और भावात्मक अनुभूति द्वारा उन्हें रस की श्रेणी 
तक उठा देना--यह हम उनकी कविताओं में पाते है । सच तो 
यह है कि आधुनिक कविता का दृष्टिकोश आत्मव्यंजनात्मक 
( 5००]९०८४४० ) है पर व्यंजनात्मक ( ०0]९०४४७ ) नहीं है । 
उसमें तन्‍्मयता है जो स्वयम्‌ एक रस की सष्टि कर देती हे। 
यह तन्मयता भावों को घनीभूत, केन्द्रीभूत और गहरा करके रस 
की उत्पत्ति करती है, नाटक के रस की भॉतिडसके विभिन्न अंगों 
की पुष्टि करके नहीं । । . 

नाटक का रस प्रबन्धकाव्य का रस किस अंश सें हा भी सके, 
कथा-कहानी, उपन्यास, मुक्तक, रसपूण निवन्ध ([.877 5859 98) 
का रस नहीं हो सकता । आवश्यकता इसकी है कि हम रस 
की नए ग्रकार से व्याख्या करे या जिस प्रचलित अर्थे में उसका 
प्रयोग हो रहा है उसकी संकीर्णता स्वीकार कर ले। हमारा 
साहित्य अनेक दिशाओं मे बह रहा है ओर के 
कि हम प्रत्येक दिशा के साहित्य का पैर एक ही चीनी जूते भ 


हद 
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कसकर उसकी ब्रद्धि रोक दें या अपूर्ण मानदंड लेकर आलो- 
चना करें| ॥॒ 

साथ ही हमें यद भी स्वीकार करना हे कि हमारे साहित्य 
से और काव्य में भी, वौद्धिकतता का अंश विशेष हे | कवि 
अनेक जान का बानी है | आज केवल छन्द कह लेने भर का 
नाम कविता नहीं है । नई संस्कृति और समाज और नवीन 
ज्ञान के प्रकाश में वाहर-भीदर की वस्तुओं से रामात्मक संबन्ध 
लोड़ना और मनोवृत्तियों को परिप्कृत करना--न करत्ता 


उन्‍हें स्पष्ठ आकार या रूप ही देना, डसका लक्ष्य है। आज: 


“सस वे सा:” कह देने भर से काम चलता नहीं दीखता | 


साथ ही हमे अपने रसों की व्याख्या को अधिक वैज्ञानिक 


ओर परिप्कृत रूपदेता होगा। श्री काका काल्तेज़कर ने ' रफसों का 
परिष्कार” शापक निवन्ध में इसका विस्तृत विवेचन किया है | 
उदाहरण के लिये, आज हमारी “बीररस” की परिभाया में 
महान्‌ अन्तर हानाआवश्यक है। भूपण और सूदन की सारंकाट 
अर अनुप्रासर्ग सित रचना श्रप्ठतम वीररस की रचना नहीं मानी 
जानी चाहिए । वीररस के मूर्ले में “उत्साह” सनोभाव है। 
डउसक गप्रदर्शत्त के लिए मारकाद, युद्ध ओर रक्तपात के अतिरिक्त 
ओर भी ज्त्र हैं| देशभक्तिमूलक वीररस की कविताओं भें आज 
अत्म-बलदान, आत्म पीड़न आर कृष्ठ-सह्न के प्रति उत्साह 
प्रगठ किया जा रहा है | इस नई भावना ने वीररस सम्बन्धी 
हमारी वारणा को ऊँचा उठाया है | ओर “ जुगुप्सा” का दूसरा 


हा रूप हसार सामने है| हमने सामाजिक वेपम्य के ब्रीमत्स 
चित्रा झा पाठक के सामने रखा 


ध्यावश्यकता नहीं रही। हमारे यहा खज्नाररस का रसराज कहा 
गया ६ं। इसक सूल में सावना थह है कि रतिभाव मलुष्यों में 


जो. 


खाज वीभत्स रस के प्रदर्शन 
के लिय आंतड़ी की मोली बॉय” जैसी कविताओं की 
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ही नहीं, पशु-पक्तियों में भी है; अभी हमारे वैज्ञानिक श्री 
जगदीशचन्द्र बोस ने यह सिद्ध कर दिया है कि जड़ धातुओं 
ओर उद्भिजों में भी रतिसाव उपस्थित है । पशु-पक्षी कदाचित्‌ 
हास्यरस का अनुभव नहीं कर सकते । हम यह नहीं जानते कि 
वीभत्स जेसे रसों का अनुभव वे कहाँ तक कर सकेंगे। इसीसे 
साहित्यशास्तियों ने रतिभाव की व्यापकता को देखकर खूदड़्ार 
को रसराज कहा है | क्‍या यह आवश्यक नहीं हे कि हम रस- 
राज को “परकीया” “सामान्या” जेसे समाजविहित आलंबनों 
से मुक्त करें ? क्‍या खब्ार ओर दाम्पत्य मे कोई अन्तर नहीं 
. है, ओर क्या इन दोनों को अलग-अलग रस माना जा सकता 
है ? शज्भार के मूल से काम-भाव है, रति के श्रति विशेष आग्रह 
है। दाम्पत्य के मूल में ल्ली-पुरव को सहयोग-भावना है। 
बास्तव में जहाँ खड़ार या काम-भाव की समाप्ति होती है, वहाँ 
ही दाम्पत्य भाव का आरम्भ होता हे ? इस प्रकार के अनेक 
 अश्न जब हल हो जायेगे तो हम रस के श्रति नवीन दृष्टिकोण 
को पूरा-पूरा अहण कर सकेंगे। अभी तक स्वयम्‌ रसशास््री ही 
' इस नवीन दृष्टिकोण की केवल रूपरेखा सात्र ही बना सके हैं। 


१२, काब्य की कृसोटी 


(१) काव्य की कसौटी सह्ृदय पाठक या रसिक हृदय है, (२) 
प्राचीन कसौटिया--रसवाद, अलंकारवाद, रोतिवाद, वक्रोक्तिवाद, 
ध्वनिवाद, (१) वास्तव में यह सब कतोडियाँ काब्य के अलग-अलग 
श्ंग को छूती हैं, (४) विभिन्न कसौर्टियों में समन्वय उपस्थित करने 
की चेश्ठ और रखबाद का जन्म, (५) रसवाद को सीमाएं, (६) 
सामान्य कसौटी का श्रभाव, (७) क्या कोई सामान्य कसौटी गढ़ी भी 


जा सकती है ! है 
उत्कृष्ट काव्य के क्या गुण दें, द्ीनकाव्य और उत्कृष्ट काव्य 
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में क्या भेद होंगे, हम कैसे जाने कि एक विशेष काव्यत्रंथ 
उत्कृष्ट है या टोन | सोना खरा डे या खोटा खोदा। हे ता 
मिलावट कितनी, यह जानने के लिए जिस प्रकार कसोटी की 
आवश्यकता हो उसी प्रकार काव्य को कसने के लिए भी कोई 
कसी्टी चाहिये | यह कसोदी क्‍या हो 7 

हमारे साहित्यचार्यों ने इसका बहुत ठीक उत्तर दिया है । 

य की ऋसौटी है सह्ददय पाठक या रसिक हृदय । उसे किसी 
विशेष परीक्षा की आवश्यकता नहीं। काव्य पढ़कर यथा सुन- 
कर चह एऋदम कह देता हे कि कविता किस श्रेणी की है । वह 
उसके छदय का कितना छूती हे, उसके सामने इंत्तनी ही बात 
है । सससस्‍्क्ृत रसिकह्ददय पाठक से बड़ी कसोटी कोई इसरी 

; हो सकती । परन्तु साहित्यशास्तियों को तो रसिकह्ृदय 

पाठक के लिए कुछ कहना द्वी नहीं है| वे उसके ओर काव्य के 
वीच में नदीं आत। परन्तु सभी ता रसन्न नहीं होते। सभी 
रसिकह्दय एक जेसे सुसंस्क्षत भी नहीं हात। इसीलिए काव्य 
की किसी ऐसी कसाटी की आवश्यकता होती है जिसे रसिक 
ओर अरसिक सभी एक समान प्रयोग में ला सके। 


जब इस तरह कोइ निश्चित कसोटी बताने की वात आई है' 

तो साहित्यशाल्यों वड़ी कठिनाई में पड़ जाता है | काव्य समीक्षा 
के लिए किसी एक निश्चित सिद्धान्त में नहीं पहुँचा जा सकता । 
जावन की भाँति काव्य की श्रेन्‍्ता भी पकड़ में नहीं आती। 
उदाहरण .के लिए, तुलसी का रामचरितसानस क्‍यों हिन्दी का 
सबश्र ए काव्य-प्रंथ है यह कहना कठिन है | रसवादी कहेंगे--- 
अयोध्याकाड के कारण | सनोवेज्ञानिक कहेंगे --ठीक, अयोध्या- 
ड के पृवाद्ध के कारण ही तुलसी इतने महत्‌ हैं । अलंकार- 
वादा कहुंग--रामचरितमानस का रूपक, लच्सी का रूपक, 


रामरव ओर विज्तान-दीपक के रूपक कितन चमत्कारी स्थल हैं । 
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'रीतिवादी उसके प्रसाद और माधुर्य की दुह्ाई देगा। वक्रोति- 
वादी आर ध्वनिवादी समृह ताकता रह जायगा | इन्हें तुलसी के 
अभिषाप्रधान, प्रसार शुश सम्पन्न काव्य में अपने सन्र की 
वस्तु नहीं मिलेगी | पंडित पाठक उत्तरकांड को रामचरितसानस 
का प्राण बतायगे। भक्त पाठक के लिए तो सारा अंथ ही ईश्वर 
का चमत्कार है। उसको तो रस लेना है, समीक्षा करना ही 
पाप है। इस प्रकार हम देखते हैं. कि काव्य की कसोटी निर्धा- 
रित करने में कठिनाई कहाँ है । 

जिन वादों! के समर्थकों को हसने ऊपर इकट्ठा किया है, वे 
कांव्य को पूरा-पूरा पकड़ नहीं पाते यद्यपि वे कहत यही हैं कि 
उनके निश्चित किए हुए घेरे सें जो आ गया, बही श्रेष्ठ काव्य 
हे । हमारे यहाँ काव्य के समीक्षकों के पॉच सम्प्रदाय चल रहे 
है। पंडितराज जगन्नाथ “रमणीय अर्थ” को काव्य मानते हैं । 
विश्वनाथ रस” को, उद्धट “अलंकार” को, कुतंक “वक्रोक्ति? 
को, वामन “रीति” को। इन सापदंडों के सहारे ही क्रमशः 
ध्वनिसम्प्रदाय, रससस्प्रदाय, अलंकारसम्प्रदाय, वक्रोक्तिसम्प्र- 
दाय और रीति सम्प्रदाय चल पड़े | तक-वितक चला | सब तो 
ठीक हो नहीं सकते | अतः ठीक मत कोन है। परन्तु अभी तक 
निश्चय कुछ भी नहीं हो सका है । 

वास्तव में हठ नहीं होना चाहिये। सच्ची बात तो यह है कि 
काव्य में हम सभी “वादों” की परिसमाप्ति हो जाती है और 
फिर भी काव्य अरमे प्रश्त की तरह बना ही रहता हे । रीति 
अलंकार और वक्रोक्ति को हम शैलियों मान सकते हैं | .काव्य 
में शैली का भो महत्त्व है, अतः उसी सीमा तक ये काव्य की 
क्रसौटियों हैं | परन्तु न रीति ही काव्य है, न अलंकार ही. न 
बक्रोक्ति ही यद्यपि काव्य इन सबसे या इनमें से किसी से पुष्ट 
हो सकता है | तब यह प्रश्न होगा कि इनसे भिन्न काव्य क्या 
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है | क्या ध्वनि ? क्या रस ? कुछ आचाये काव्य की “ ध्वनि” 
मात्र मानते हैं, कुछ “रस” मात्र | परन्तु परव्ग आचार्यी न्ते 
सममभौता कर लिया जो इस प्रकार है--काव्य की आत्मा रस 
है और रस “व्यंजित” या “ध्चनित' होता हैं। इस प्रकार . 
ध्वनिवादी और रसवादी हिल-मिलकर काव्य की एक सर्वमान्य 
कसौटी गढ़ने में सफल हो गये हैं. । | 
जब इस ग्रकार एक सामान्य कसोटी की स्वृष्टि हो गई तो 
विश्लेषण को ओर आगे वढ़ाया गया | भाव, विभाव, अनुभाव 
आर संचारी भावों की योजना को ही काव्य समझ लिया गया। 
सब न हो सके तो कोडे एक तो हो गा ही । नव रसों की कल्पना 
की गई ओर उनमें खज्ञार रतिभाव प्रधान रस को “'रसराज” 
सान लिया गया। “रस” के चौखदे के बाहर जो रहा, वह 
अतच्नह्ष हो गया। प्रकृति को उद्दीपन विभाव के अन्दर ले आया 
गया । वोद्धिक तत्त्वो का स्थान गोण ही नहीं रहा वरन उनकी 
पद्ध ही नहीं हुई । “रस” का सम्बन्ध हृदय से है, अतः हृदय 
का प्रधानता है । जिज्नासा की तृप्ति कविता का विपय नहीं है | 
कवि को बुद्धिवादी नहीं होना चाहिये । परन्तु कवि को तो कोई 
बंधन वाॉघता नहीं। सूरदास ने एक नए ही प्रकार की कविता 
की जिसका मृत्-भाव बालक श्रीक्रष्ण के प्रति नन्‍्द-यशोदा का 
प्रेम भाव था। इसके लिए “बात्सल्य रस” की स्रष्टि करनी 
पढ़ी । फिर भक्ति काव्य के लिए “भक्ति रस” ने जन्म लिया | 
अब यह प्रश्न उठा है कि बेराग्यमूलक संत काव्य में क्‍या रंस' 
है? स्तों के रहस्थवादी काव्य में क्या रस है ? पुकार हो रही 
है, रसोी भे वृद्धि की जाय, स्वीकृत रसो की भावना में परिष्कार 
हो | समय बदल गया है। थह स्पष्ट है कि रसवाद भी काव्य 
की एक मात्र कसौटी नहीं वन सका | | 


अब समय अबश्य बदल गया दै। प्रकृति को क्राव्य में स्व- 
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तंत्र रूप से स्थान दिया जाने लगा है, मानव स्वतंत्रता और 
विश्व बन्धुत्व को कविता का विषय बनाया जा रहा है| कविता 
हृदय को ही नहीं छूती, मस्तिष्क को भी छूती है । इस प्रकार 
की कविताएँ भी सामने आने लगी है जो केवल।मस्तिष्क को ही 
छूती हैं । अब “रसवाद” भी अधिक नहीं चल सकेगा । काव्य 
में जिन बोद्धिक तत्त्वों का प्रवेश हो गया हे ; उन्हें अस्वीकार ह 
नहीं किया जा सकता । ु 
ऐसी परिस्थिति में क्या कोई काव्य की सामान्य क पोटी 
गढ़ी जा सकती है, यह प्रश्न है। अभी तक तो गढ़ी नहीं गई । 
हम प्राच्यवाले! रस, ध्वनि, अलंकार, रीति और वक्रोक्ति को 
लेकर थोड़ी-बहुत उधेड़-बुन में संतोष कर लेते हैं, पश्चिम के 
समीक्षक /रि०८०४ 8 08 छाााशात 0 ॥6?7?, 706५७ 
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सिद्धान्तों को ही नैह्यवाक्य मानकर बेठ जाते हैं । 


। १३. उपन्यास 
। आनन्द धर्मी साहित्य ओर उपन्यास 


(१) उपन्यास से पढ़ले क 
से उत्का श्रंतर, (२) उपन्यास का विकास ओर आह्ादक गुणों 
की अपेज्ञा, आलोचना को ओर उसका संक्रमण, (३) उपन्यास में 


व्यक्ति के आभ्यांतरिंक जीवन और सामाजिक जीतन प्रवाह को पक- 
ड़ने की चेश, (४) उपन्यास के तत्वों के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयाँ, 
(५) उपन्याह में मनुष्य के मन का चित्रण, (६) मनोविज्ञान ओर 
ओपन्यासिक धारणा ऐ, (७) उपन्यात-सम्बन्धो श्राषुनिक मान्यताएँ | 
आधुनिक परिभाषा में जिसे “डपन्यास” कहा जाता है 
उसका त्रवेश साहित्य जगत में १७वीं शताब्दी में हुआ है। 
इससे पहले मनोरंजन के केवल दो साहित्यिक साधन सुलभ थे-- 
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संस्कार विषयक सान्‍्यताओं पर गहरी चोटों की हैं । कदाचित्‌ 
उन्हीं के कारण कितने ही नए सामाजिक-आन्दोलन उठ खड़े हुए 

हैं | उपन्यासकारों ने समाज की जड़ को खोखला दिखा दिया है 
ओर सलुष्य की भावधाराओं सें भीएण और क्रांतिकारी 
आन्दोलनों को प्रतिष्ठित किया है। हमारे हिन्दी साहित्य भे 
अमचन्द के “सेवासदन”, ऋषभचरण ओर “उम्च' के उपन्यास 
ओर प्रसाद के “तितली” ओर “कंकाल” समाज के प्रति बिद्रो ह 
भावना ओर क्रान्ति का संदेश लेकर ही उपस्थित हुए हैं । एक 
दूसरे प्रकार के उपन्यास भी लिखे गये हैं जो मनुष्य के चरित्र 

के खोखलेपन को दिखलाना ही अपना ध्येय बना लेते हैं। यद्यपि 

हमारे साहित्य में इस प्रकार के उपन्यास बहुत नहीं लिखे गये, 

परन्तु पश्चिम में उनकी कमी नहीं हे । परन्तु पात्र के विश्लेषंण 
ओर मनोविज्ञान का आश्रय लेकर कुछ सफल उपन्यास, जैसे 

त्याग-पत्र, हिन्दी में भी हैं | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ 
ग्रारम्भिक उपन्यासों का ध्येय सनोरंजक था, रोसांस, ऐयारी- 

तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास तो मुख्यतः सनोरंजन की दृष्टि 
से लिखे-पढ़े जाते थे, वहाँ आज के उपन्यासों का मूल उद्दश्य 
व्यक्ति के मत और समाज की मान्यताओं का विश्लेषण और 
आलोचना हे | 


जब कुछ दिन पहले यह कहा गया कि “साहित्य जीवन हे” 

था जीवन का प्रतिवेम्व है ता उपन्यासकारों के लिए, यह आवश्यक 
हो गया कि वह व्यक्ति के आभ्यांतरिक जीवन और समाज के 

जीवन प्रवाह को अधिक-अधिक पकड़ने की चेष्टा करे । फलत: 

हमें जेम्स ज्वाइस ओर मूस्ट के उपन्यास नह | परन्तु इस 

अयत्न में उपन्यासकारों मे अनायास ही ऐसे तत्त्वों का उद्घाटन 

किया जिनकी कोई संभावना नहीं थी ओर जो भविष्य के 


७्भु प्रवन्धपूर्णिमा 


उपन्यासों पर अत्यन्त गंभीर प्रभाव डालेगे ओर कदाचित्‌ 
उपन्यास का अस्तित्व ही सिटा दें । ः 
उपन्यास के तत्त्व हँ--कथानक या घटनाक्रम, चरित्र या पात्र, 
वीज या उहश्य | जहाँ कोई वीज या उद्देश्य नहीं, वहाँ मनोरं ज्ञन 
दी उद्श्य होता है | इनमे कथानक आर पात्रों के सम्बन्ध में 
भी अब कठिनाइयाॉ उपस्थित हो गई हैं| घटनाओं का क्रम क्या 
हो ? उसकाःजीवन से क्या सम्बन्ध हो? इसके लिए यह 
निश्चित किया गया कि घटनाएँ चाहे सत्य हों, था काल्पनिक 
उन्हें देनिक जीवन के आधार पर गढ़ना आवश्यक है। साथ ही 
जीवन से उपन्यास के घटनाक्रस को एक रूप वनाने के लिये यह 
कहा गया कि घटलाक्रम केत्रल्न न्‍्यायसंगत ही न हो, उसमे 
आकस्मिक घटनाएँ सी हों क्योंकि वास्तविक जीवन सें आकस्मिक 
घटनाएँ घटा करती द्व॑ । जहाँ पिछले डउपन्यासकार कहते थे कि 
आकस्मिक घटनाएँ “दव” था चमत्कार श होनी” को 
उपन्यास मे स्थान नहीं मिलना चाहिये, वहाँ इधर के उपन्यासों 
ने उन्हें स्थान दिया है | परन्तु अब उपन्यासकार यह सममने 
लगा हे कि वास्तव में घटनाओं का कोई क्रम नहीं होता। 
धटनाओ के प्रवाह को हम पकड़ ही नहीं सकते। घटनाओं में 
क्रम दूटना ही जीवन की वास्तविकता से दूर चलते जाना है । 
जीवन बिखरी हुई, अखम्वद्ध घटनाओ का नाम है और कथास्‌त्र 
में ढावा नहा जा सकता | इसीलिए यूरोप के कुछ उपन्यासों में 
अग्रद्ञौलित, असम्बद्ध, विखरे जीवन के चित्र सर दिये गये हें। 
उस प्रकार 'कथानक” की निसारता सममककर लेखक जब 
उपन्यास लिखने बेठेगा तो वह घटनाक्रम केसे वॉव सकेगा । 
पात्रा के डस्वन्ध से हमारी धारणा मे कथानक-सम्बन्धी 
धारणा से भी अविक परिवतेन हो गया है। प्राचीन काल से 
नायक और नायिका की महत्ता चली आ रही है। महाकाव्य का 


कला ओर साहित्य. ह हा 


विषय ही नायक-नायिकाओं की श्रतिष्ठा थी । दूसरे चरित्र महा- 
काव्य में स्थान पाते थे, परन्तु वे गौण थे । उपन्यास: में भी यही 
रीति चली | अधिकांश उपन्यासों में चरित्रों की कई श्रेणियाँ 
होती हैं परन्तु नायक और नायिका पर ही उपान्यांसकार की 
दृष्टि अधिक जसी रहती है । इन्हीं दोनों चरित्रों को पूंणे रूप 
से प्रस्फुटित करना उसका एकांत ध्येय होता है। १८४८ ३० में 
भैकरे ने “बैनिटीफेयर” लिखकर य्रह घोषणा की कि इस उप- 
न्यास सें नायक नहीं है तो साहित्यिकों में एक कुतूहलजनक 
' बवंडर उठ खड़ा हुआ । परन्तु नायक-नायिका की प्रतिष्ठा फिर 
भी उतनी ही बनी रही और कदाचित्‌ अब भी बनी है यद्यपि 
समय-समय पर उसका विरोध होता रहता है। चरित्रों के 
चित्रण में जहाँ पहले कुछ देवता बना दिये जाते थे और दूसरे 
राक्षस, वहाँ बाद को देवताओं के चारित्रिक दोप ओर राक्षसों 
में देवत्व का आरोप किया जाने लगा। उपन्यासकारों ने यह 
दिखलाना चाहा कि न कोई देवता है, न कोई राक्षस ! लेखकों 
भे समाज की मान्यताओं का खोखलापन दिखाना ही अपना 
: ध्येय मान लिया। उन्होंने दिखल्लाया कि योद्धा मूलतः कायर 
होते हैं, कम से कस सावारण मलुष्य से अधिक साहसी नहीं 
' होते; ऐतिहासिक महाव चरित्रों में अनेक दुर्बेलताएँ हैं; नायि- 
काएँ शुद्धता और सतीत्व की पतिसूर्तियों नहीं होती; वास्तव 
में शुद्ध प्रेम का कहीं अस्तित्व नहीं, सब जगह त्ासना ओर 
इन्द्रियासक्ति की अन्तःसरिता बहती है। 
चरित्र-चित्रण के सम्वन्ध में उपन्यासकारों ने मनोवेज्ञानिकों 
की खोज से|लाभ उठाना चाहा है, परन्तु अब वे इस ज्ञान से 
इतने दब गये हैं कि महाव्‌ चरित्रों की अवतारणा करना उनके 
लिये असंभव हो गया है । आधुनिक सनोविज्नान कहता है कि 
“व्यक्तित्व” पकड़ में आ ही नहीं सकता, बढ तो ज्षण-क्षण 


ञ््् 
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बदलना रहता है। मार्शक् प्रस्ट जैसे उपन्‍यासकारों ने यह चेष्टा 
की कि मनोवन्ानिक्रों की खोजों के आधार पर मनुष्य के 
व्यक्तित्व की गहराई में उतरें, उन्हींने मनुप्य के मन का ठीक- 
ठीक चित्र देने के लिए उसकी डच्छक्लल तथा विश्य॒क्लल भावधारा 
का अत्यन्त विस्तार से कलापृर्ण चित्रण करना आरम्भ किया | 
एक क्ग से सनुप्य की सावधारा कितनी दिशाओं में किस प्रकार 
बहती है, यह दिखाने की चेष्टा भें दस-दस, वीस-बीस पन्‍ने रंग 
दिय गये । परन्तु किर भी यह प्रश्त चना रहा कि क्या व॑ स्तव 
में लखक पात्र के मन को सम्पूर्ण: पक्रड सका है। जहाँ 
प्राचीन मद्याकाव्यकार, नाटककार और उपन्यासकार पात्र के 
क्रिसी विशेष गुणदोप को प्रधानता देते थ्रे और सारे उपन्यास में 
नहीं के द्राग अन्य चरित्रों से अलग रख सकते थे, वहां 
आज यह कहा जा रहा यह जीवन का चित्र ही नहीं है, 
# ता अधूरा चित्र हूं, हम क्रिसी एक गुण-दोप था दा-चार गुण- 
दापा स किसी सनुष्य के व्यक्तित्व का निश्चित नहीं कर सकते। 


सच ता थर है कि जिस प्रकार विज्ञान की ख्रोजों ने हमारे 
जावन का बदल दिया ह, उसी प्रकार सनोविलान के अनुसंधानों 
ने हमारी सान्यताओं, हमारी धारणाओं ओर जीवन-मम्त्रन्धी 
ठेमार सिद्धानों मे क्रांति उपस्थित कर दी हैं | उपन्यास व या है-- 
अल का चत्र, जीवन का चित्र, सानवचरित्र का विश्लेषण, मन 
का विश्तेपण, समाज की आलोचना | आधनिकतम खोजे कह 
हस इनसे से क्रिसी एक के सम्पन्न में भी निश्चित रूप से 
डेट ऊड नहाँ सकते | काल की गति का टीक-ठीक चित्र हम नहीं 
रीच सकते, इसलिये कथा मशथ्टताक्रम को अवम्थधिति अमसत्य हे | 
अल तार उपन्यासकार के हाथ से कथानक ही निकल गया | हम 
6 मान सकते हूँ कि कथानक के बिना भी उपन्यास चल सकते 
परन्तु वह क्वितना जटिल, क्लिप्ठ और नीरस होगा यह ज्वायेसा 
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के 'यूलीसिस” को पढ़कर जाना जा सकता है | जीवन घटनाओं- 
के अञह ओर चरित्रों के संबद्ध सायाजाल का नाम है, परन्तु न 
हम घटनाओं के प्रवाह के अर्थ समझ सकते हैं, न मानव- 

स्वभाव पर उनका प्रभाव ही ठीक-ठीक ऑक सकते हैं। इसलिए 
जीवन तक पहुँचने की बात कहना ही मू्खेता है'। मानव चरित्र 
भानव सन पर आश्रित है, परन्तु उसके विषय में भी हम 
निश्चयपूवक कुछ नहीं जानते । किसी भी सनुष्य का मन किसी 
निश्चित रेखा पर चलता है, यह बात आऑति पूर्ण है । 


१४. ऐतिहासिक उपन्यास 


( १ ) इतिहास ओर साहित्य के सत्य की सापेत्षिक रक्षा का प्रश्न, 
( २ ) ऐतिहासिक रस, ( ३ ) साधारण उपन्यास और ऐतिहासिक 
उपन्यास, (४ ) सत्य ओर कट्पना का उचित सम्मिश्रण और कलात्मक 
चित्रण ही सच्चे ऐतिहा धिक उपन्यास का निर्माण करेगा, (५) प्रचलित 
इतिहास से विरोध नहीं करना होगा, (६) ऐतिहासिक उपन्यास का 
क्षेत्र, ( ७ ) ऐतिहासिक उपन्यासकार की रचनाश्रों का विश्लेषण, 
( ८ ) ऐतिहापिक उपन्यासकार का ध्येय कल्पनात्मक ऐतिहासिक पुन-- 
निर्माण हो | | 
स्कॉट के समय से ऐतिहासिक उपन्यास उपन्यास-साहित्य 
का एक विशिष्ट अंग बन गया है। अब उसकी अवहेलना नहीं 
की जा सकती । परन्तु सबसे पहले हमें उच आपत्तियों को समम् 
लेना जिन्हें वे लोग समय-ससय पर उठाते हैं जो इतिहास को 
कथा के रूप भे देखना नही चाहते | | 
पहली विचारणीय वात यह है कि इतिहास के सत्य और 
साहित्य के सत्य दोनों की रक्षा कैसे हो सकती है ओर कहो तक 
हो ? उपन्यासों के अन्दर इतिहास की जा विकृृति हो जाती हे, 
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वह कहाँ तक ठीक हे ? उत्तर यद है थे इतिहास के सत्य ओर 
साहित्य के सत्य में श्रन्तर जिन कारणों से पड़ जाता है उन्हें 
ढेंढ निकालना होगा। एक वात ता यह है कि इतिहास की न ईं-तई 
घटनाओं ओर उनसे सम्बन्धित सांस्कृतिक विशेषताओं का 
उद्घाटन होता रहता है. जिससे पिछले मूल्य वदले जा सकते हैं। 
नये प्रमाण नित्यग्रति हमार सामने आते हैँ ओर उनके अनु- 
शीलत दारा नई-नई ऐतिहासिक सच्चाइयों से परिचित होते हैं। 
संक्षेप भे, हम अतीत के विपय मे नित्वप्रति नई बातें जानते रहते 
हैं। ऐसी परिस्थिति में हम इतिहास को उसी समय कथा का रूप 
दे सकते हैँ जब हम जान लें कि विशेष युग या ऐतिहासिक घटना 
के सम्बन्ध में सव कुछ जानना समाप्त हो गया। परन्तु यह कैसे 
कहा जा सकता हैं कि अब समाप्र हो गया, जानने को कुछ शेष - 
नहीं रहा। आज जो ध्र्‌ व सत्य हे, कल इतिहास के सिंहासन के 
नीचे उतार दिया जाता है| तब या तो कहानीकार इतिहास को 
कथा का रूप ही न दे, या अप्रामाशिकता ओर असत्यकथन का * 
दोपारोपण सिर पर ले । हम जानते हैं कि किसी भी अतीत 
घटना के सम्बन्ध में जानना कभी समाप्त नहीं हो सकता । तब 
हम अधूरे सत्य को ही कथा का विपय वनाएंगे। परन्तु आक्षेपक , 
कटह्देगा--इससे लाभ क्‍या है ? ऐतिहासिक उपन्यास में हस: 
अतीत का चित्र देखना पसन्द करते हैँ, उससे एक विशेष : कार 
का रस लेना चाहते हैं, जिसे श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने “ऐति- 
हासिक रस” का नाम दिया है | हमारा उद्देश्य उस रस की शप्ति 
हैं. जहाँ टमस बह पा लिया उपन्यासकार के नाते हमारा «मम 
समा हा गया | ; - 
धारण उपन्यास सें हम पात्रों के जीवन के उत्थान-पतन, 
डुःस-सुख, हरप-शोक को अपना विपय चचाते हैं, उन्हें. अपना 
समझकर, पडीसी सममकर अथवा अत्यन्त निकट का सम्बन्धी 
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ससभकर उनसें दिलचस्पी लेते हैं; उनसे सहवेदना प्रकट करते 
हैं, उनमें रस लेते हैं । ऐतिहासिक उपन्यास के पात्र साधारण 
उपन्यास के पात्रों की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होते हैं। उनका 

सुख-दुःख संघार की वृहद्‌ घटनाओं के साथ बँवा होता है | ' 
विशेष आन्दोलनों; राज्यों के उत्थान-पतन, जातियों के संधर्षों के 
भीतर प्रतिष्ठित उन विशेष व्यक्तियों का सुख-दुःख हमें ओर भी 
अधिक गसावित करने की क्षमता रखता है। हम जानते हैं 
अखिर ये भी हम जेसे मनुष्य थे जो हमारी तरह ही जीवित 
थे | इतिहास के विशाल रंच-मंच की प्रष्ठभूमि देकर वैयक्तिक 
सुख-दुःख को विराट बना देना--यही ऐतिहासिक उपन्यासकार 
की सफलता का रहस्य है| नए अनुसंधान भी उस सत्य को बदल 
नहीं सकते जो मनोविज्ञान पर आशित हैं, भले ही उनसे दो-चार 
नाम बदल जायें या किन्‍्हीं एक-दो पात्रों का अस्तित्व ही संकट 

में पड़ जाये । । । 
- दूसरी बात यह है कि ऐतिहासिक उपन्यास में उपन्यासकार 
कितना सत्य ले, कितनी कल्पना उससे मिलाए। ऐतिहासिक 
उपन्यास के एक ओर इतिहास है, दूसरी ओर कथा। दोनों नावों 
पर एक ही साथ चढ़े कैसे ? सर फ्रांसिस मालोब का कहना है 
कि ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास और कथा दोनों का शत्र्‌ है। 
मतलब यह है कि उपन्यासकार कथा के लिये इतिहास को विक्रत 
कर देने के लिये लाचार है ओर इतिहास के ढॉँचे में कथा को 
ढालने से उसके र्वाभाविर प्रवाह में बाधा पड़ती है।इस 
सम्बन्ध में हमें यह कह देना है कि पाठक विशुद्ध इतिहास के 
लिए ऐतिहासिक उपन्यास को नहीं पढ़े, इसके लिए तो इतिहास 
ही ठीक होगा । कथाकार से हम यही कहँगे--जहां तक हो सके, 
ऐतिहासिक सत्य का अलुशीलन करो परन्तु अपनी दृष्टि ऐति- 
न डासिक रस की उपलत डिघध पर रखते हुए भी साहित्य के रस 
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को ही अपना लक्ष्य बनाओ | हो सके तो दींनों को ठोक-ठीक 
सात्रादों 
परन्तु यहाँ एक वात ओर भी जान लेना हैं. । साहित्य के रूप 
जो इतिहास प्रचलित हो च॒क्रा है, उसका विरोध नया अलु- 
धान भी नहीं कर सकता | राबश सदा रावण रहेगा। उसे 
इतिहास कितना ना हा भला प्रमाणित कर दे, वह. राम नहीं हो 
सकता | “प्रचलित इतिहास” के विरुद्ध जान से काव्यरस नष्ट 
हो जाता है, अत कल्पना का इतिद्यास का रूप देते हुए इतिहास- 
कार को अत्यन्त सचेष्ठ रहना हागा। बह ऐतिहासिक सत्य पर 
आधात न करे, प्रचलित सत्य की अबवहेलना न करे ओर काव्य- 
रस से भी उसे पुष्ठ करे । इस प्रकार तीन-तीन सान्यताओं को 
साथ लेकर चलना कठिन है, यह हम मानते है । 
एतहासिक उपन्यास सें लेखक यह ग्रण्त्व करता हे कि वह 
किसी ऐसी बिगत पीढ़ी के वातावरण, धारणा-विश्वास, सान्‍्य- 
ताओझों, बचारों ओर सनोविज्ञान का पनर्निर्माण करे जिसके 
सम्पक भे वह स्वयम नहीं आया हू | उपन्यासकार स्वयम॒ जिस 
पीढ़ी मे चलता होता है, उसकी विशेषताओं से बह, पूरा-पूरा 
परिचित होता हू | पग-पग पर वह उस यंग की परीक्षा करता 
ह॑ अथवा कर सकता हं। अतीन के चुुग को चित्रित करते हुए उसे 
एक अपरिचित प्रदेश की यात्रा करनी होती है जहों कदस-कदम 
पर गइट ह, जहों उसे प्रत्येक दिशा में चेट रहना होगा | यह 
सचमुच कठिन काम है। उसे ग्रुगविशेष के कपड़े-लत्तों, सकानो 
रहने के ढग, भाजन, वात्तालाप के घिपय और भापा. डपार्जन 
के साधन सभी के विप्य में जानना आवश्यक हा जाता है| वह 
स्वयम्‌ नास्तिक हो, हो सकता है उस एक धार्मिक आन्दोलन के 
वाच से गुजरना पड़े, स्वयम्‌ प्रजातत्रवादी हो और एकतंत्र के 


वाताय्रण आर मनांविज्ञान का डद्याटन कर | उस अपने 


कला और साहित्य ८१ 


वत्तमान रूप को एकदम उतार फेंकना है और एक अपरिचित 
रूप धारण कर लेना हे। वह अपने युग से हट कर पीछे चला 
- जाय। साथ ही उसे यह भी देखना है' कि वह जो कुछ कहे वह 
स्वयं उसके युग की अलुभूतियों से इतना दूर नहीं जा पड़े कि 
लोग उसका पुत्मिर्साण न कर सकें या उससें दिलचस्पी न ले 
सके। सच तो यह है, उस वत्तेमान को दृष्टि में रखते हुये अतीद 
के मुंख पर से अवरगंठन उठाना होता है। 
_'.. उपन्यास कितनी ही बातों के लिए अतीत की ओर सुद्ध 
सकता हे । 
एक--वह - वत्त माद्‌ की दीथिका देकर उसके उज्ज्वल 
शथव। कुत्सित पक्त को प्रकाश में लाना चाहता है 
दो--इसलिए कि वह किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति या 
किसी ऐतिहासिक आन्दोलन व घटना से आकर्षित हुआ है ; 
' तीन--वह' अतीव के द्वारा मनोविज्ञान की कोई समस्या 
अआकना चाहता है 
.. चार--वह आदशेमूलक तथ्यों को संघ करते हुए दखता 
> है जैसे वह “एकतन्ञवादी , समाज”, “धनी समाज” आदि के 
द्वारा वर्गेविभेद के किसी रूप को सामने रख रहा हो 
. पाँच--जातियां के मिश्रण एबं संघर्ष का अध्ययन करना 
जाहता है 
-..इतिहास .के प्रवाहमान रूप में नित्य सत्य को स्थापित्त 
करना चाहता हे 
सात--किसी युग, देश, समाज, कुट्ुम्ब या तीनों को जैसे 
वे किसी समय होंगे चित्रित करना चाव्ता है; 
श्राठउ--उसमें “रोमांस” की भावना है या वह वत्तमाव से' 
' छुब्ध होकर उससे पलायन करता हे । 
ध्‌ः 
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और भी कितने,ही कारण हो सकते हूँ परन्तु प्रमुख रूप से | 
उसे यही देखना है कि प्राथीन एतिहासिक वातावरण का निर्माण 
और ऐतिद्वालिक रस की प्रतिष्ठा करते हुए उसे न पूर्ण रूप से 
पुरातल का ज्ञान हो सकता है, न वह उसका ठीक-टीक पुन: 
निर्माण कर सकता है| अतः उसे अपना कथानक नित्य सत्या 
के आधार पर चलाना होगा । माँ का वच्चे के श्रति स्नेह और 
वात्सल्य, देश के प्रति वलिदान की आावता, भैसी का प्रेमिका के 
क्षेशों को सुगंध से भरना ओर उसकी रूत्यु पर उसके लिये 
बविज्लखता, हत्या के वदत्ने में हत्या की भावना--ये कुछ नित्य 
सत्य हे | इतिहास को इनके वी'ब में ही खिलना दोगा। अद्दी 
नित्यवत्त्त उसे जीवित रखेंग | ऐतिहासिक उपन्यासकार को 
कल्पनात्मक एतिहासिक पु]ननिर्माण करना होता है, विशुद्ध. 
ऐतिहासिक पुऑननर्तिसाण उसकी परिधि के वाहर ह | वह हो भी 
सकता है, यह कहना भी कठिन हे । - 


१ ण, कहानी 


(१) कद्दानी की परिंसापाएं, (२) प्राचीन कद्दानी का इतिहास, 
( दे ) आधुनिक कटद्दानी का इतिहाउ, ( ४ ) कहानी के तर्व--बीज, 
वल्तु, कया, चरित्रचित्मण, मनोविशन, कथोपकयन, वर्णन, 
( ५, ) कह्नी का अपना मौलिक के, (६) कहानी-लेखन की 
विभिन्न शैलियाँ | 
. शक शब्द में कहानी” की परिभाषा देना कठिन ह परन्तु 
कद्ानी क्या है, कौन चीज़ कहानी है कौन चीज कहानी नहीं है, 
यद्द वात इस-आप सब पहचानत हैँ, भले ही यह नहीं समम् 
सके ईक सावारण कहानी और कलापूर्ण कहानी भें क्‍या भेद 
है । प्रेमचन्दर कहत ह--आख्यायिका केवल घटना है” । मोदे 
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रूप से यह बात ठीक है, परन्तु कितनी ही कहानियाँ ऐसी हैं 
जो पात्र था परिस्थिति का विश्लेषण करके था चित्र देकर ही 
रह जातो हैँ । इनमें घटना का अभाव है | फिर भी ये कहानियाँ 
हैं। प्रेमचन्द इस बात को जानते थे, इसीलिये उन्होंने कहा है- 
“वत्तमान आख्यायिका ( या उपन्यास ) का आधार ही मनो- 
विज्ञान है । घटनाएँ ओर पात्र तो उसी मनोवैज्ञानिक सत्य को 
स्थिर करने के निमित्त ही लाये जाते हैं। उनका स्थान बिल्कुल 
.गौण है । उदाहरणत:ः मेंरी 'सुजान संगत”, सुक्तिमार्ग! परूच- 
परमेश्वर', शतरंज के खिलाड़ी ओर 'समहातीर्थ/ नामक सभी 
कहानियों में एक न एक मनोवैज्ञानिक शहस्य को खोलने की 
चेष्टा की गई है ।” इन दो कथनों को मिल्लाना हो तो थों कह 
सकते हँ--कहानी एक घटना,मनः स्थिति या वाह्मपरिस्थिति 
है । जिसमें मनोवैज्ञानिक सत्य या मनोवैज्ञानिक रहर॒य का उद्‌- 
घाटन संभव हो। फिर भी हम “कहानी” को बॉध नहीं पाते । 
ऐसा सैकड़ों मनोरञ्लक कहानियाँ हैं जिनमें किसी विशेष मनो- 
वेशानिक सत्य या मनोविज्ञान का उद्घाटन नहीं हुआ है। 
कित । हीं कहानियों का लक्ष्य धर्म, नीति या व्यवहार लाभ 
होता है, कितनी ही कहानियों का कोई लक्ष्य नहीं होता । फिर 
भा वे कहानियों ही हैं, इसमें संदेह नहीं । झाज यदि यह आग्रह 
है [.. कहानी का सनाविज्ञान से कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य 
हो १/कल्न यह आग्रह था कि उसका धर्म या नीति से कोई न 
कोई सम्बन्ध हो ही। वास्तव में, कहानी के उद्देश्य, विषय.या 

“टेक वीक” को लेकर उसकी परिभाषा नहीं बन सकती । कद्दानी 
- का श्चे । इतना विस्तृत है, विषय ओर शेली दोनों को दृष्टि से, 

कि ६म किन्हीं दो-चार वाक्यों को कहानी की परिभाषा के रूप 

से नं गढ़ सकते। 

कहानी साहित्य की दृष्टि से ऋग्वेद की अपाला की कथा, 


पं 


है 
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आह्मणों की वामदेव और रोहित की कथाएँ और उपनिषदों के _ 
लाबालि और नचिकेता के उपाख्यान अत्यन्त ताचीन हैँ | पिछले 
काल के दार्शनिकों ने भी न्याय ओर दर्शन के सिद्धांतों को आरह्म 
बनाने के लिए इस प्रकार की आख्परायिकाओं का प्रयोग किया 
है| कहानी की इस गम्भीर विषयो के समझाने की उपादेयता 
का वरावर प्रयोग होता रहा है| इसका एक स्पष्ट फल यह हुआ 
है कि पशु पक्षी, चेतन-अचेतन, भूत-प्रेत ओर सानव-असानव 
सभी कहानी के पात्र बनने लगे। इन पात्रों की स्वासाविकता- 
अरवाभाविकता तव कथाकार के चिन्तन का विपय नहीं थी | 
कालांतर में जातक कथाएँ लिखी गई । वोद्ध सिछुओं के द्वारा 
य कथाएँ संसार में समीपवर्ती ओर दूरवर्ती भागों मे पहुँची । 
इन जातक कथाओं का प्रचार ओर प्रभाव अत्यन्त व्यापक था | 
मध्य एशिया, योरोप, अरब, मित्र, आदि भूखंडों में इन कथाओं 
ने पहली बार कहानी नाम की वस्तु को जन्म दिया। यूनान में 
इन्हीं जातक कथाओं का रूपान्तर किया हुआ संग्रह ३०० ० 
पू० के समीप डेमीट्रीमिस कोलिरीयस ने किया। यही संग्रह 
बाद को इंसप की कद्दानियोँं? नाम से प्रसिद्ध हुआ । इन 
इसप की कहानियों का जो जातक कथाओं का*रूपान्तर सात्र थीं, 
योरोप के साहित्य पर किसी ने किसी रूप में सत्रहवीं शताब्दी 
तक प्रभाव रहा। बुद्ध की जातक कथाएँ पाली और प्राकृत में 
थीं, परन्तु वाद को ब्राह्मणों ने श्रचार का अच्छा साधन देखकर 
इन्हूँ स्वतंत्र रूप स अपना लिया। पंचतन्त्र, हिनोपडेश आर्दि 
संथों में इस प्रकार की कथाएँ हैं। संस्क्रमापा में ही नहीं, 
अपभश्रश ओर पेशाचिक भापाओं से भी इन जातके कथाओं 
के आधार पर कथा साहित्य की सृष्टि हुई गुशाक््य की “बृह्नत्‌ 
कथा कदाचित्‌ पेशाचिक स्ात्र में ही थी। यह संभवतः 
६०० ३० पूत्र में लिखी गईं होगी। अत्र ग्रथ लुप्त हो चुका है 
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परन्तु इसकी अनेक कथाएँ “बृहत्‌ कथा मंजरी” और “कथा-' 
सरित्सागर” के रूप में अब भी संस्कृत में उपलब्ध हैं| कथा- 
सरित्सांगर के आधार पर ही प्रसिद्ध 'अलिफलैला” की रचना . 
हुईं। उपदेश के उद्देश्य से आरम्भ होकर यह बराबर मनोरंजन 
की ओर बढ़ती गई । यह तो अवश्य है कि समाज के घर्म 
प्रधान होने के कारण प्राचीन कहानियों का प्रधान उद्ृश्य 
घामिक अथवा नेतिक शिक्षा रहा है, परन्तु “द्शकुमार चरित्र” 
के समय तक लोकिकता और सांसारिकता की शिक्षा कीं ओर 
कहानो का क्रुकाव स्पष्ट दिखाई देता है | 
. परन्तु हसारी वर्तमान कहानी पश्चिम की उपज है और उसे 
जन्म लिए १२९५-१४० वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ है । वह 
१६वीं शवाव्दी से पहले इस रूप से हसारे सामने नहीं थी। 
'इसीलिए जनता रोमांस, उपन्यास, नाटक 79)6 जेसी चीजों 
से मनोरख्जन करती थी। ये सब चीजें ऐसी थीं जिनसें कहानी 
, के तत्त्व चत्तेमान थे। वत्तमान्‌ कहानी के धरोहर के रूप मे इनसे 
बहुत कुछ प्राप्त किया है। नाटक से फथोपकथन और नाटकीय ता | 
. उपन्यास से चरित्रचित्रण, काव्य से प्रकतिचित्रण और रखात्म- 
. कता | आज यदि आप कहानियों का कोई संग्रह देखें ता उसमें 
देवकथात्मक कहानियाँ ओर रूपकात्मझ कहानियाँ भी भिंक् 
सकती हैं. ओर ऐसी कहानियों भी मित्र सकती हैं जिसका उद्देश्य 
श्रोर ढंग जातककथाओ का होगा | इस प्रकार आज की कहानी 
का क्षेत्र साहित्य के किसी भी अंग-नाटक, उपन्यास, कवबिता--- 
से अधिक विस्तरीणं है। उसने ,पूबवर्त्ती सभी साहित्यिक उपा- 
दानों से अपने निर्माण में सहारा लिया है परन्तु आज उसका 
रूप, सोष्ठव, शैली सब उसकी निजी व्यक्तिगति सम्पत्ति हैं । 
अच्छी कहानी के लिए प्रभाव की एकता, समय और स्थान - 
की एकता और चरित्रचित्रण की एकता अधिक से अधिक होना 


बज शिया 
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आवश्यक है । इन सच का सम्बन्ध मूलतः बी जवस्तु ओर कथा- 
नक से है। प्रभाव की एकता के लिए यह आवश्यक है कि कहानी 
किसी एक विशेष इृष्टिक्रोण, परिस्थिति था उद्देश्य को लेकर 
चले ओर उसी विशेष दृष्टिकोस परिस्थिति या उद्देश्य को लेकर 
समाप्त हो जाय। अत कहानी को वीजवस्तु एक ही हो, और 
वह वीजबस्तु स्पष्ट हो । कहातीआर क्या चाहता है, कहाना कया 
चने, इस सम्बन्ध से देखे ध्र्थृत्ते मन सें स्पष्ट होना चाहिये !। 
जच वह कहानी लिख रहा हो तो उस सूल उद्देश्य (वीजबस्तु) 
पर उसकी दृष्टि रहता चाहिये जिससे वह इधर-उधर बहक न 
जाय | कयानक से वीजबस्तु अथवा कथाकार के उद्देश्य का 
विस्तार होता है, अत, कहानी में कथानक का सोछथ भी आवच- 
श्यक है | कथानक जितना दो, स्पष्ट हो, केन्द्रवर्ती हो । यह 
आवश्यक नहीं कि कथा का विभाजन सदेव ही आरम्भ, आदि 
आर अन्त में हो सके, परन्तु यह अवश्य आवश्यक है' कि कथा 
संगठित हो | कह्दानी में कई घटनाओं का समावेश हो तो उनके 
भीतर किसी एक अटूट सूत्र का होता आवश्यक है | यह उचित 
नहीं है कि कथाकार क्रिसी अनर्थक घटना था किसी अना- 
वश्यक्त पात्र का कहानी में स्थान दे या एक दो पद अनर्गल 
प्रक्ञाप भर दे। कपानी में उच्छुद्डलता को थोडा भी प्रश्नय नहीं 
मित्ञना चाहिये | कथावस्तु स्वाभाविक, सनोरंजन और सरल 
हो। बह प्रवादयुक्त हो । हो सके तो वह सांकेतिक हो। कहानी 
पढ़ कर पाठक को मनोरंजन से छुछ अधिक मित्र जाय | रूप- 
कात्मक कहानी की तो विशेषता ही यही हे कि वह इस ग्कार 
वस्तु से बाहर संकेत करती है, परन्तु अन्य कहानियों में भी बहुत 
कुछ पाठक के सन आर कल्पना के लिए दछ्ोझा जा सकता है। 
कहानी इतिइृत्तात्मक कथामूलक निवन्ध नहीं है, वह कला है। 
कला का-सवाश् रूप वह ह जहाँ वह प्रतिपादित वस्तु से आगे 
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चढ़कर झअम्रतिपादित वस्तु या लक्ष्य की ओर संकेत करती हे । 

: कथानक के बाद मनोविज्ञान आता है ओर सनोविश्ञान के 
सहारे पात्र अव्तीर्ण होते हैं। मूलतः चरित्रचित्रण उपन्यास का 
. “विषय है कहानी का विषय नहीं है। परन्तु जहाँ कथानक केवल 
कथानक के लिए नहीं है, बहाँ पात्र का चरित्र थोड़ा-बहुत विक- 
सिंत ही होगा । पात्र-प्रधान कहानियों में पात्र का विश्लेषण या 
' विकास ही फहान्ीवाद का ध्येय होता है । परन्तु अन्य प्रकार 
की कट्टानियों में सी जब तक वे एकद्स “टीइप” को चित्रित 
- नहीं करती हैं, शतप्रतिशत छूपकात्मक नहीं हैं, कहानी चरित्र 
के विश्लेषण, विकास, नहीं तो “निर्माण” में दत्तचित्त होती 
* ही हैं। परन्तु मनोवैज्ञानिक कद्दानियों ओर पात्रप्रधान कहानियों 
' में अन्तर है। इसे समम लेना चाहिये । मनोवैज्ञानिक कहानियों 
में मूल समस्या मनोविज्ञान के सिद्धान्तों का भस्फुटन है, पात्र- 
: अंधान कहानियों में विशेष पात्र के व्यक्तित्व का निर्माण एवं 
“ विकास ही मन्‍्तव्य है। यद्यपि दोनों चीज़ों का निकट का 
सम्बन्ध है, परन्धु जहाँ घीजवस्तु मनोविज्ञान से सम्बन्ध नहीं 
- रखती, वहाँ भी चरित्रचित्रण महत्त्ववुर्ण होता है, मनोविज्ञान 
' उसे पुष्ट कर सकता है। पात्रप्रधान या चरित्रचित्रण प्रधान 
. कहानियों को छोड़कर शेष कह्दानियों में पात्रों का स्थान गौण है 
,. कथानक ओर पात्रों के बाद शैली का नाम आता है | वस्तु 
' चर्णन, कथोपकथन, दृश्य-चित्रण, संबोधन अनेक शैलियों द्वारा 
, कहानी की कथावस्तु चलाई जाती हे | कोई-कोई कहद्दानी ( जैसे 
' कौशिक की कुछ कहानियाँ ) केवल कथोपकथन के आधार पर 
चलती है । इस अकार की कहानी कथोपकथन प्रधान कहानी कद्दी 
जाती है, परन्तु नामों से कुछ आता-जाता नहीं। अधिकांश 
कहानियों में वस्तुवर्णन और कथोपकथन का इस अकार संतुलित 
प्रयोग होता दै कि कद्दानी में दोनों का यथा-आवश्यकता प्रयोग 
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होता है। वस्तुवर्णन भी कई प्रकार का हो सकता हें --आत्म- 
कथात्मक ( में-शेज्ञी ), पर कथात्मक (वह-शैली), संबोधनात्मक_ 
(तुम-दैली) | इसका रूप साधारण इतिवृत्तात्मक हो सकता है, 
या मनोयैज्ञानिक था कत्लात्मक | आ्राय: इनमें से कोई अकेला 
नहीं घलता | कहानीकार कहानी को कह सकता हे, था पात्र 
कह सकता है, या कद्दानी समाचारों, पत्रों, डायरी के पन्नों 
अथवा इसी प्रकार की चीजों के सहारे गढ़ी जा सकती है। कहने 
' वाला अधाच पात्र हो सकता है या गौण पातञ्र। कभी-कभी 
कई-कई पात्र वारी बारी से कहाती कह खकते हैं। संच्तेप में 
जितने कल्लाकार हूँ, कहानी लिखते की उतनी दी शैलियाँ हैं । 
१६, कहानी ओर जीवन 
(१) कहानी और जीवन के सम्बन्ध में जन-घारणा, (३) कद्दानी 
जीवन का वयाथ चित्र नहीं है, कल्पनामूलक कलात्मक चित्र हे, (३) 
बथायवादियों ओर कलावादियों के कहानी के प्रति दृष्टिकोण, (४) 


कहानी में यवाथवाद आदर्शवाद के सामब्जत्य की चेश (४) 


उपसंद्ार | हि 


कुछ लोग कहानी को वास्तविक जीवन से विल्कुल भिन्न 
ओर कुछ उसका विरोधी सी सममते हैँं। वे कहते हैं. जीवन 
सत्य है, कहानी झूठी हे | संसार के साहित्य में.एक समय जो 
कहानियां लिखी जाती थीं उनमें सत्य की अपेक्षा कृूठ की ही 
अधिक मात्रा थी। पाठक बात्तविक जीवन की कटुता से चचने 
के लिए उसे पदता था। उसके जीवन में जो असभव था उसे 
बह कहानी मे सम्भव वना क्ेना चाहता था। इस प्रकार की 
कहानिया का चलन शताब्दियों तक रह्य । छन्नीसवीं शताव्दी 
में वेज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ और इस प्रकार 
की सामाजिक क्रांतियों हुईं जिन्होंने जनविशेष की अपेक्षा 
जन-साथारण का महत्त्व अधिक बढ़ाया है | फल यह हुआ 
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कि पिछली सब कहानियों को महुष्य ने वास्तविकता से दूर 
पाया | इसलिए वह कहने लगा-कहानी असत्य हैं, जीवन 


सत्य हे । 


परन्तु बात ऐसी नहीं है । अन्य कलाओं की तरह कहानी भी 
एक कला है ओर अन्य कलाओं का जीवन से जो सस्बन्ध है 
वही सम्बन्ध कहानी का भी हे। जो आलोचक कहानी में जीवन 
का जैसा का तैसा रूप चाहते हैं उनके लिए यही कह देना उचित 
होगा कि कहानी जीवन का फोटू नहीं लेती, वह एक कुशल 


, चित्रकार की तरह चित्र बनाती है | किसी चीज़ के वास्तविक रूप 


हक 


' द्वारा कुछ यहाँ, कुछ वहाँ बदल जाता 


' उत्तका ब्यक्तित्व उनकी रचना 


यह होती है कि वह जीवन के साथ-साथ देख 
कोण को भी हमारे सामने रखता है। जो परिस्थिति 
- है। वही परिस्थिति कहानी की भी है। इसीलिये 

: चित्रकार के व्यक्तित्व का जो स्थान होता हे 
' कहानीकार के 


ओर उसके फोट में बहुत अन्तर नहीं होता परन्तु किसी सी चीज़ 


ओर कुशल चित्रकार द्वारा बनाए हुए उसके चित्र में बहुत अंतर 
रहता है। फोर निःसन्देह जीवन है, न कम न अधिक । इसके 


- विपरीत चित्र जीवन है, परन्तु कुछ कम, कुछ अधिक । फोट़ 


जीवन की वास्तविकता के ऊपर आश्रित है परन्तु चित्र जीवन फी 
वास्तविकता को छूता हुआ भी उससे ऊपर है | चित्रकार के सन 
पर वास्तविक जीवन का जो प्रतिबिस्ब पढ़ता है, वह उसके दृष्टिकोण 
| है | चित्रकार जो हमारे 
साम॑ने रखता है वह वास्तविक जीवन नहीं होता । वह वास्तविक 


जीवन से,कुछ अधिक भिन्न भी नहीं होता परन्तु उसकी विशेपता 
ने वाले के दृष्टि- 


चिर्त्न की 
चित्र में 
, वही कहानी में 
उयक्तिव का | कहानीकार ओर 'चिजकार 


दोनों ही जीवन को कैमरे की ताल के सामने नहीं रख देते । 
[ झौर जीवन के बीच में आ 


जाता है जीवन .का जो भाग उनके व्यक्तित्व में छूने कर 
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जिस प्रकार उनके सामने आता है उस ग्रकार वे उसका चित्रण 
करते हैं । ॥ 

इसीसे यथाथवादियों की माँग हमें खटकती हैं। य धा्थवादी 
कहते हं-/हमें जीवन दो | तुम जो लिखों उसमें सच्ची घटनाओं 
का प्रतिव्रिस्व हो। अपनी तरफ से न कुछ घटाओं, न वढ़ाओ, 
एक वात ऋकरो। कहानी में असम्भव वात कोई न हो | साधारण 
जीवन की साधारण वातें उप्तमें हों उसमें रोमांस न हो | वेकार 
ओर वेसतत्व चीजे उसमें न भरों और न कल्पना से ही उसे 
भरे । यदि तुम कोई कपोलऋल्पित घटना नहीं लिख रहे हो तो 
तुम्दार हाथ-पैर जीवन से वेंध हुए हों ।” सच तो यह है कि 
चथाथंबादी जीवन के सत्य पर पत्यक वस्तु का बलिदान करना 
चाहते हे | उनके लिये कहानी वास्तविकता और वास्तविकता 
कहानी हे । दानों में कोई अन्तर नहीं । 

उसर इसने एक दृष्टिकोण दिया है । दूसरा दृष्टिकोण उन 
लोगों का हे जो कहानी को कला का अंश सममते हैं । वे कहते 
€- यह जा तुम जीवन में अपने चारों ओर देखते दो, यही 
क्या अनुभव है ? क्या जीवन का सत्य मनुष्य के सत्य से बड़ा 
है ? क्या मन स्वचम्‌ निर्माण महीं करता ? और क्या वह जो 
निमाण करता हैं बह सत्य नहीं है. ९” इस श्रेणी के आलोचकों 
की हम में सत्य को उसी रूप में उपस्थित करने में कोई भी 
अला नहीं हैं। उनके निकट उनके अपने दृष्टिकोण का मूल्य 
अधिक नहीं है । उनका तक कहता हे कि जीवन के सत्य के हे 
» ५ ० दूसरा सत्य ई। कहानीकार का सम्बन्ध इसी सत्य से 
हैं । इसे त्र “कृच्नि का सत्य” कह छठ । 

ने ता यह है कि हमें इन दोनों दृष्टिकोणों में मेल विठाना 


हं। अजुभव का परिभाषा में जकझ नहीं जा सकता और उसकी 


सीमाएँ भी नहीं बनाई जा सकती । दस जो अपनी वहिर्द्रियों से 
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अहरा करते हैं वही सब अनुभव नहीं है | वह तो अनुभव का 
'एंक अंश है । साहित्य मे जिस अचुसव का हस प्रयोग करते हैं 
उसकी सीमाएँ कहीं अधिक बढ़ी हैं | हमारा सन बाहर के अजु- 
ः. आर्वों से प्रहण किये हुये सत्य पर चिन्तन करता है। ओर अन्य 
: अनुभवों से उन्हें रंग कर उसे एक नया रूप दे देता हे । हम री 
इन्द्रियों ने जो अनुभव किया था उससे सन का यह अडुभव 
भिन्न हो सकता है । परन्तु इसीलिये असत्य नहीं हो जाता | 
क्‍ अपनी इन्द्रियों के द्वारा हम बाहर की वस्तुओं से पहचान 

-करते हैं । यद अनुभव की पहली सीढ़ी है । हम नी ले आकाश 
मे काले-काले बादलों को उमड़ते देखते हैं। अपने इपत अनु सव 
को हम सत्य मानते हैं. परन्तु यदि हम एक कविता में यह 
अनुभव ज्यों का त्यों रख दे तो उ ससे दूसरे व्यक्ति ( पाठक ) 
में हम अनुभूति किस तरह जगा सकेंगे हसने बादल को 
अपनी आँखों से देखा और उन्हें अपने मन में स्थान दिया। हमारे 
मन ने इस अनुभव को अपने लिये सत्य बनाने की चेष्टा की | 
उसने पहले के अनेक अलुभवों से उसका मेल बेठाया | 
सच तो यह है उसने अपने लिये सत्य की एक नई भूमि तेयार 
की | हमारे मन ने बादलों में एक न ये सत्य को स्थापित 
किया | उसने कहा--'“आकाश के नीले जल में एक तरुणी 
नहाने उतरी है और उसके केशपाश खुल कर नैंडे के तल पर 
विखर गये हैं ।” अब उसके लिये बादलों का यह हा भी उतना 
ही सर्त्य है जितना पहला रूप। मन सतत श्र तिशील है। वह 
अनेक वस्तुओं को अनेक कार से ढालवा है ओर सच्चे 
अनुभवों की नींतों पर अनेक वालू के सदल उठाता है। पु 
अनुभवों के अनेक तत्त्वों से इन महलों का निर्माण होता है । 
इस प्रकार कवि-खत्य का जन्म होता हे । 

मच का विषय कल्पना हे | सत्य ओर कल्पना का आधार 
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लेकर माणवी मन अनेक खेल खेलता है. जो उसके | लेये सत्य 
है । मनुष्य का मत जहाँ-कहीं है वहाँ वह उसके लिए सत्य है. 
क्योंकि सभी मन एक हीं तत्त्व के बने हैँ । हम केसे कह दे कि 
बाहर जो है सत्य है ओर अन्दर जो हे स्ट््ठा है। वाहर का 
अनुभव जिस प्रकार से सत्य है' उस प्रकार भीतर का अनुभव 
भी सत्य होगा । जब तक मन वी वात एक दस असम्भव न 
हा तब्र तर हम उसे सम्भव मान के सकते हैं. । 

ऊपर के तके से हमने यह सिद्ध किया कि तव तक हम किसी 

कहाना को स्ूठा नहीं कह सकते जब तक वह 'हमारे आदश 
जगत मे सम्नाव्य दो सकती हे। यदि कहानी हानी किसी भी परि- 
स्थिति में किसी तरह सम्भव हा सकती है तो हमारे लिये सत्य है। 

ऊपर हमने जो तक दिया है उत्त पर चल कर ऐसे आलो- 
चक जो कन्ना का महत्व देते 6 आदर्श और रोमांस को भी 
उतना ही सत्य सममते हैँ जितना यथार्थ जीवन को । कहानी 
की दुनिया मे यथाथ, आदश ओर रोमांस की सीमाएँ मिलता 
जाती हूँ ऑर हम इन तीनों को एक दसरे से अलग नहीं कर 
सवात | वधार्थ और कला का रूप देन में हमें आदशों की 
सहायता की जरूरत द्वोतों हे ओर रोमांस अतिशयोक्ति न हो 
जाय इस भय से उससे यथार्थ का पुट देना होता है। सच तो 
यह ह कि कहानी मे हम कहानी की कला और कवि-सत्य पर 
अधिक ध्यान देना होता है इसलिये हम यथार्थ और रोमांस 
को इस दोनों से अकून नहीं कर सकते। इस दोनों तत्वों की 
सहायता से ही हम यथाथे का मनोर॑जक बना सकते हैं। इसके 
लिये हमे कल्पना का थोडा आश्रय लता पड़ता है । इसके 
सिश हम प्रत्येक अनिगप्राकृतिक और अलौकिक को यथार्थ 
घटना के समाप ला सकते हैं यदि हम उस घटना के साथ ऐसी. , 
घटना भी जोड दे जा सानवमनोविद्यान पर आश्रित है ॥ 
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अन्त से. हम इस नतीजे पर पहुँचते.- हें कि कहानी हे 
यथार्थ और अनुभव को विस्तृत अर्थां में लेना चाहिये। 
यथाथवादी इन दोनों शब्दों के बहुत संकीण अथ लगाते हैं। 
वे कहानी में वैज्ञानिक नपी-तुली सच्चाई चाहते हैं. परन्तु उनको 
याद रखना चाहिये कि कहानी को कलात्मक और ग्रभावशाल्री 
बनाने के लिये यह आवश्यक है. कि उसे साधारण जीवन से 
ऊपर उठाया जाथ । 


साहित्य में सब से महत्वपूर्ण वस्तु कल्पता हे | मलुष्य 
जहाँ प्रत्येक वस्तु को विस्तार मे जानना चाहता है बहा वह यह 
भी चाहता है कि इस प्रकार का ज्ञान उसे सरलता से मित्र 
जाय । वह फूल की पंखुड़ी नोच कर उसके प्रत्येक भाग से 
परिचित होने की चेष्टा करता है परन्तु साथ ही वहं यह भी 
चाहेंगा कि उसका सन फूल की पूर्णता को भी ग्रहण कर सके। 
कहानी मन की अपेक्षा हृदय को अधिक स्पश करती है। अतः 
उसमें चुनाव की बड़ी आवश्यकता है। अधिक चुनाव से सन 
संतुष्ट हा जाता है, हृदये ऊब जाता है। वह प्रत्येक वस्तु जो 
हमारे मनोभाव और हमारे सनोआवतनाओं पर प्रभाव डालती 
हे, ओर उसमें रसात्मक श्रांति उत्पन्न करती है, वह प्रत्येक वस्तु 
जो थोड़ी देर के लिये प्रथ्वी. के समतल से ऊपर डठा कर एक 
दूसरी अधिक सुन्दर और कम परिचित' पृथ्वी पर स्थापित 
करती है--वहः अत्येक वस्तु हृदय को आह है । इसलिये कहानी- 
ऋर वस्तुओं के विस्तार में न जाकर उनकी कुछ विशेषताएं 
चुन लेता है और उन थोडी विशेषताओं को कहानी में इस 
तरह जोड़ता है कि उस. थोड़े वर्णन केद्वारा ही पूरी दस्तु 
की व्यंजना हो जाती है। पाठक जब थोड़े से वर्णन में 
पूरी बस्तु से परिचित हो जावा है तो वह यह क्यों चाहिंगा कि 
बह उसके विस्तार में जाय ? यथाथवादी ओर आदर्शवादी 
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३) रद 
कलाकार के दृष्टिकोण में केबल यह अन्तर है कि जहाँ यथार्थ- 
वादी प्रत्येक वस्तु की विस्तार में देखता रहता है और सब 
कुछ बता देना चाहता है, वहाँ आदरशेचादी कलाकार हमारे 
सामने बच्तु की विशेषताएँ रखता है, इस तरह की जिन चीजों 


क्र 


की उनने स्थापित नहीं किया है, सन उनका र्वयम कल्पना 


कर लेता है। आदर्शंवादी कलाकार अपनी चुनी हुईं चीजों का 
यों ही बर्णत नहीं कर देता । वह उसमें अपने मनो भावों की 
व्यज़ना भी रखता हे | ओर बह उन चीजा को अपनी त्त़ा 
के रस में लपेट कर पाठक के सामने रखता है। बह यथार्थ- 
वादी की तरह शुष्क दार्शनिक नहीं है, भावप्रधान कवि है | 
सल्नेप से, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. कि कहानी में 
यथाथ जीवन का चित्रण आवश्यक है। न होने से कहानी 
कपोल्ल ऋल्पना मात्र रह जायगी | हम किसी भी एसी वस्तु को 
स्वीकार नहीं कर सकते जिसके लिए हमारा अनुभव हमे तैयार 
नहीं कर द्वेता या जे इमारे मनोविज्ञान से मेल नहीं खातीं | 
परन्तु इसके साथ ही हमे कत्ना का मुख भी देख कर चलना 
पड़ता है| इस जीवन का सत्य तो अवश्य उपस्थित करे परन्तु 
वढ़ सत्य वेघानिक सत्य पर न आश्रित होकर कला के सत्य पर 
आश्रित हो । कह्दानी का जो उद्देश्य रहे वह कलापूर्ण ढड्ग से 
स्थ,पित कि या गया हो | पाठक उसे कहानी के भीतर से पाये | 
कहानाकार कोई पुरोहित नहीं है जो शिक्षा देता फिरे। हो सकता 
हूं दि कहानी की नींब किसी ऊँची नेतिक शिक्षा पर रखी गई 
हो, हा सकता दे कि कह्यानीकार ने कोई नेतिक दृष्टिकोण उपसम्धित 
शिया दो । परन्तु उस नैतिक शिक्षा अथवा लैतिक इृष्टिकोश को 
3 गोत्पलढ्ग परडपस्थित करना यूल हागा। कला का काम 
पाठक की सम्बंदता उसारना और उसे सत्य मे सौन्द्य का दर्शन 
फराना ;ै। कहानी यह काम करे तब वह सफल कहानी है । 
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१७, हिन्दी साहित्य 
(१) हिन्दी साहित्य में भारतवप कीं प्रमुख आध्यात्मिक साधनाएंँ 
': (२) हिन्दी साहित्य में हिन्दू जातीयता ओर राष्ट्रीयचा, (३) हिन्दी 
साहित्य में कुठम्ब की संम्था, (४) हिन्दी साहित्य को परतन्त्र साहित्यिक 
की उपज होने के कारण लांछित नहीं होना होगा, (४) हिन्दी साहित्य 
में परतन्त्रता से पहले चली हुई परम्पराएं, ,(६) हिन्दी साहित्य और 
जनता, (७) हिन्दी साहित्य मूलतः हिन्दू-संस्कृति की उपज है। 
हिन्दी साहित्य में पिछले एक हज़ार वर्ष की भारतीय 
साधना, चिन्ता ओर संस्कृति सुरक्षित हे । 
इन एक सहझ्त से ऊपर वर्षों में भारतवर्ष की प्रमुख साधना 
आध्यात्मिक रही है। यह आध्यात्मिक साधना दो प्रमुख घाराओं 
में हमारे सामने आती है | एक धारा ऋपर के ससाज (सवर्ण) 
को लेकर बढ़ती है और आ्राचीन हिन्दू पोराणिक धर्म-भावना पर 
आईभ्रत है। वह दूसरे वर्ग की साधना से बहुत कम प्रभावित 
,, होती है, परन्तु अपने ही वर्ग मे उसके कई आलम्बन हँ--ऋष्ण, 
शास, | अन्य अवतार, देवी-देवता । यह साधन वेष्ण॒व काव्य से 
प्रका ।त हुई है। १६वीं शताब्दी से चलकर आधुनिक काल तक 
यह धारा अटूट चक्ती आती है । इस साधना का रूप भक्ति है । 
दूस आधघना-धारा विशेषतः निचले वर्गों में बही हे। वह एक 
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प्रकार से सबर्णों के आध्यात्मिक अधिकारों के प्रति प्रतिक्रिया 
है । यह धारा अवताखाद का विरोध करती है । जनता के अनेक 
विश्वासों को पकड़ती है । हठयोग में इसे विश्वास है। प्रारम् 
# इसने नैतिकता की उपेज्ञा की है परन्तु धीरे-धीरे कट्टर 
भैतिकता का समावेश इससें हो गया है. | यह साधना-धारा 
लोकपक्ष को अपने सामने रखती है. | इसका इृष्टिकाश यथार्थ 
वादी है । नव मध्ययुग की जातीय भद समस्या ओर हिन्दू 
मुस्लिस समस्या को हल करने की चेष्टा की है। जनता के नैतिक 
बल को ऊपर डठाया है | क्‍ 
मुसलमानों के एक बर्ग -सूफी-संतों की आध्यात्मिक साधना 
भी एकांश में हिन्दी सुफ्तो काव्य में प्रकाशित हुई परन्तु वहों 
उसका मोलिक रूप से बहुत कुछ वदला मिलता है | 
हमारे हिन्दी साहित्य में इन मुख्य आध्यात्मिक साधनाओं 
के अतिरिक्त अनेक लौकिक भावनाओं ओर चिन्तनाओं के भी 
दर्शन होते हँ | परन्तु उनका सम्बन्ध विशेष वर्गों से है। 
प्रारम्भिक काल की वीरगाथाओं में शासक वर्ग (्षत्रिय, 
राजपृत) के शज्नास्मूलक वीरस का सुन्दर चित्रण है। इसमें 
जातीय या राष्ट्रीय-भावता नहीं। सत्रहर्वी शत्ताब्दी के वीरकाव्य 
सें यह आावना पयाप्त मात्रा में मिलती है। हिन्दू जातीयता 
सुसलमान जावीयता के विरोध में डठ खड़ी हुई है। १९वीं 
शताब्दी के आरन्भ तक देश के शासक और उसके सम्पक में 
आते वाले बर्गें में झद्वार भावना की श्रधानता थी |. १६वीं 
शतावदी में विलास और कला क्त्रिमता को प्रधान स्थान मिला। 
१६वीं शताब्दी के वाद हमारा साहित्य पहली बार जनापैक्षित 
हुआ, अतः उससे सच्चे रूप मे जन भावनाएं प्रस्कुटित हुईं। 
साथ ही उसका स्व॒र आध्यात्मिकता एवं अति-श्वह्डभरप्रियता से 
उतर कर लौकिक हुआ और अनेक आरोह-अबरोहों में फूटा । 
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अब से साहित्य के विषय हुए--देशप्रेस, जातिग्रेम, लोक-सेवा, 
आशा ओर निराशा, सामाजिक, अथनेतिक ओर राजनैतिक 
संघष ओर व्यक्ति पर इनकी प्रतिक्रियाएँ । 

: भारतीय संस्कृति का आधार छुटुम्ब है। सूफियों के कथा- 
चरित्र, रामचरित्रमानत और उपन्यास साहित्य को इसीका 
आधार मिला है। कुटुम्ब ओर उसकी संस्था से विकसित 
अनेक प्रसंगों ने हिन्दी साहित्य को रसपूरित किया है| 

परोक्ष रूप से चाहे हिन्दी साहित्य के पीछे परतन्त्रता का 
स्वर बजता हो, परन्तु वह परतन्त्र साहित्यिकों की उपज होने के 
कारण क्ाडिछत हो यह बाद नहीं। परतन्त्रता के कारण हमारी 
भाषा और हमारे साहित्य पर शासक जातियों की भापा शोर 
उनके साहित्य के प्र भाव पड़े ओर उनके स्त्रतंत्र विकास से बाधा 
पड़ी परन्तु इस सत को बहुत दूर तक नहीं वढ़ाया जा सकता । 
हो सकता हे स्वतंत्र होने पर कुछ नये उपकरण होते, कुछ इन्हीं 
स्वरों का नाद तीत्र होता, परन्तु परिस्थिति मूलत: वदल जाती 
यह सोचना भूत है । 

. हसारा, वेष्णव साहित्य पोशशिक साहित्य क आधार 
लेकर चलता है ओर साथ ही उसे संस्कृति काव्यों और काव्य 
शास्त्र का सहारा भी मिला है। हम देखते हैं कि बोद्ध घर्म के 
हास के बाद देश में सशुणोपासना के आधार पर बैेष्णवसत का 
पुनरुत्थान हो रहा था। हिन्दों साहित्य से वही प्स्फुटित हुआ 
है। सम्भव है कि विदेशी शासन ने कवियों की दृष्टि कृष्ण और 
राम तक ही सीमित कर दी ओर उनके स्वर को “रुषट्ट' नही होने 
दिया | परन्तु मूल रूप में सध्य युग का वेष्णब पुनरुत्थान एवं 
बराबर गंभीर ओर व्यापक होती हुईं घारा का अंतिम परिच्छेद 
है । उसमें हमारी संस्कृति की सुन्दरता नेतिक मावनाएँ सुरक्षित 
हैं। सूफी साहित्य मे भी बहुत कुछ भारतीय हैँ, उसके आध्या- 
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न पु खोर 
त्मिक अर्थों को हटा कर -लगभग सब भारतीय है 7 
आाध्यामिक अर्थ भी भारतीय बेदांत के आधार पर अवस्थित 
भक्तिमत से अधिक दूर नहीं पड़त | ु 
श्ह्वार सादित्य के मूल मे भी एक परंपरा है। इस परंम्परा 
की ओर, कवि क्‍यों वहें, इसका उत्तर सामयिक परिस्थिति और 
छाश्रय-दाताओं की रुचि भल्ते हीं हो, परन्तु प्राचीन आहत 
आर संस्कृत सुक्तक कारों, काव्याचायों और महाकवियों के 
£ काव्य हिन्दी के खब्वार साहित्य को पल-पल पर बल देते रहे हैं. 
वास्तव में सकृत शृज्ञार साहित्य ने वैष्णव धर्म भावना को भी 
प्रभावित किया और उसके साहित्य को भी। राधाक्ृष्ण के 
झालम्बन के कारण इस प्रभाव पर दृष्टि नहीं जाती परन्तु जत्र 
युग की विशेष परिस्थिति के कारण आलस्वनों का स्वरूप 
ख्त्पट हो गया अथवा काव्य उनत्तस सरवतंत्र हो गया, तो हमें 
हिन्दी के रीतिकाव्य के दशन हुए | 
परन्तु १८्त्रीं शताब्दी तक के हिन्दी साहित्य में कई 
अभाव खटकते हूं। बह अधिकतः ऊध्वंमूल हे। वह, या तो 
परलोक पर आश्रित हे या असाधारण शासकवगग पर | उसमें 
जनसाथा रण के प्रतिदिन के सुख-दुख ओर आशाकांक्षा के नाम 
पर कुछ भी नहीं। इस चढ़े काल में जन-समाज क्‍या केवल 
भक्त था ? या इन्द्रियजन्य बासनाओं मेही लिप्त था? क्‍या 
उस समय हिन्दू नागरियों आत्मोसग नहीं करती थीं ? पुरुष अपने 
सम्मान ओर स्वतं>ता के लिये सुख की बलि नहीं देते थे 
क्या कुठुम्ब इसी प्रकार नहीं चल रहे थे जिस प्रकार आज चल 
रहे हैँ ? परन्तु ये सब हमारे काव्य सें कहों ? 
. नात यह है. क्रिउस समय साहित्य का मुख जनता की 
ओर नहीं था । काव्यपरिपाटी से जनता का'कोइ स्थान नहीं था | 
जनता ख्पता अलग साहित्य चना रही थी। यह साहित्य 
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लोकगीत साहित्य है जिसका केवल कुछ अंश सुरक्षित रह सका 
है। सूदम अंध्ययन से यह अवश्य पता चत्नवा है कि हमारा 
साहित्य ओर जनसाहित्य बराबर एक दूसरे से प्रभावित होते 
रहे हें परन्तु उनमें एक दूसरे का स्थान नहीं ले सका । आधुनिक 
काल में भी साहित्य जनसाहित्य के समीप नहीं आया है, न 
भाषा की दृष्टि से ओर न भाव को दृष्टि से। अभी भाषा और 
भावप्रकाशन-सम्बन्धी प्राचीन रूढ़ियाँ कड़ी हैं, टूट नहीं पाती । 
परन्तु अब उसका मुख जनता की ओर हो गया है। उसमें 
जनसाधारण की आशा-निराशा के सर्वर बजने लगे है | 
हिन्दी साहित्य को हमें-एक दूसरी दृष्टि से भी देखना होगा । 
वह मूलतः हिन्दू संस्कृति की उपञ है। इस' संस्कृति को पिछले 
एक सहझ्भ वर्षो में दो विदेशी संस्कृतियों से मोचोा लेना पड़ा 
है । दोनों बार उसने अपनी स्वतंत्रता की रक्षी की है। जहाँ एक 
_बर्ग विदेशी संस्कृति से सामझजस्य स्थापित करने की समन्वय- 
भावना लेकर चला, वहाँ दूसरा प्रतिरोध-भाषना लेकर चला, 
प्राचीनकाल में पहले बग ने संत काठ्यं की रचना की, दूसर वग 
ने वैष्णव साहित्य की । जो वर्ग 'प्रतिरोध भावना लेकर चला 
उसने ग्रत्येक बार प्राचीन सांस्कृतिक व्यवस्था को समझकर उसे 
नर्वान परिस्थिति के अनुसार नया रूप देने की चेष्ठा की । 
फलत: वह पौराणिक विषयों की ओर सुड़ा ओर उसकी भाषा 
में तत्समता बढ़ी । इसीलिये सोलह॒वीं ओर उद्नीसवीं शताच्दियों 
में हमे एक बड़ी संख्या में उन स्थृति भ्न्‍थों और पुराणों का 
अनुवाद होता हुआ दिखलाई पड़ता है जा हमारी संस्क्रृति के 
आधारस्तस्भ हैं। वास्तव सें हमारा वैष्णव साहित्य सथ्ययुग 
के पुनरुत्थान मूलक साहित्य का केवल एक अंश है! उसे 
व्यापक क्षेत्र में रख कर ही उसका ठीक-ठीक मूल्य आऑका जा 
“सकेगा | इसके साथ ही कहीं-कहीं थोड़ी-बहुत वर्ग भावना के भी 
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दर्शन होते हैँ परन्तु उसका रूप कही भी सुस्पष्ट नहीं हो सका ढे। 
१८, हिन्दी नाटक ओर रंगमंच 


(१) नाठक के लिये रंगमंच की आवश्यकता--/साहित्यक 
नाटक? न साहित्य है, न नाटक (२५) हिन्दी नाटक का इतिहास, 
(३ ) हिन्दी प्रवेश के रगमड्ढ का इतिहास ( ४) रगमंच के अमाव 
के कारण अनुवादित ओर साहित्यिक नाटकों का आविष्कार ( ५ ) 
हिन्दी नाटक ओर पारसी रंगमच (६ ) ख्वतंत्र हिन्दी रगमंच के 
स्थापना की आवश्यकता (७ ) हिन्दी रंगमच का रुप क्या होना 
चाहिये ( ८ ) कुछ आधुनिक प्रयत्न | 

लाटक ओर रगमंच का अत्यन्त निकट का सम्वन्ध है । 
नाटक नहीं है तो रगमच कया होगा ओर वित्ता रंगमंच के नाटक 
क्या नाटक साहित्य का एक ऐसा अंग है जिसका प्रदर्शन रंग- 
मंच पर ही हो सकता है । नाटक पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ कर 
सुनाया भी जा सकता है, परन्तु उसकी साथकता इसीमे है 
कि वह रंगमच पर खेला जाय । हमारे कुछ नाटककार कहते 
हँ--/हमें रगमंच से कया ९ हम तो साहित्यिक नाटक लिखेंगे। 
उन्हें पढ़ा । काव्य-रस ज्ो। हो सके तो खेल लो , नहीं हो सके 
तो, वावा, रहने दो ” परन्तु यह इृष्टिकोश ही ग्रलत है । 
“साहित्यिक ताटक” न साहित्य है, न नाटके | नाटक में 
नाटकत्व का होना आवश्यक्र है और इस नाटकत्व या 
नाटकीयता को परखने के लिय रंगमंच चाहिये | 

हिन्नी नाटक आधुनिक बस्तु है । यों हिन्दी का साहित्य एक 
सहत्व वष पुराना हे परन्तु उसमें कविता-ही-कविता है | नाटक 
के लिये गद्य चाहिय्रे | गद्य १६ वी १७ वीं शताब्दी मे पहली बार 
हमारे सामने आयबा। तब मुसलसानो का राज्य था। मुसलमान 
न्वयं मृत्तिकला के विराधी, संगीत और चित्रकला के विरोधी, 
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किसी भी प्रकार के अनुकरण के विरोधी थे। उनके यहाँ 
*लाठक” जैसी कोई चीज नहीं थी | यहाँ उनके आंने से पहले 
ही यह चीज़ समाप्त हो गई थी । पराजित हिन्दू जनता उसका 
उद्धार भी नहीं कर सकी | फच यह हुआ कि सुसलसानी राज्य 
में न नाटक लिखे गये, न रंगसंच की आवश्यकता पड़ी | छुछ 
नाटक अनूदित अवश्य हुए--हृदयराम्र ने संस्कृत हलुमज्नाठक 
का अजुवाद किया, नेवाज ले शक्ुन्तला का अलुवाद क्रिया, 
त्रजवासी लाल ने प्रवोधचन्द्रोदय का अनुवाद किया। देव का 
. साया प्रपंच नाटक झाध्यात्मिक कविता-सात्र है, यही हाक्त 
प्रबन्धचन्द्रोदय और समयसार का है जिनमें घेय, दया, पाप, 
पाखण्ड, इंष्यो आदि को पात्रों के रूप में उपस्थित किया गया 
है | आनन्द रघुनन्दन ग्रश्नत छुछ सोलिक नाटक लिखे भी 
गए तो आद्यांव छन्द में ओर पात्रों के प्रवेश, प्रस्थान, दृश्यपरि- 
वर्तन इन जैसी नितान्त आवश्यक बातों का कहीं पता नहीं। 
होता भी कैसे, रंगसच तो था ही नहीं। नाटक के नाम पर 
सम्बादशैली से कविता ही लिख दी जाती थी। 
जिस हिन्दी ताटक में सबसे-पहले पात्रों के अवेश आदि का 
ध्यान रखा गया है और नाट शिय नियमों का पूर्णतः: पालन 
किया गया है, वह “नहुष” नाटक है। इसके लेखक भारतेन्दु 
वाबू हरिश्चन्द्र के पिता श्री गिरधरदास थे। इस नाटक के बाद 
राजा लक्ष्मणसिह के “शक्ुन्तत्ा? अनुवाद का नाम आता हे। 
फिर बाबू हरिश्चन्द्र के मौलिक और अनूदित नाढक आते हैं । 
हरिश्चन्द्र ने नाटक ही नहीं लिखे, रंगमंच का भी आयाजन 
किया । काशी से नाटक मण्डली की स्थापना हुईं जिससे भार- 
तेन्दु के छुछ नाटक सफलतापूर्वक खेले गए। सत्य हरिश्चन्द्र, 
मुद्राराक्तस, नीलदेवीं, भारत दु्देशा, अन्धेरतगरी--इन कुछ 
नाटकों ने रंगमंच पर भी अच्छी सफलता पाईं। उन्नीसवीं 


!' 


पर 
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शताऋ्दी के अंत तक हिन्दी में ताटऋ-साहित्य प्रचुर मात्रा सें 
उपस्थित हो चुका था और कलकत्ता, काशी तथा प्रयाग की 
रंगशालाओ में छेला भी जा चुका था | नाटकों के विषय पौरा- 
खणिक्र अथवा सामाजिक होते थे। उस समय की जनता की 
अभिरुचि का इन नाटकों में अच्छी चीजे मित्लीं जिनसे उसका 
मनोरंजन हुआ | रंगमंच ने नाटकों के विकास में सहायता की | 
अग्नज्ी शिक्षा द्वारा सद्य: परिमाजित अभिरुचि के मित नवीन 
सस्पक में आने के ऋरण देवता, राक्षस, चक्ष, गन्धर्वा दि देवी 
पात्र कम होते गए देवी चमत्कारों और आश्चर्य घटनाओं की 
ओर से नाटककारों और प्रेक्तकों की दृष्टि हटी और भावों के 
संघ की ओर बढ़ी । 
परन्तु तभो हिन्दी अदेश का रगमच पारसी थियेटर 
कम्पनियों के हाथ से चला गया। अभी साधारण जनता का 
पूरा-पूरा रुचि-परिष्कार भी न हो पाया था कि यह घटना घटो | 
थियेटर के उदू लेखकों के लिखे नाटकों की अति-नाटकीयता, 
पड़क-भदक, गद्य-पद्य मिल्री चलती साथा और पौराणिक तथा 
रोमांचक कथानक ने हिन्दी संग्मंच और मौलिक हिन्दी नाटक 
हे अन्त कर दिया। राजा ओर मंत्री से लेकर भ्रत्य तक पद्म 
में बालते थे, पुरुष द्ियों का पाठ करने थे, जड़ाऊ जेबरों और 
रंगविस्ने रेशमी कपड़ों में सिर से पैर तक ले हुए पात्र मंडेती 
करते हुए आते, भँदती करते हुए चलते ज ते, परन्तु कहीं परदों 
की फइफड्ाइट के वीच कोई देवीं पात्र आकाश से डतरता 
कहाँ काई प्र्श्ची मे लमा जाता | जनता ताला पीटती। उसकी 
कनूहनड्रत्ति को प्रदीम करने वाले इस पारसी थियेटरों ने भाव 
अधथान हिन्दी नाटकों के लिए न रंगमंच छोड़ा, न जनता | 
तत्र से अब तक हिन्दी नाठक को रंगमंच नहीं मिला है। 
“गर्नच नहीं रहा परन्तु नाटक लिखने की परम्परा बनी 
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रही । कुछ दिनों तक मौलिक नाटक नहीं लिखे गये | अनुषादों 
की धूम मची | कालिदास, संवभूति, ह्विजेन्द्रलाल राय ओर 
शेक्सपियर से अजुवादों के हिन्दी नाव्य साहित्य का सांडार 
भरा गया। अलुवादों की यह परम्परा अब तक चली आती हे। 
भैल्सवर्दी, मोलियर और इंव्सनप्रश्ति विदेशी नाटककारों को 
: बहुत-सी रचनायें अजुबाद रूपसे हिन्दी साहित्य में आ गई 
हैं। समय-समय इसमें से छुछ को वि र्थी लोग छोटे-मोदे रंग- 
मंचों पर खेलते भी रहे है, परन्तु इन अनुवादों को भी अलमारी 
तक ही अधिक सीमित रखा गया हैं। फलन्न यह डे! हे कि 
आज नाटक “पाछ्य हो गया है । वह' विश्वविद्यालयों, 
कालेजों और पुस्तकालयों के बाहर आना नहीं चाहता । 

जिस युग में हिन्दी का नाव्य संडार विभिन्न साहित्यों के . 
नाटकों से भरा जा रहा था उसी युग में कुछ हिन्दी प्रेमी पारसी 
थियेटरों के लिये हिन्दी भाषा में नाटक भी लिख रहे थे । ये 
नाटक पारसी स्टेज पर खूब प्रसिद्ध हुये। छपकर प्रकाश में 
भी आये | इन थियेटरी तनाटककारों में पं? राधेश्याम ओर श्री 
नारायणुप्रसाद बेताव भ्र्मुख हैं। इनका नाट्य साहित्य भी 
आज हिन्दी की सम्पत्ति है. परन्तु वह नाटक के ऊँचे मापदंडों 
पर पूरा नहीं उत्तरता | वह पं ससी थियेटर का अतिविस्थ हे । 
हिन्दी प्रदेश की जनता अथवा हिन्दू संस्कृति को उससे ढूँढ़ना 
'मूर्खता होगी । उसमें साहित्यिकता की सात्रा भी बहुत कम है । 
फलस्वरूप, पारसी रंगमंच के बडमुह्ा उपकरणों के साथ चा 
बह कितना ही सफल रहा हो, लिखे हुये रूप में उसमें कोई भी 
आकर्षण नहीं | विपय वही है, समाज ओर पौराणिक एवं 
घार्सिक कथायें। है 

नाटक-साहित्य की इस दुर्वेशा को देख कर उँंटे ऊँची कोटि 
के साहित्यिकों का ध्यान उसकी ओर गया। इनसें बावू जय- 
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शंक्रप्रसाद अग्रगए्य है। इन्हे छजातशनत्र, जननमंजय का 
नागयज्ञ , सनन्‍्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, विशाख आदि कई उच्च कोटि 
के नाटक लिखे । परन्तु भाषा किए हैं, कथानक भी रज्नम चाप- 
यागी नटी ) चरित्रचित्रण अवश्य अच्छा हुआ ह परन्तु रज्ञम 
के नाटकों मे नाव्योपयोगिता की ओर जो ध्याव रखा जाता है, 
उम्तका नितांत असाव है एसा होना आवश्यक था। प्रसाद बाबू 
रहसच से परिचित नहीं थे। एक दो अबसरा के अत्तिरिक्त 
उनके नाटक उसके सामन खेल भी नहीं गये: अतः उन्होंने रड्ज- 
मच की एकदम उपेक्षा की। आलोचको की चिल्नाहट से चिढ् 
कर जेस उन्‍्होंन नाटक ओर रह्नमंच के सम्बन्ध के विपय में 
एक विशेष मत ही गढ़ लिया--वह्‌ चाटक लिखेंगे, रक्नमच 
वै।ले रहमंच को उनके नाठकों के लिये तैयार करे। उनके 
आलोचकी एवं सयथकों ले भी आखिर यही निश्चय कियण 
है--प्रसादर्जी के नाठकोा की स्चां्न समीक्षा विना हिन्दी के 
स्वतंत्र रज्ञमच की स्थापना नहीं हो सकेगी। उसका नाख्य- 
चमत्कार ता हस तभी देख सकेगे। उद्योग उसी के लिये दीना 
घा।हनच | 

पारस्थति सचझ्मच विचित्र है। हिन्दी के नाटककार नाटक 
लिखते है, वपष भर से दस-वीस साटक ग्रकाशित हो ही जाते 
है। परन्तु हिन्दी का कोइ अपना रह्जमंच नहीं है | इसलिये चे 
पुस्तकालयो मे स्थान पाते ६ था कोर्स घुक (पाख्यत्रत्थ) बन कर 
समात हो जात है । उनका अभिनच नहीं होता। फलत: लखक 
यह नहं। जान पता कि अभिनय की दृष्टि से चह कहाँ सफल हे 


कहा असफल | कुछ मण्डलियों वर्ष सें एकाथ बार यहाँ-वहाँ से 
परद्‌ जुटा कर काइ अभिनय भी कर लेती हैं वो दर्शक इकट्ठे 

नहा हात। भारतेन्दुकाल मे रह्नमंच धीरे-वीरे पनपने लगा 
था । इसने में पारसी स्टेज आ सया | हिन्दी के नाटककार बेंगला 


हिन्दी साहित्य १०५, 


रह्जमंच की सफलता को देख कर हाथ मलते ही रह गये । आपसे 
: कुछ करते घरते नहीं बना तो बेँगला के अज्ुवादों से हिन्दी का 
भंडार भर दिया। फिर जब इन अलुवादों को बहुलता ने हिन्दी 
नाटककारों को जन्म दिया तो सस्ती सावुकता लेकर वत्त मान 
सिनेमा के सवाक्‌ चित्र-पटों का अभ्युद्य हो गया। फलत: 
हिन्दी के नाटक के लिये अभिनय का स्वाग सर रह गया। 
फिर वह सी समाप्त । जो नाटककार ख्तंत्र रूप से नाटक लिखने 
लगे थे, उन्होंने रह्नमंच के पुनरुत्थान के लिये कोई प्रयत्न नहीं 
किया | वे रह्ञमंच के ज्ञान और अभिनय के अनुभव से शून्य 
रहे परन्तु नाटक लिखते गये | इस ग्रकार 'दृश्यकाव्य” नाटक 
हिन्दी सें “पाख्यकाव्य” सातन्र रह गया । 
यह हस जानते हैं कि पारसी थियेटर और आज के सिनेसा- 
“ भवन ने जनता की अभिरुचि बिगाड़ दी है। वह कथानक 
चाहती हे, रोफांच चाहती है | कोतृहलवद्ध क घटनाये एक-एक 
कर मंच पर आती जाये | कुछ चमत्कार हो | दृश्यों की जग- 
मगाहट और परदों की फटफटाहट से उसकी आँखों को चोध 
' लगे, कान बहरे हो जायें | ऐसा नाटक चाहिये ' ऐसा रंगमंच 
हो | तब वह करतल ध्वनि करती हुई कहेगो--“5.07८० 
“5प9छ6707, ध 5८९67 “खूब-खूब? “(2706 77076? | 
परन्तु इलाज क्या है ? क्या हाथ पर हाथ रख बेठ जाना श्रेष्ठ 
होगा ” जानते हैं जनता की रुचि बिगड़ी है, परन्तु समालेगा, 
कोन ? सुधरेगी केसे ? यह तो साहित्य-प्रेमियो का ही कास है 
कि जनता में नाटक के लिए अभिरुचि उत्पन्न करे | उसकी रू न्चि्‌ 
का मार्जन करें । नहीं तों, जनता और उनमे सम्पक हा केसे होगा 
नाटक किसके लिये लिखे जायेगे। आवश्यकता इस वात की हें! 
कि हिन्दी प्रेमी संस्थाएँ इस काम को अपने हाथ सें'लें | कलकत्ता, 
काशी, प्रयाग, आगरा, दिल्ली जैसे बड़े-बड़े नगरो,में एकाउक 
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हिन्दी रसमच अवश्य स्थापित हो। इन सा ड्त्यिकों के लिखे 
हुए नाटक अभिनीत हों | जनता के मनारंजन के लिए भी ध्यान 
रखा जाय | उसे ऐसा प्रलोभन दिया जाय कि वह अधिक से 
अधिक सख्या से इन नाटकों का अभिनय देखे | नाटककार को 
भी जनता आर रंगमच का अध्यन करने का मौका मित्ते परन्ठु 
एसा हो, इसके साथ ही हमें नाटक-सम्बन्धी अपनी बहुत-सी 
धारणाएँ भी बदलनी होंगी । 

हमारे नाटक बड़े-बड़े होते हूँ | हमें छोटे-छोटे नाटक लिखने 
दोंगे जो सिनेमा से अधिक समय न ले। १००--१२५ प्रष्ठों का 
नाटक २ घन्टों में अभिनीत हा सकता है। इससे अधिक बड़े 
नाटक आउइनिक मब््च के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगे । सब . 
नाटक गंभीर भी नहीं हो | छुछ प्रहसन हों । कुछ ऐतिहासिक । 
कुछ रोमाचक। कुछ यथार्थवादी | उनमें स्वगतकथत--जैसे ' 
पुरान भद्दे प्रयोग न हों जो आज के युग में अस्वासाविक॑,लगें | 
नाटककारों के लिखे हुए सकेतों के अनुसार ही नाटकों का 
अभिनथ्र किया जाय । उघर नाटकक र॒ भी संगमंच का 
अआविकाधिक थानाजन करे और धीर-चीरे संऊेत लिखने में पटु । 
हो जायें। पश्चिमी देशों में नाटककार ने हा निर्देशक का स्थान 
ले लिया है। पात्र की क्या आयु हो, कया क पड़े पहने, किन 
हाव-भार्वों का प्रदर्शन करे--इन बातो की योजन। नाटककार ही 
करता हैं। बढ़ीं संकेतलेखन एक विशिष्ट कला हो गया है । भाषा 
की शर्ट से भी दस कुछ आगे वढ़ना होगा। हमें अपने नाटकों 
के लिए ए्सी भापा का निर्माण करना होगा जो स हित्य को रक्षा 
करे परन्तु जनसाधारण के लिए दुरूद न हो जाए | काव्य पूर्ण 
जाया, दन्ठ और गीतों का चुग गया। अब तो नाटक सारे- 
का साग गय में टी होगा हो सकता है, अवसर [छुक्कूल कुछ 
गीत रहें, परन्तु एक-दो, अधिक नहीं | 


है ॥। 








इस नए रंगरस से हल उठ हज ध्यस्टातपचद्तता का 
श्च्च्ां घ्ड का हर रह! कमा. आम जद ताल अकलमकमदरनान मामा, विनम्र मयाक 520 कक 
की दूर सा बता पड़ेगा | इस उच्च एल पाला + *- रहा ऋउत 


परद छी प्रथा ऋर का का हाच्फल ह्च्ः 
लिनके कारण एसा होता हे | जब खिया 5 उ््ये क्‍ज्ला रू । 
रंसगसंच को सोरवान्विद करेंगी ठव हमरों सल्यसला 
अस्वामाविक ओर अर्रुचकर वह्य 5६ गी 

हे की बात हमारे स्तहित्ययां का ध्याद स्ज च्गृर्‌ च्द्दा 


॥। 
है 
4 

८८) 


इततो 


है | ससस्यासूलद। लाटकों का स्ूु८ 5 हु है। एउकादे ' दिखे जय 
कालेजों सिम 


/ 


रहे है | चरवात झालयों जार काहऊा। ४ लड़का को ने ते छा 
उएकांकियों का अच्छा असिवय किया है। इंच |ः सिलयों कर 
संख्या प्रति दए बढ़ रहा हैं ४! इलके द्वारा हसारे चाहस्द: 
था घोरे सच दी आवश बर्य्कताओं जज पांरचि ठदहापष्छहू्ल ! सदा झ्गे्‌ 
चर्को का घ्यात्त सी इस अर रुया | हल सु ८ 9 दे 
कताओं के विपय में एक नाटकाऋा छाह्ोचक थे हुह हो संसार 
ले लिखा है-- हसें हिल्दी ऐसे दाटकों को स्टड़े 5 नो हे 
जो वास्तव में जीवन की अतिह्कोद लेते 3० थी एप्प 5 


- ऊपे राधेदट 


सविधानुसार पूरे उतर । उससे साहिए्य देते एपसेना भा 
जे रे 


हो ओर रंगमंच को आवश्यकता जो पी राम पे मो पूण रहे से 
हो | जिस. समय हल्दी मे ऐसे रात शो एफ सात ते उस सांसय 


हमारा हिन्दी नाट्य साहित्य '+नप उच्छ ध्प्ययो फेचाय्यशाऊ 
से समानता कर सकेगा ! 

हिस्दी का पे्जय फिर 

(१) भूमिका (२) शैश्णुज शाहिद ने एज ऐे रहृदि घोर 

परम्परागत 'आचार-विचारे फे ने ष्च्छो है) हस धारण मे ऋान्य झौर 


आध्यात्म का अनुपम फेसल्पन (४) सेष्णय रत हा समसामयिक 
ओर परवर्ती युग को सम्पेश (५) पेष्शद फोईएऐन मे शाश्वनतिक 
रच की हुए सोझना का खंडन । 


-आदंश (६) कृष्णकाव्प फेपे पति 


है 


देन्दी साहित्य में से यदि वैष्णव कवियों के काव्य को 
निकाल दि जाय तो जो बचेगा वह इतना हलका होगा कि हम 
जे पर किसी भी प्रकार ये नहीं कर सकेग | लगभग ३०० चर्षों 
को इस छ्य और मन की सावतना के वल्पर ही हिन्दी अपना 
सिर अन्य आतोव सादित्यों के ऊपर उठाये हुए है | तुलसीदास 
एड्स, नन्‍्दद्ास, मीरा, रसखान, हितह रिविश, कचीर--इनमे 
न किला पर सी सपार का कोई साहित्य गये कर सकता है । 


हर चाहित्य मं ये सब हैं। थ वेपणव कि हिन्द भारती के 
कंठमाल हैं | 


दण्णव कवियों के काव्य का जन्म परिस्थितिवश हुआ 
परन्तु उससे भारतीय संस्कृति और परम्परागत आचार-विचार 
5 पूछतः रा हुई। उसकी एक बात ऐसा है ज्ञो अन्य स्थान 
“६ नहीं मिल्लेगी | वह जहाँ उच्चतम धरे है वहाँ उच्चतम्त 
कट का काव्य थी है । उसकी अत्मा भक्त है, उसका जीवन- 
पति रस हूं, उसका श्र मानवी है + जेसी भक्ति उस साहित्य 
> & वेखी वाइविल के कुछ गीतो को छोड़ कर पश्चिमी साहित्य 
मे ऊंट नहीं प्रिल्लेगी । चबवा भक्ति क॑ प्रकार्ों में से अत्येक 
अर का भक्ति इसमे है | रस की द।ए से भी यह साहित्य 
असृल्प ०8। रसर;ज भार का ञत्तना सुन्दर आर ्वागापार 
चित्रण कहीं नहीं इचा विरह को आकइलता और मित्रन के 
“जान का इतनी पूर्णता से हा भर चित्रित नहीं किया गया ! 
जुप्च के स्वभाव और उन्हे: अतहन्द के सुन्दरतस चिजण 
हसे विद॒रितत्नान ने नमल्नग | शाधाक्रष्ण ओर राम-सीता के 
सूप न च्रा-पदप के 


' उान्ड्य के इतने अमोल चित्र इतनी अधिक 
परिस्थितित्यो वहा गिल सकने है 


बस सा ये की यह खूची 5 कि इससे हृदय, मन आत्मा 
ताना पुष्ठ हान ६ | इस फाव्यानन्द का विषय वत्ताइये ह्ये * रखों, 
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छः 
अलंकारों, व्यंगपूर स्थलों , भावपुष् संवादों, उत्तमोत्तम चरित्रों 
का आनन्द लीजिये | इसे अध्यश्वत्त की विषय बनाइये | संसार 
* के सन्‍्ता आओ २ पैसस्व॒रों के कहे हुए उत्तमोत्तम सिद्धान्त इसमें 
हूँ, ढूँढने के विशेत चेष्टा की आवश्यकता नहीं। चाहों तो मन 
उन्त दाशनिक ओर आ ध्यात्मिक शुत्थियों में उलभा लो जो 
कबीर और तुलसी के साहित्य इवर्थित करते हैं.। आत्मा को 
उच्च बनाने के लिए इसे साथना हे विपय बनाइये । इतिहास 
साक्षी है कि यदी साहित्य पिछली कई शताबि दयों से हमारी 
आध्यास्मिक साधना की श्रगट करता उड़े है और आध्यात्म 
साधकों की भूख मिटाता रह हे! 

हिन्दी का वैष्णव सादित्य लोकपरलोक को एक साथ र ग्शे 
करता है। बह काठय के पंखों पर स्वरग ओर मोज्ञ तक उड़ता है. 
परन्तु उसके पैर लोक हित के कठोर धरातल पर भी रहते है. । 
सभी कवियों के विपय सें यही बाद नहीं कही जा सकती परन्तु 
सामान्यतः यह बात सत्य से बहुत दूर नहीं है । सवों, रासभ क्ते 
और कष्णसक्तों ने शील, दया, हैं? | आत्मावलंबद, पर-ढुख, 
कातरता, सन्तोप, दस, रोने आदि महान्‌ वेयक्तिक गुणों को 
प्राप्ति को मलुष्य के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने छापने 
जीवन को इन्हीं गुणों पर खड पिया था ओर उत्तका काव्य 
इन्हीं संदेशों के कारण ल्लोकपरिष्कार करता *ह। है । जिस युग 
में नेतिक आदर्शों की पर्यादा निर्तांव जातो रही थी; जो उच्छु- 
. छ्ल्नता का अंधकारयुग थीं, उसमे उन्हें; ने ब्रह्मचये, संयम अर 
महान नेतिक गुणों की स्थायन! करने की जेंटा की। इसी 
कलिभट्टयुग «में ठुलसी ने हिन्दू-मात्र की विजयरअ दिया 
आत्मनिभेस्ता ओर अपरियह | संदेश तो इनमें से शरत्येक 
, क्रबि का जीवनः ही देता है--/सन्तत को कहा सीकरी सौ 
काम” | यह उस समय की बात है जब जआञात्याभिमानी राजपूत 


५,५०८ अधर वपूणिम ॥ 


क्षत्रिय अह्यराज गशन्‍म्त्र घार शु करत रत हुए भा झुगल सम्राट को 
अपनी बेटियां दे रे थे और उसको कोनिश पर गर्व करते 
34 उस वब्णव साहित्य का छाद् कर इन नॉतिक आदर्शों की 
पष्टि हमे जहाँ मिल्लेनी ? जीवन के अत्यक ज्षेत्र सें कौन साहि 
त्मारा माय प्रदर्शित करेगा ? 

नप्णुव काउय के छुछ आज्ञोचकऋ ऊसकाव्य पर जनता को 
परञ्चट्ट करके बासना और पापाच र के कस सें गिराने का 
लावउडन देते हैं। परन्तु व इस जाहत्य को छुछ् मुद्ठी-मर 
रजामहाराज साआा का भमिका स रखकर देखते ओर भूत 
ऊरत है। व जनसमाज को देखे | पावाकृष्णकाव्य ने कया 
जनस्णज को याभचारा बताया है ? ज्सके लिए राधा राधाः 


हट वूप्ण कृष्ण है | व दर उसके अजलिए पूजनीय है । हाँ, बह 
उनके अम्नचादत् के द्वारा स्मप' “प्करार का आनन्द लेता 
स्घ्य 


5 गया वनता है. न कृष्ण | 5“ण काव्य ते हिन्दी प्रदेश 
वात्सल्यरस “जार का संयमित किया 
उसने घर-घर मे चशो दा-सी मात्ताएँदी। पति-पत्नी के सामने 
पवाक्षप्ण डग दा झादर्श “ज्ा। खाहित्व में रा था परिकीया 
-“ ही या न्व।या, लोक के जी ने मे तो वे से स्वकीया रही 
। उन्ही तमण-नरूणिय्त के पता को चमकील्े संगों से रंगा 
? पक जीवन को रससे चित क्रिया है | पश्चिमी अदेश 
धदस्थ बालक का कृष्णा तानकर आकुज् होता है- कि उस 
"ते लाधन हुए चाट न लग, तरुण पत्ति-पत्ती को रावा-रूप 
देखता है। यदि जांच ५ से कृ्णरावा के चरित्र को लिया 
. थे इतना । राथाक्ृष्ण की आड़ लेकर पुष्टिमार्ग के मन्दिरों 
याभचार की जा लीला£; वह बहुत बाद की वात हे । 
उस मूल मे "समाज का घार > जॉन आर अंधमक्ति हे। 
४ पाहत्य ते ने इस २7 शाब्यहं,त्नठस विकसित किया । 
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२०, हिन्दी कविता में रहस्यवाद 
(१ ) “रहम्यवाद” का इतिहास (२) हिन्दी पाहित्य में रहस्य- 
 बांद-सिद्धों का रहस्थवाद, समन्तों का रहस्यवाद, सूकियों का रहस्यवाद 
( ३ ) सगुणकाव्य में रहस्पवाद के अ्रभाव के कारण (४ ) अर्वाचीन 
कविता में रहस्यवाद और प्राचीन कविता के रहस्थवाद से उसका भेद 
(५ ) आधुनिक आलोचना में रहस्यवाद को परिभाषा का विस्तार 
( ६ ) आधुनिक रहस्यवाद के विषय ओर उमकी कब्पनाश्रियृता । 
भारतीय ईश्वरविपयक चिन्तन ओर तत्सस्वन्धी साधना 
की एक प्रमुख धारा “रहस्यवाद” रही है। हमारे प्राचीनतम 
सस्क्रत साहित्य सें ईश्वर, जीव, प्रकृति एवं दृष्ट ओर अदृष्ट 
सत्ताओं के सम्बन्ध में अनेक रहस्यसूलक बातें कही गई हैं । 
ऋग्वेद के “नासिदेय सूत्र” ओर पुरुष-बलि की कथा में आदि 
(्‌ ब्र्‌ हे ८5 पदों ५ रे 

_रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। उपनि पदों में इस प्रकार की 
उक्तियाँ बहुत बड़ी. मात्रा में पाई जाती है । इनमें से अधिकांश 
अज्ञात चिद्शक्ति के रूप-गुण के सम्बन्ध में कही गई हैं । 

वृहच्च तडिव्ययचिन्त्य रुप, 

' सूक्ष्मात्य तत्सूक्ष्मतरं विभाति । 

दुरात्खुदूरे तदिहान्तिकि च 

ः न्‍ पश्यत्स्विहेव निहित गुहायाम्‌ || 
( मुए्डकोपनिषद्‌ ) 

यही ईश्वर-जीव-सम्वन्धी रहस्यवादी चिन्तन हमारे रहस्य- 
- बादी साहित्य का प्रधान अंग है। इस चिन्तन का एक रवरूप 
वह है जो हमें उपनिषदों में मिलता है, दूसरा वह जो भागवत्त 
आदि रूपक-प्रधान धर्मेग्रल्थों में। एक में ज्ञान का आश्रय 
लिया गया हे दूसरे में ज्ञा् को' पीछे छोड़ कर प्रेम को अहण 
किया गया है | हमारे हिन्दी साहित्य में दोनों प्रकार के रहस्य- 
बादी उद्गार मिलेंगे'। 


$ 


र्श्र प्रबन्धपूर्शिमा 


हिन्दी के रहस्यवादी साहित्य को हम अधोचीन और 
आचीन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। यह विभाजन 
उपयुक्त भी है क्योकि ग्राचीनकाल का रहस्यवाद आधुनिककाल 
के रहस्यवाद से अनेक वातों में सिन्न है । ; 

: प्राचोनकाल में हमें उपनिषदों के रहस्थवाद की धारा हिन्दी 
के सिद्ध साहित्य में पहली वार मित्रती है और फिर नाथ- 
साहित्य सें होकर निगु ण ओर निरंजन सम्प्रदाय से प्रवाहित 
होती है। इस साहित्य के सवसे महत्वपूर्ण कबि कबीर और 
दादू हैँ । इसका वीज सिद्धान्त अद्वैतवाद है। रहस्यवादी सांत 
ओर अनन्त के अदूभुत सम्बन्ध पर चकित हैं | वह दोनों के 
आकर्षण का अनुभव करता है। जीव और ईश्वर वास्तव में 
अभिन्न हैं। साया के कारण भेद जान पड़ता है। इस भेद की 
वात जान लेने पर यह भेद स्वतः सिट जाता है। ईश्वर जीव 
हो जाता है, जीव ईश्वर | कवीर कहते हैं-- 

जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, वाहर-सीतर पानी | 
फटा कुम्म जल जलहि समाना, यह तथ कथी गियानी || 
हे ( कवीर ) 
इसे रहस्यवादी यों भी कहते हैं--नदी समुद्र में जा मिली 
अथवा समुद्र नदी में आ मिला। सन्तों ने दूसरी वात को 
उलटवासियो से प्रकाशित किया है| 
सूफियों का रहस्यवाद सन्‍्तों के रहस्यवाद से कुछ भिन्न है। 
वह भागवत के अममूलक , रहस्‍्थवाद जेसा है। उसका आरभ 
चहाँ होता पु जहाँ जीव और इंश्वरविपयक्त गवेपणा का अन्त हो 
गाता ५ और वह सम्बन्ध सस्विष्म से नीचे उतर कर हृदय की 
पु हा जाता है। उस समय जीव-इश्वर के सस्वन्ध में एक 
सथुर भावना की सष्टि होती है 


कफ ् . से भावना से परस्पर का 
लाऊपय और तीज मिलनाकांज्षा है। इस आकर्षक को स्त्री-पुरुष 
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के पारस्परिक आकर्षण के रूपक द्वारा उपस्थित क्रिया गया है | 
सन्‍्तों के रहस्यवाद में भी इस रूपक को स्थान मिला है । कबीर 
अपने को राम की बहुरिया कहते हैं 
हरि मोर पिठ में राम की बहुरिया । 
राम बड़े में छटुक लहुरिया ॥ 
अथवा पा 
वे,दिन कब आवेंगे माइ | 
जा कारन हम देह घरी है मिलिवों अंग लगाइ ॥ 
भसागवत में इसीकों असंख्य गोपियों के रूपक-द्वारा वेद व्यास ने 
प्रकाशित किया है | सूफियों का ढंग दूसरा है। वात वही है। 
हमारे यहाँ स्ली पुरुष के प्राप्त करने को सचेष्ट हे। हमारे 
साहित्य में ञ्री ही मुखर है । परन्तु सेमेटिक भाषाओं के साहित्य 
में ग्रेस-निवेदन में आर ग्रेमपान्न की प्राप्ति की चेष्टा में पुरुष स्त्री 
से अधिक आकुल दिखिलाई, पड़ता है | इसी पद्धति पर सूफी. 
कवियों ने भारतीय लोक-कथाओं को लेकर रूपकमय कथानक 
( पद्मावती, इन्द्रावती आदि ) खड़े किए हैँ। सूफी काव्य में 
रहस्यान्मुख सोन्दर्य और प्रेम को लेकर स्थान-स्थान बड़ी सार्मिक 
व्यंजना उपस्थित की गई हैं । “पद्मावती” के सोन्द््य को जायसीं 
इस रूप में देखता है-- 
नयन जो' देखा कवल भा निरमल नौर सरीोर | 
हँंसन जो देखा हंत भा दसनजोति नगहीर ॥ 
उसे सारा संसार ही किसी अज्ञात प्रेमपात्र के विरह में व्याकुल 
जान. पड़ता है-+ * 
उन बानन्ह अस को जो न मारा | 
वेधि रहा सगरो संसारा ॥ 
गगन नख़त जो जादईिं ने गने | 
| वै सब 'बान ओहि के पने॥ 
प् । ; 
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प्रेमात्मक रहस्थवाद-काव्य में सूफियों का साहित्य वेजोड़ है। 
हिन्दी सगुण मक्तकाव्य में रहस्ववाद को स्थान नहीं मिला 
है यहों तक कि ऋप्ण काव्य में उतनी रहस्यात्मकता भी नहीं 
जितनी भागवत भें है। सूरदास के काव्य में कुछ स्थल ( जैसे 
रास, राधा का कृष्ण के छृदय में अपनी छाया देख कर मान; 
करना , ऋृष्ण का वहुनायकत्व आदि ) ऐसे अवश्य दें 
जहाँ प्रतीक के रूप में वही वात कही गई हे जो रहस्यकाव्य का 
मूल है; परन्तु,उससें अलुभूति की वह गहराई नहीं हे | सच तो 
यह है कि सगुणापासक भक्तों को दृध्सचा के सासने रहस्यसत्ता 
का भरोसा क्‍यों हाता ? परन्तु भक्तो के काव्य में अनेक स्थल ऐसे 
हैं जो अपनी सावोच्चता और अनुभूति की सच्चाई के कारण 
रहस्य प्रधान हो गए # जेसे सूरदास की हंस-चकई वाली 
अन्योकत्ति यों-- 
_चकइ री चन्न चरत सरोवर जहाँ न मिलन विद्योह 
तुलसी की चातक-प्रेम की अनुभूति रहस्यवादी.,कवियो की 
विरहानुभूति की तीत्रता तक पहुँच गई है। हे 
सत्रहरवी शताब्दी में रहस्थवाद की धारा क्षीण हा गई | जिस 
वर्मप्राणता पर उसका आवार था वह लोकिकता की चोट से 
चूर-चूर हो रही थी । साहित्य की चिन्ता लोकान्मुख हो गईं। 
कवि नारी को केन्द्र वा कर दीपशल्नभ की भांति उसके चारों 
आर घृमने लगे । अठारदवीं शताब्दी का साहित्य पूरे रूप से 
लॉकिक रहा। अध्यात्म के छीटे ही शेप रहे | 
उन्नीसरवी शताब्दी से हमारा परिचय अंग्रेजी साहित्य से - 
डुशा परन्तु उसका पभाव श्रीधर पाठक के काव्य को छोड़ कर 
ओर अविक नहीं पड़ा । वीसवी शताब्दी के पहले दशाब्द के बाद - 
अंग्रेजी के उन्नीसवीं शताब्दी के रोमांटिक काव्य के अनुकरण 
दीने लगे। उस काव्य के रहस्यवाद की ओर भी कवियों का 
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ध्यान गया। परन्तु वह उस प्रकार की क विता लिंखने'का प्रयास 
नहीं करते थे । इसी समय कवीन्द्र रवीन्द्र ' की “गीताजति”? " 
अकाशित हुईं थी।इस पर कबीर, वैष्ण॒व- भक्ति, * परिचमी 
साहित्य ओर उपनिषदों का प्रभाव था । यह रचना पूंदे और 
परिचमी में सम्सानित हुईं | हिन्दी के कवियों ने भी र वीन्द्र कीट 
शैली को पकड़ा और इस प्रकार अर्वाची4 काल में रंहस्यवादी | 
'कविता का सूत्रपात हुआ । है. हे... 4 
प्राचीन ओर अर्वाचीन रहस्यवाद काव्य में भहान्‌ अन्तर " 
है | प्राचीन काव्य के मूल में धार्थिक अनुभूति ओर साधना थी | 
स्वयम्‌ कवि के लिये डस काव्य का मूल्य इतना ही था कि व हृ 
उसके द्वारा कम अधिक अपनी रहस्याजुभूति को अकाश में त्ञाता 
या। उसके अपने अतीक थे। इनमें बहुत से किसी-न-किंसी 
भाति जनसमाज से परिचय प्राप्त थे | फत्रत: यह रहस्यवाद'' 
अत्यन्त ऊँचे आध्यात्मिक धरातल पर उठा हुआ होता भरी 
'साधारण पाठक के लिए अगम्य नहीं था। अर्वाचीन रहस्यवाद 
काठ्य का आधार अधिक्रत: कल्पना है । उसके पीछे धार्मिक 
अनुभूति तो है ही नहीं, जहाँ है वहाँ अधिक गहरी नहीं है ।' 
वह साधना का न फल है, न उसका विपय ही हे। उसे हम 
काव्य शै्ञी मात्र भी कह सकते हैं । उतके प्रतीक भी नए हैं ओर 
भारतीय रहस्यवाद की परंपरा से भेल नहीं खाते । इसी कारण 
आशुनिक रहस्यथवाद काव्य को पाठक नहीं मित्र सके | जहाँ ' 
भाषा की अशग्नोदता और छन्दों की नवीनता भी इसके साथ 
सम्मिलित हो गई, वहाँ वह एक काव्य होफ़र रह गया। इस 
अकार के कूटों को “छायावाद्‌” नाम दे दियां गया हे। & 
आधुनिक रहस्यवादी काव्य के साथ “रहस्थवाद”” शब्द की 
परिभाषा भी विस्तार पाती है। उसमे श्रकृति; सौन्दर्य, प्रेम 
(विरह ओर मिलन) को भी रहस्याठुमित माना गंया, केवलःः.' 
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इन्द्रियालुभूत नहीं | वासुतव में धार्मिक रहस्यवाद इस धर्महीन 
यग की विशेषता नहीं हो सकता था। भिन्न-भिन्न रहस्यवादी 
कवियों की भिन्न-मिन्न प्रवृत्तियों के कारण भी रहस्यवाद काव्य 
# शेली के अन्तर हो गए, परन्तु ये अधिक नहीं दे । हमें यह 
भी न समझना चाहिये कि हिन्दी रहस्यवादी काव्य किसी भी 
काल में बाहरी प्रभावों से अछूता रहा है । वास्तव में वह कई 
स्थलों पर अन्य प्रवृत्तियों से इतना मिला चलता है कि उसे उनसे 
अलग कर स्व तन्त्र रूप देना असम्भव है। सारतीय चिन्तन- 
धाराएँ सव कुछु समेट कर चलती हैँ। रहस्यवाद भी धर्म को 
समेट कर चला । आधुनिक रहस्यवाद भी वेष्णव सक्ति के प्रभाव 
से मुक्त नहीं हुआ है. यद्यपि उस पर अंग्रेजी की रोमांटिक 
फाव्यथारा का प्रभाव ही प्रधानतयः लक्तित है | रोमांस काव्य 
की सूल विशेषता है करुणा। आधुनिक रहस्यवाद को करुणा से 
भी प्रेरणा मिली हे। आधुनिक रहस्थवाद के विषय, हँ-- 
मिलनानंद, प्रतीक्षा, वियोग, विराट और सूक्ष्म (अनद्न्त ओर 
साँत) का सम्यन्ध , अकृति से विराट अज्ञात शक्ति की कत्पना 
अ्रतात शक्ति में नारी (प्रेयसी) छी कल्पना, करुणा के प्रति 
साहमय आकपण, गदना की व्यापक-रहस्यमय अनुभूदि । जैसा 
हमन देखा हू आज का रहस्यवाद कल्पना प्रधान हैं, अनुभूति 


प्रधान नहीं | कवि ले उस अपनी गहनतम सहानुभूति नहीं दी 
है । उसका कवि क जीवन से अन्यतम सम्बन्ध नहीं । 


/ १, प्राचीन हिन्दी कविता में प्रकृति चित्रण 


(१) वाल्मीकि, कालिदास, माघ और भवनति के काच्यों में प्रकृति 
के प्रति दृष्टिकोण (२) हिन्दी प्रकृति में परम्परा और स्वृतन्त्र चेतना 
(२) लिद्धों श्लौर उन्‍्तों की कविता में प्रकृति (४) भक्तसाद्वित्य में 
प्रकृति (५) रीतिझाव्य में प्रकृति (६) हिन्दी कविता में प्रकृति 


हिन्दी साहित्य १९७ 


चित्रण का विश्लेषण (७) प्रकृति से लिए हुए उपमानों का परम्परा- 
गत प्रयोंग और उसका हमारे प्रकृति सम्बन्धी काव्य पर प्रभाव । 
हिन्दी प्रदेश सदेब से सुन्द्र-सुन्दर प्रकृतिखण्डों से मरा-पुरा 
रहा है। उत्तर में हिस।लय, दक्षिण में विन्थ्याचल, पूष ओर 
मध्य के विस्तृत रम्य अदेश, दक्षिणपूव क्रा वन्‍्यखंड, दृक्षिण- 
पश्चिम का माड्खंड ओर मरुस्थल्ञी । सब ओर छोटी-बड़ी 
नदियाँ, निकर, जलखोत । यही प्रदेश आयभूमि का हृदय है । 
आदि कवि बाल्मीकि और महाकवि कालिदास का काव्य इसी 
प्रदेश की प्रकृति से रमणीय बना है। आदि-कबि पंचबटी का 
वर्णन करते हैं --। ' ह 
अवश्यामनिप्रातेन किंचित्प्रल्किन्नशाइला । 
वनानां शोभते भूमिर्निविष्ट तरुणातपा || 
स्पृशंस्वु विपुल शीतमुदक' 'हद्विरदः सुखम । 
अत्यन्त तृषितों वन्य: प्रतिस्ंहरते 'करम्‌ || ' 
ह अवश्याय. तमोनद्धा ,नीहारतमसाबता, | 
प्रसुताश्व लक्ष्यंते विपुष्व वनराजय: ॥| 
वाष्पसंछुन्ननलिला रुतविज्ञेय ' सारता.। . 
ह्िमाद्र बालुकै: स्तीरे: सरितो भाति साप्रतम्‌ ॥ - 
जराजजरितः पद्मैः- शीणकेसरकणिकेः | - 
नालशेषेहिमध्वस्तैनसे भाति कमलाकरा: | 
[बन की भूसि। जिसकी हरी-ह सी घास पाला गिरते से कुछ 
, कुछ गीली हो गई है, नई धूप पड़ने से कैसी शोभा दे रही हे. । 
अत्यन्त प्यासा जंगली, हाथी शीतल जंल के स्पर्श से - अपनी 
सूँड सकोड़ता है। बिना फूल के वनसमूह कुहरे के अंधकार में 
सोये-से जान पड़ते हें |. नदियाँ जिनका जल कुह'रे पे- ढंकी 
हुआ है और जिनमें के सारस पन्ञी केवल शब्द से जाने जाते ह 
हें, हिम'ः से आंद्र बालू के तटों से ही पहचानी जाती हैं. ।:कम ले 
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अनुराग के दर्शन होंगे। भवभूति के नाटकों में वन्य दृश्यों के 
सुन्दरतम चित्र इंगित हैँ । 

आगे चल कर संस्कृत काव्य में ही प्रकृति के साथ अन्याय 
होने लगा | कवियों ने संश्लिष्ट दृश्यखंड उपस्थित करना छोड़ 
दिया, उसका प्रयोग केवल उपसा, उस्ेक्षा, दृष्टांत आदि की 
उद्भावना के लिए ही किया गया | जहाँ प्रकृति के वस्तुचित्र भी 
उपस्थित किए वहा कवि की दृष्टि अलंकार-योजना एवं चसत्कार- 
प्रदर्शन के लिए ही अधिक मुड़ी । साध के इस चित्र से कौन: 
सूर्योदय का आनन्द ले सकेगा-- 

। अरुण जलजराजो सुग्धहस्ताग्रपादा 
बहुलमधघुपमाला कज्जलेंदीवराक्षी । , 
अनुपतर्ति विरावे: पत्रिणां व्याहरती क्‍ 
रजनिमचिरजाता पूर्व्संध्या सुतेव ॥ 
वितत्त पृथुवरत्रातुल्यरूपैम यूखेः 
कलशइव गरीयान्‌ दिग्मिराक्षष्यमाण :। 

' क्ृतचपल विहंगालापकोलाहलामि--- 
जलनिधि जलमध्यादेस उत्तायते5क: || 


[ अरुण कमल रूपी कोमल हाथ-पेरवाली, मधुपसाला-रूपी 
कज्जलयुक्त कमल नेत्रवाली, पत्षियों के कत्लरव-रूपी रोदनवाली 
“यह प्रभातबेला सद्योजात बालिका के समान रात्रिरूपी अपनी 
माता की ओर लपकी.आ रहो है । जिस प्रकार घड़ा खींचते हुए 
ख्रियाँ कुछ कोलाहल करती हैं. उसी प्रकार पक्षियों के कोलाहल 
'से पूर्ण दिशारूपी स्त्ियाँ दूर तक फैली हुई किरण-रूपी रस्सियों 
से सू्रूपी घड़े को बाँध कर, बड़े भारी कल्षश के समान समुद्र 
के भीतर से खींच कर ऊपर निकाल रही हैं । ] 

'ऋतु-बर्णन के लिए तो यही काफी समझा जाने त्ञगा कि 
“उद्दीपन के रूप में उसका वर्णन किया जाय और कुछ इनी-गिनी 


ऋ"गी क्कम्क+ 
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है | 
निश्चित वरुओं का कथनमात्र कर दिया जाय। छः:हों ऋतुओं को 
एक साथ, क्रमानुगत, वर्णन करने की प्रथा कालिदास के समय 
ही चल पढ़ी होगी, उनके ऋतुसंहार से ऐसा ही सूचित होता है ।' 
यहीं से “घटऋतुवर्णन” काव्य का आरंभ होता है। प्रकृति के 
संवन्ध में कविप्रसिद्धियों और कविपरंपरा का पालन ही सब कुछ 
हं। गया, ग्रकृति पर्यवेषण बन्द हा गया। सेकड़ों ऊहापोद्दी 
चमत्कारी दक्तियाँ कही जाने लगीं जो प्रकृति-काव्य न होकर 
काव्य की विडंवनासात्र थीं। कवियोने अ्रक्रति को काव्यशालख और 
काव्यग्रन्थों के भीतर से देखा, वाहर के प्राकृतिक पेश्वर्य की ओर 
आंखें वन्‍द रखी। कालांतर में हिन्दी कविता का जन्म हुआ और 
वह अ्रक्ृतिसम्बन्धी संस्कृत काव्य के इस दाय की स्वासिनी हुईं । 
अन्य परिस्थितियों ने भी हिन्दी कविता का प्रभावित किया । 
« उसका जन्म ऐसे समय में हुआ जब हिन्दू संस्कृति और हिन्दी 
साहित्य अचनति की आर उन्मुख हो रहे ओरे। आदि युग के 
कवियों का ध्यान म्री-पुरुप-विपयक रति और आध्यात्मिक साधना 
के विक्वत रूपो की ओर रहा । उत्तकी दृष्टि मनुष्य के लौंकिक 
जीवन और उसके आध्यात्म जगत तक ही सीमित रही। वह 
प्रकृति की ओर नहीं उठी | सिद्धों की कविता में हम प्रकृति का 
केवल एक ही प्रयास पाते हँ--. उन्होने अपनी अन्तर साधना को 
प्रकृति की परिभाषा से प्रगट किया है। उन्होंने साधन के भीतर 
वाद्य जगत को सारी प्राकृतिक वर्तुओं और सारे प्राकृतिक दृश्यों 
का स्थापति किया है । साधक यह अनुभव करता हे कि वह 


स्वच्म्‌ तह्मांढ है और उसके भीतर प्रकृति की नाना लीलाएँ चल 
रहा दे | प्रकृति के इस रूप के दर्शन हमें संतों के काव्य भें ओर 
भी अधिक भात्रा में मिलते हैं। कवीर और दादू के सारे साहित्य 
में आध्यात्मिक शल्ली, चाचर, वर्षा, फाग, वसंत आदि प्राकृतिक 
हऋश्यां आर चउत्स 


स््सवों की प्रधानता है।मीरा के काव्य में भी 


हे 


श्य 


हिन्दी साहित्य क्‍ १२१९ 


ऐसे अनेक पद सिलते हैं जिनमें प्रकृति का ऐसा प्रयोग 'किया 


गया है । 
इसके बाद हम भक्त साहित्य की ओर आते हैं। भक्तों की 


कविता में प्रकृति का स्थान गौण है। उनके मुख्य विषय राम- 


कृष्ण के चरित्रगावन और ग्रेम की मानवी सावनाएँ हैं। उन्होंने 
प्रकृति का चित्रण सवतन्त्र रूप में बहुतकम किया है | भक्तकाव्य 
का अधिकांश ग्रकृति-चित्रण सावों के डउद्दीपन के लिए अथवा 
उपसान के रूप में हुआ है। भावों के उद्दीपन रूप में जो प्रकृति- 


' चित्रण हुआ है उसे अधिकतः झज्भाररस के उद्दीपन के रूप में 
' ग्रहण किया गया है'। साथ ही, पोराणिक प्रकृति चित्रण का प्रभाव 


भी उस पर थोड़ा नहीं है। पुराणों में वर्षा-शरद-बर्णन की शैली 
बराबर विकसित होती चली आती हो। तुलसी ने मानस में' 
भागवत की इसी पौराशिक नैतिकवा-प्रधानशैली को कुछ परिवर्तित 
रूप में हमारे सामने रखा है । रीति काव्य की कविता में भी 


» कवियों की दृष्टि प्रकृति की ओर नहीं गई । कृष्णभक्ति साहित्य में 


अर 


' 'आड़गररस के उद्दीपन के रूप में प्रकृति का जो चित्रण हुआ था 
' उसे ही उन्होंने आगे बढ़ाया | उन्होने नायिका के अभिसार का 


अग्रभूमि मे रख कर गक्ृृति को पीछे देखा । वियोगिनियों की. 


. ऋतुचर्या के लिए उन्होंने पटऋतुवर्णशन को एक विसिष्ट रूप 
“ दिया। अब.“घटऋतु वर्णन” सम्बन्धी एक बड़ा साहित्य ही रचा 


जाने लेगा। “बारहमासे” लिखने की श्रथा कदाचित्‌ लोकगीतों से 
प्रभावित होकर वींसलदेव रासों के समय से छी चल पड़ी थी। 
जायसी के पद्मावत में उसे स्थान मिला | सूलरूप से इसमें और 


, पटऋतुवर्शन-रौली में कोई अन्तर न था| रीतिकाल मै इस वर्णन 
- शैली को भी ग्रश्नय मिला । सारी प्रकृति को खी के अंगों के उपमान 


के लिए खोज डाला गया। रीतिकाल के कवि के लिए प्रकृति का 


अस्तित्व वहीं तक था जहाँ तक बह उसे नायिका के सौन्दर्य के 
५ है | । 


ब्रा 
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लिए उपमान दे सकती थी था उसके विरह-रुदन और प्रतीक्षा 
को प्रभावशाली वना सकती थी । उनके लिए प्रकृति नारीमय 
श्री | बह नायिकाओ के इंगित पर नाचने लगी-- 
नील पथ्तन पर घन से घुमाय राखों ु 
दन्तन की चमक 'छुटा-ती विचरति हाँ। 
हीरन की किरने लगाई राखों जुगनूसी 
कोकिल-पपीहा-पिक वानी सों भरति हाँ॥ 
कीच असुवान के मचाय कवि देव कहे 
बालम विदेस को पघारिवों इरति हाँ। 
इन्द्र कैशो धनु साज वेसर कसत आजु ढ 
रहु रे वसन्तु, तोहि पावस करति हों 
( देव ) " 
शब्दानुप्रास का इतना प्राचुय हुआ कि प्रकृति का कोई भी रूप " 
सामने नहीं आ पाता । पद्माकर के इस पद मे प्रकृति ढेंढे नहीं 
सिल्लेगी-- 5 
फूलन म॑, केलि में, कछारन में, कंजन में 
। क्यारिन में कलिन कलीन क्रिलकन्त दे 
कह पआकर परागन में पानहू में 
पानन में, पीक में, पल्ासन पणशत है 
द्वार में, दिसान में, दुनी में, देश देशन में, 
देखो ठीप दीपन में दीपक दिगत है 
वीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, वेलिन में, 
बनने में, वागन में वगरवों बसनन्‍्त है 
महाकवि केशबदास ने तो श्क्लेप की स्थापना करके प्रकृति के 
अ्रति अपनी सकीणेता का परिचय ही दे डाला है-- 
पताका 
अति सुन्दर अति साधु | थिर न रद्दति पल आघु ॥ 
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५ पंचवटी 
, बेर भयानक सी अति लगे | अक समूह जहाँ जगमगे | 
पांडव की प्रतिमा सम लेखो | अ्रजन भीम महामति देखी । 
है सुभगा सम दीपति पूरी | सिन्दूर औ तिलकावलि रूरी ॥ 
राजति है यह ज्यों कुलघन्या | धाम विराजति है सेंग धन्या || 
जहाँ इस प्रकार का चसत्कार विधान है, वहाँ आलबन को 
शुद्धता, सूक्ष्म दर्शन आदि के लिए स्थान कहाँ! सारे रीति 
“काव्य में हमें सेनापति और बिहारी ही ऐसे कवि मिलते हैं 
“जिनके प्रकृति-वर्णन में थोड़ी मौलिकता देखी जा सकती है । 
उन्होने नायिका के दृष्टिकोश से प्रकृति में ऊहापोह, दृश्यों को 
: कल्पना नहीं की है। स्ववन्त्रवर्णन इन्हीं दो कवियों में मिलेंगे-- 
कातिक की राति थोरी थोरी सियराति 
पपेनापति' को सुह्दाति सुखी जीवन के गन हैं 
फूले हैं कुम॒द, फूली मालतो सघन बन 
| फूलि रहे तारे मानों, मोती अनगन है 
उांदत बिमल चन्द चाँदनी छिंगकि रहो 
राम कैसों जस श्रधऊरधघ गगन हे 
_ तिमिर हरन भयो, सेत है बरन सब 
मानहेँं. जगत च्ीरसागंर मगन जि 
| ( सेनापति ) 
रुनित भज्ञ घटावली भरत दानु मधुनीर । 
मन्द मन्द आवत चल्‍यो कुण्मर कु ज समीर || 
चुवत सस्‍्वेद सकरंद कने तरु तसतर विरमाय । 
आवत दक्षिय देस ते थक्‍यो बटोही बाय ॥ 
लपरटीं पहुप-पराग पट सनी सैंद मकरंद । 
अति नारि नवोढ़ ला सुखद वाय गति मन्द ॥ 
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रुक्‍यो सॉकिरे कुड्ज मगर करत भाभ भुकरात । 
मन्‍्द मन्द साझत तुरंग खदित आवत जात ॥| ह 
( बिहारी ) : 
संक्षेप में प्राचीन हिन्दी कविता मे प्रक्रति का चित्रण प्राय: 
कुछ वेंधे ढंग पर इआ है :-- ' 
१--उपसान के रूप में | 
२-भावो के उद्दीपन स्वरूप, विशेषत: रतिभाव के | की 
+ साधारण स्वतन्त्र बणेन जिसमें वस्तु-वामावत्री ही की 
अधानता है| संश्लिष्ट योजनावाले चित्र गास्वामी तुलसीदास के 
एकाध पद को छोड़ कर बहुत कम हैं। से नव-हृदय के अनेक 
भावों के साथ ग्रक्ृति को मिल्लाकर नहीं देखा गया। स्वृतम्त्र , 
'चत्रण चीरकाव्य के! छोड कर अन्य स्थान पर बहुत थोड़ा - 
भिलता है, यहाँ भी प्रकृति निरीक्षण का लगभग अर भाव है। 
जायसी के काव्य मे प्रकृति के राम्रांटिक चित्र मिलते है” और 
प्रकृति को आध्यात्स चितृतत्त्व की प्राप्ति में तत्प र॒ एवं साधक 


के लिए साधनाहूप चित्रित किया गया है। इनके सिवा जो 


ऊँछ हैं वह अलकार-प्रतिष्ठा और चमत्कार4विधान के लिए है- 
जिसे हम किसी भी भकार महत्वपूर्ण नहीं कह सक्कते । वास्तव 
में, हिन्दी कविता का प्रारमस्ध विदेशी संत्रपे की गोद में हुआ । 
उतर समय कवियों को इतना समय नहीं था कि वे प्रकृति के 
'जन्दथ की ओर मुड़त । इसके वाद का जितना, भी साहित्य 
है नेतिकता के रग रंगा हुआ है । संत स हित्य प्रकृति की 
उपेक्षा करता है । वह आत्मा के इन्द ओर नैतिकता एच नेतिक - 
आदर्शा के आलाक मे लौ किक व्यवहार चे 
कर चला है। उसका भौतिक सौन्दर्य के प्रति इृष्टिकोण ही 
दूसरा हूं यह संसार जब माया है तो आकृतिक सौन्दर्य भर 
झेलावा है । इसमे भूल जाना आत्मा का नाश करना है। . 
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अलबत्ता, सूफ़ी कवियों का प्रकृति के प्रति एक विशेष हृष्टिकोश 

- है और उसने उनके काव्य में एक महत्वपूर्ण स्थान पाया है। 
“ये कवि रहस्यवादी थे। इनकी दृष्टि में प्रकृति परसात्स खत्ता 
की ही अभिव्यक्ति है| वह दर्पण है जिसमे “पुरुष” का चित्र 
' पड़ता हे। इसीसे उन्होंने उसे चिद्दात्स की भ्राप्ति का एक 
- आध्यम माना है। उन्होंने प्रकृति का जो चित्र उपस्थित किया 
है, वह उनकी रहस्यानुभूति से रंगा होने के कारण अतिरंजित 
(०07970) है |! साथ ही, वह जीवित, स्पंरित और सहालु- 

' भूतिशील है:। साधक के खुखदुख के , साथ प्रद्ध ति भी सुखदुख 
का अनुभव करती है। उसके उतने ही आाव है जितने मनुष्य 
के | सूकफ्रियों ने विरह को प्रेस को चरम अभिव्यक्ति साना 
है, इससे उनकी प्रकृति भी कऋन्‍्दतशीला, पुरुष-परित्यक्ता, 

' आजीवन बिरहिणी है। भक्ति-काव्य की दृष्टि मो अ पने आदरशों 
है कारण सकीर्ण ही गई। हाँ, उप्तको ऋष्णशाखा ने अपने 

'. आराध्य के सौन्दर्य और प्रेम की अन्यत विभूषि मान कर 
उसकी उपासना की | स्वयम्‌ कृष्ण-चरित्र का सस्बन्ध ब्रज से 

/ था, इसलिए लोकनायक के चरित्र-चित्रण के प्रसंग में. त्ज- 
भूमि की प्रकृति के दृश्यों के भी चित्रण हुए। त्रजकाव्य की 
प्रकृति गोपियों के हृदय की प रछाई' है। उसके दर्पण सें उनके 
हुदय के अनुभाव-विभाव प्रतिबिंबित होते हैं। उसमें प्रकृति 
ओऔर."मलुष्य की झन्यतम भावनाओं का इतना एएटच हे कि 
हम चंकित हो' जाते हैं । रीतिकाल की ठुल्लना ँग्रेज़ी के पोप 
और ड्रूडइन के काल की कविता से की जा सकती है। उस 
समय को कविता हुई बह पूर्णातय: नागरिक थी। उसका विकास 
नगंरों में हुआ । उसमें या तो प्रकृति को कोई स्थान ही नहीं 
मिला या उसका परम्परा से आया हरूंप; अजुभूति न होने पर 
भी, स्त्रीकार किया गया'। वह भी खज्ञार के भावों, अजुभावा 
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ओर विभावों के उद्दीपन के त्विए | रीतिकाल को प्रकृति स्वत्तन्त्र 
नहीं है उसकी वाढ़ रुकती गई है । वह कवि को दासी 6. आरि 
डसके चुल:ने पर वेश्या की तरह अनंसागक खजब्जार करके उसके ह 
सामने आती है | ग्रहिणी जैसा सरत्न, निश्छल आर पातिबन्रत्य- 
पृर्तां व्यवहार उसका न [हर ! 
एक कठिनाई ग्रद्ति से लिए हुए उपमानों के सम्बन्ध मे 
सद्य से हसारे कविया के आगे उपस्थित रही है । संस्कृत काव्य 
में जो उपमान प्रकृति से लिये गय थे, व अब हमार ग्रतिदिन के 
व्यवहार मे नहीं आत, व उस समय ग्रहण किये गये थे जब 
नागरिक जीवन प्रकृति से इननी दूर नहीं चला गया था जितनी 
दूर बह आज है | इस कारण वे उपसान आज ग्रभावहीन हैं । 
कम ल, मृग, करि,ख्खंजन, लता, ये आज कल्पना की वस्तुएं है, 
परन्तु हसारा साहित्य युर्गों से इसमें सोचता रहा है । इसका 
फल यह हुआ कि हमारे सारे प्राचीनकाल में कवियों ने प्रकृति 
का पृ्वेबर्ती साहित्य के भीतर से देखा, फिर चाहे वे सूरदास 
की तरह प्रक्रति के बीच में ही घिरे क्यों न रहे हो । 


२२, वतंमान हिन्दी कविता में प्रक्ृति-चित्र ण 

(१ ) भारतीय प्रकृति की कुछ विशेषताएँ और उनका प्रकृति- 
चित्रण पर प्रभाव ( २ ) श्राधुनिक युग से प्रकृति का स्वतन्त्र स्थान 
( हे ) आउुनिक हिन्दी कविता मे प्रकृति चित्रण का इतिहास ( ४ ) 
द्विवेदीयुग की कविता में प्रकृति (५) छायावादी काव्य में प्रकृति 
(5 ) प्रकृति का चयातब्य चित्रण ( ७ ) आधुनिक काब्य के प्रकृति- 
चित्र का विश्लेषण । 

हमारे भारतीय प्रवृत्ति अमानवीय को मानवीय के और 


चतन का जड़ के ऊपर स्थान देती है | यही कारण है. कि हमारे 
कवियाँ ने श्रकृति को परिचिस के ऋवियों की भांति आ गेकी 


री 
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पटभूमि से नहीं रखा। प्रकृति उन्हें परमात्मा की श्रे छ्ठतम सृष्टि 
मनुष्य के समभने में सहायता देती है या परत्रह्म-प्राप्ति अथवा 
एक सहान्‌ सत्ता के अनुभव का उपादान वन सकती है। इनसे 
अलग ग्रकृति जो है, साया है, भ्रम है। हमारे कलाकारों ने 
मनुष्य और उसके भात्रों को सामने रखकर उसके चित्रण को 
- उत्तेजना ओर स्पष्टता देने के लिये ही प्रकृति का आह्वान किया 
है। महाकवि तुलसीदास प्रकृति के परिवर्तेन-पर्यावतेन की 
उपमाएँ देने के लिये मनुष्य के अन्तर और उसके मनोभावों 
तक जाते है । 
परन्तु आधुनिक युग में प्रकृति को काव्य सें स्व॒तन्त्र रूप से 
स्थान मिला । उसकी एक अपनी अलग सत्ता प्रतिष्ठित हुई । 
आधुनिक युग में प्रकति को काव्य परिपाटी से उन्सुक्त करने- 
वाल पहले कवि प० श्रीघर पाठक हैं जिन्होंने गोल्डस्मिथ की 
'घुस्तकों से अ्रेरणा प्राप्त की। उनकी काश्मीर-सुपमा आदि कवि- 
ताओं ने हिन्दी कविता को एक नई दिशा दिखाई--- 
चहुँदेसि हिमगिरि पिखा हरि मनि मोलि अवलि मनु, 
स्वत सरित सितधार प्रवत सोई चन्द्रहार जनु। - 
फल फूलनि छवि छुग छुईं जो बन उपवन की, 
उदित भई मनु अवनिउदर सों निधि रतनन की ॥ 
हिन्दी कविता के हविवेदी युग के कवि पाठक जी की रच- 
नाओं से प्रभावित रहे परन्तु उनमें से अधिकांश प्राकृतिक 
वस्तुओं के परिगणनि से आगे नहीं वढ़ पाये । इन कवियो में 
पं० लोचन प्रसाद पांडेय और पंडित रूपनारायण पांडेय 
प्रभृति हैं | परन्तु इस समय भी कवियों का अधिकांश बे 
काव्य-परिपाटियों के भीतर से देख रहा था एवं संयोग और 
ः पिप्रल॑स श्र के उद्दीपन के रूप में ही उसका वर्णन कर रहा 
 था। इसी समय कुछ कवियों ने प्रकृति का अच्छा अध्ययन 


जमा 


हट 
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शाखा डोली सकल तरु की, कंज फूल्ते सरों से, 

धीरे धीरे दिनकर कढ़े, तामसी रात बीती | 

लोनी लोनी सकल लतिका वायु में मनन्‍्द डोलीं, 

प्यारी प्यारी ललित लहरें भानुजा में विराजीं । 

सोने की सी कलित किरणों मेदनी श्रोर छूटी, , 

कूलों कुृंजों, कुछु मित बनों-क्योरियों ज्योति फूटी । 
नवे सगे में ऐसे कितने ही चित्रण है| पं० रामचन्द्र शुक्क 
को प्रकृति के प्रति तनन्‍्मयतापू्ण अनुराग है। उन्हें गुलाब भी 
प्रिय है, कटीली म्राड़ियाँ भी। प्रकृति के सामान्य रूपों को 


. चित्रित करने मे वे सिद्धहस्त हैं| उनकी निरीक्षण शक्ति अत्यन्त 


हब 


सूच्स है। उन्होंने ही पहली बार प्रकृति के अंतर्तेम सौंदर्य का 
उद्घाटन किया और भश्रकृति के र॑ंसबोध का शास्त्रीय विश्लेषण 
भी किया | उनकी निरीक्षण शक्ति इतनी तीत्र है कि प्रकृति के 
प्रसंगों की सूक्ष्मातिसूच्म बात उनसे छूट नहीं पाती | ड़नके 
“बुद्धाचरित” काव्य से क्रितने ही उदाहरण उपस्थित किए जा 
सकते हैं। श्री मेथिलीशरण गुप्त की पंचबटी आदि पुस्तकों में 
प्रकृति के सुन्दर चित्र मिलेगे। उनके महाकाव्य “साकेत” में 
उनकी प्रकृतिचित्रणु-कल्ञा स्पष्ट होकर पूर्ण उतरती हे। साकेत- 
पुरी के प्रभाव का चित्रण है-- 

सूयं का यद्यपि नहीं आना हुआ, 

किन्तु समझो राव का जाना हुआ। 

क्योंकि उसके अंग पीले पड़ च॑त्ने, 

रम्य रत्नाभरण ढीले पड़ चले । 
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नींद के भी पेर हू केंपने लगे, 

,+ देख लो लोचन कुम्र॒द मुंदने लगे। 
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वेप भूष्रा साज ऊषा आ गई 
मुश्ल कृमल पर मुस्कुराइट छा गई। 
पत्तियों की चहचद्वाइट ही उठी, 
चेतना की श्रधिक आहद हो उठी । 
स्प्त के नो रड़् ये वे घुल गये, 
प्राशियों के नंन कुछ कुछ खुल गये । 
दोपकुल की ज्योति निष्पम हो गिरी, 
दे गई अब एक बेरे भें घिरी । ' 
प्रकृति और मनुष्य के समय-समय के भावों का जो 
अस्पष्ट, किन्तु गहन, सवन्ध है, उस पर भी उनकी कलम खूत्र ' 
चली है। उर्मिला के प्राण श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास को 
चले गये | सूने प्रासाद-कोष्ट मे वह विरहिणी वाला आकाश की 
ओर ताकती है-- । ह 
नभ ओर उम्रिला ने देखा, थी ईर्ष्या भरी हृष्ट रेखा 
तव नभ भी मात्तों घधक उठा, सन्ध्यायशिमा मिल भभक उठा 
रोता दिन बीता रात हुई, ज्यॉत्यों वह रात प्रभात हुई 
फिर सूनी सध्या वॉक ३, मानो सब वेला साँम हुई ' 
उमिला कभी तो रोती थी, फिर कभी शांत-सो होती 
थी। कहीं-कहीं उनके चित्रण विशाल भी बन पड़े हैं | साकेत 
क अंतिम छंद में प्रकृति का सुन्दर परिपूर्ण चित्र देखते ही बन 
पढ़े गा--- 
सच्छुतर झाम्बर से छुन कर आ रहा था्‌ 
स्वाह मधुगंध से सुबासित समीर सोम | 
समुदित चन्द्र किरणों का चौर ढारता था, 
आरती उतारता था दिव्य दौप वाला व्योम | 
ध्ायावादा कवियों ने प्रकृति को देखने का दृष्टिकोण ही 
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बदल दिया। रहें मे, तूलिका सें, अन्य उपादानों में बाहुल्य 
ओर वहुमूल्यता का समावश हुआ | अंग्रेज़ी कविता के रोमांटिक 
कवियों ( वर्ड सवर्थ, शैली, कीद्स ) की भाँति उनकी पुकार 
थी--“प्रकृति की ओर लोटो ।” अग्रेज्ञी रोमांटिक काव्य-घारा 
की एक विशेषता आश्चर्य-भावना है। इसने हमार कवियों को 
प्रकृति की ओर विशेषरूप से खींचा। अ्रकृति को डनकी 
कविताओं में कितना महत्व मित्रा है, यह इसीसे प्रगट होता है 
कि उनके तीन प्रमुख संग्रहों क नाम “लहर”, “पल्लव” और 
“परिमल” हैं । प्रकृति ओर उसके कार्य-व्यापारों के प्रति आश्चर्य 
(पंत), प्रकृति को विशद्‌ बृहद चित्रपट अंकित करने का प्रयास 
(निराला), मीनाकारी के सुन्दर सफल्न चित्र (प्रसाद, पंत), 
प्रकृति मे रहस्यमय शक्ति का अनुसंधान एवं आरोप (रामकुमार 
वर्मा, महादंवी) सहज सरल परिचित नागरिक एवं ग्रामीण 
चित्रण (भक्त, नेपाली)-ये उनके केबल कुछ प्रयोग हैं सार 
छायावाद काव्य मे प्रकृति को मनुष्य को वीथिका में रखा गया 
है, उस पर सानवीय व्यवहारों का आरापण किया गया हे, 
उसका नारी रूप में चित्रण किया गया है और उसको मनुष्य 
के प्रति कभी सहानुभूतिपूण दिखाया गया हे, कभी उपेक्षापूर्ण । 
वांस्तव मे आधुनिक काव्य में प्रकृति को जो स्थान मिला है बह 
पहले नहीं मित्ला था । इसका कारण थह्द नहीं है कि कवि प्रकृति 
को अत्यन्त निकट से देखने लगा है | कारण बहुत कुछ-- 
क्रम से कम जहाँ तक अधिकांश कवियों की बात है--इसके* 
ठीक विपरीत है । हमारे अधिकांश -क्वि नागरिक हैं । उनका 
जीवन प्रकृति से .दूर है । अतिक्रिया स्वरूप वे प्रकृति की ओर 
खिंचते हैं | उनका दृष्टिकोण रोमांटिक है । वे अतिद्न के कार्य- ' 
व्यवहारों से हट कर नवीन सृष्टि करना चाहते हैं। इसीबिये 
“ हमारे युग में'' प्रकृति-सम्बन्धी अनेक “वाद” उठ , खड़े 


हर व्रन्ध पूशिमा हे 
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हुये दैं। जो दो, हमने आज महुष्य के साथ प्रकृति को 
देखना आरस्म क्रिया हे । 
आधुनिक काव्य के अधिक अक्ृृतिचित्र मज॒ष्प-सापेक्ष चित्र 
हैं. जैसे प्रसाद! का यह प्रभात चित्र-- 
वीती विभावरी जाग री 
अ्म्वर पनचट पर डुवा रह्दी ताराघट ऊपा नागरी 
खग कुल कुल कलकल बोल रहा, ८ । 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो, वह लतिका भी भर लाई 
_भधु-मुकुल नवल रस मागरी 
अथवा निराला” का सबध्या-चित्र [ द 
दिवसावतान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह संध्या सुन्दरों परी-सी 
धीरे घीरे धीरे 
तिमिराचल में चंचलता का कहीं नहीं आमास 
मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर 
किन्तु जरा गम्मोर, नहीं है उनमें हासख विलास 
हसता है तों तारा एक | 
गुथा हुआ उन बुंघराले काले वालों में 
परन्तु बस्तु-चित्रण भी कम नहीं हुआ है। पंत का ,पवत की 
त्णु-चण परिवर्तित प्रकृति क्रा चित्र -- 
| मेंखलीकार पतत अपार 
अपने सहत्य दृग-सुमन फाड़ 
अ्रदलोीक रहा है बार बार 
नीचे जल में ,नज मद्यकार 
जिसके चरणों में पता वाल 
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दपणु-सा फैला है विशाल 
मोती-सी लड़ियों से सुन्दर 
भरते हैं काग भरे निरर 
गिरिवर के उर से उठठठ कर 
तंवर 


हैं फाँक रहे नीरव नस पर 

उड़ गया श्रचानक लो भूघर 
या 'निराला' का निशागम का यह चित्र । , 
एकटक. चकोर कोर दशनवप्रिय 
आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी 


# ५. 


गस्ताचल ढले रवि 
शशि-छुवि विभावरी में 
चित्रित हुई हैं देख 
यामिनीनांधा ,  जगी 
घेर रही चन्द्र को चाव से 
शिशिर-भार व्याकुल कुल 
खुले फूल भुक्े हुये 
आया कलियों में मधुर 
मधु-उर योवन-उभार 


परन्तु वतेमान कवियों में एक वर्ग ही ऐसा है जो प्रकृति 
का यथावशथ्य चित्रण करता हे | इस वर्ग के कवि ग्रकृतिवादी 
* कहे जा सकते हैं। श्री दिनकर, श्री गुरुभक्त लिह भक्त ओर 
गोपाल सिंह नैपालीं ऐसे कवि हैं। दिनकर की एक कविता में 
सॉम का वस्तु-चित्र है-- 
स्वर्याचला अ्रह्य खेतों में उतरीः संध्या श्याम परी - 
रोमंयन करती गाये आ रहीं रौंदती घास हरी 


| 
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घर-घर से उठ रहा धु श्रा जलते चूल्दे बारी बारी 
चौपालों में कृपक बैठ गाते केंद्र अटठके बनवारी 
“भक्त' ने अपनी फुटकर कविताओं में और नूरजहाँ में प्रकृति 
का बहुत ही सुन्दर चिणुत्र किया है | 'नैपाली' की नाकाविहांर, 
धरहरा आदि कितनी ही प्रकृति-पम्वन्धो सुन्दर कविताये हिन्दी 
साहित्य की विशिष्ट रचनाय हैं | 
द्विवदी काल तक प्रकृति की स्यतन्त्र सत्ता स्वीकार कर ली 
गई थी। पश्चिमी सभ्यता के साथ नगरों का जीवन तेजी से बदल 
रहा था। प्रकृति के जो चिह्न विल्लासिता के पिछले युग में नगर में 
रह गये थे, वे भी नष्ट हो रहे थे । आर्थिक संघपे ने जीवन को 
ओर भी जटिल ओर नीरस बना दिया था। इससे कविओं की 
दृष्टि श्रकृति की ओर गई | वे नगर के रहने वाले थे । उनकी 
भाउुक सहानुभूति कभी काश्मीर की सुत्मा पर जाती » फेभी 
प्राम्य जीवन को सरलता की ओर, कभी श्रास प्रकृति की ओर | 
जो हो, उन्होंने प्रकृति की ओर देखा, चाहे उनका दृष्टिकोण 
उनके उस आदर्शभाव से प्रभावित होकर निरथेक ही क्‍यों न 
हो गया है जिससे प्रेरित होकर बाद सें प्रेमचंद गांवों पर मोहित 
हो गये थे । नवयुग के कवियों ने जीवन की इ तिवृत्तात्मकता, 
यथातथ्यता और कट्ठता के प्रति भावुऊ विद्रोह किया और अपनी 
भावनाभ्रिय ग्रकृति के कारण उसकी उपेक्षा कर उन्होंने उसे 
ध्ांग्य की धरोट करता चाहा | उत्हनि 32067 ६० !प 9(प2 की 
पुकार लगाई परन्तु चह “अति” की ओर भुक चुके थे, अत: 
उनके प्रकृति के प्रति हर प्रिकोश में एक अर [सक्तिपूरा भावुकवा ते 
प्रवेश कर लिया । शीघ्र ही वे प्रकृति-रह॑स्यवादी हो गये | क्रितने 
दी कवियों के प्रकरृतिचित्र उनके रहस्यचाद या उनकी रोमांटिक 
भाषनाओं के कारण अतिरंजित है। उम्में न प्रकृति की 
स्वाभाविकता है, न उसकी विशद॒ता | उनकी प्रकृति उन्तकी 
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कल्पना में रहती है, यद्यपि कहीं-कहीं वस्तुवणन भी बड़े सुन्दर 
मिलते हैं | नवीनतम कवियों ने प्रकृति के प्राकृतरूप की ओर 
इदृष्टिपात किया हे । थे प्रत्येक दिन के दृश्यों में सोन्दर्य भरने में 
सफल हुए हैं । उन्होंने उपेक्षित क्षेत्रों में म्वेश किया है और 
उन्हें साहित्य-प्रेमियों के सामने रखा हे यद्यपि उनका दृष्टिकोण 
, आदशवाद से प्रभावित है | फिर भी वे प्रकृति के बहुत” समीप 
हैं। महादेदी वर्मा के शब्दों में 'छायावाद ने मनुष्य के हृदय 
ओर प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण डाल दिये जो प्राचीनकाल 
से विंब-प्रतिविब के रूप में चला आ रहा था और जिसके कारण 
मनुष्य को अपने दुःख में प्रकृति उदास ओर सुख में पुलकित 
जान पड़ती थी । कविता मे यथाथबवाद की जो नई लहर आा 
रही हे, उसने प्रकृति के अन्यतम प्रदेशों में प्रवेश किया है । 


२३, संत कांव्य 


(१) संत काव्य की परम्परा (२) संत घारा की मूल भावनाएँ (३) 
संत काव्य केवल आध्यात्म का काव्य ही नहीं है, उसमें युग की साधना 
है, ग्रपने युग की सामाजिकससस्याश्रों को हल करने की चेष्टा है (४) 
सन्तों निगंण में रूपगुण के अस्पष्ट आरोप का रहस्य॑ (५) सन्‍्तों का 
रहस्यंवाद (६) सन्‍त और उनका समाज से आध्यात्मिक एवं व्याव- 
दारिक निरोध (७) सन्त का वातावरण (८) सन्‍्तों के काव्य सें आध्या- 
 त्मवाद और लोकसंग्रह (६) सल्तकाव्य में सूफी धारणाओं का प्रवेश 
(१०) सन्त काब्य कां विश्लेषण । 

निर्गेण भावना की एक परम्परा उपनिषदों के समय से चली 
आती हे । उसमें रूपों के पीछे अव्यक्त सत्ता की स्थापना की गई 
है और अन्तस्साधना की उसकी प्राप्तिका साधन माना गया है । 
यह भावना ही बौद्ध साथकों ( सिद्धों ) और नाथपंथियों में 
होती हुई अधिक बलवती रूपमें संतकाव्य में प्रकाशित हुई है । 
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अन्तःसाधना पर चल सन्तधारा की मूल भावना समझी 
जानी चाहिये | जिस युग में रामानन्द, कबीर आदि हुये उस. 
थुग में आचाय ओर सवर्ण सन्त महात्मा बैषशच 3परुत्थान 
की ओर सचेष्र थे | भागवत और रामायणो को लेकर राम और 
कण अवतारो की पूजा चल्नी । देवी भागवत आ दि के आधार 
पर आदि शक्ति के रूप चंडी आ दि देवियों की कल्पना की गईं 
नीच वर्गों के लोग सामाजिक दृष्टि से अस्पश्यं थे, अत: सबणों 
के मन्दिरों और पूजा-स्थानों मे उनका अवेश निपिद्ध था । उनकी 
जाग्रति ने जातिपाति और 4. छत द्वारा स्थापित वर्णभावना 
के विरीध का रूप वारण किया | 

वास्तव से सन्तकाव्य के कई पक्ष हँ। उसमें सन्तों- की 
तावना व्यक्त हुईं है। अनेक स्थानों पर इसने अध्यात्मवाद या 
“हस्थवाद का रूप ग्रहण कर लिया है। साधना के आरम्भ में 
पाक की अन्तःकरण-शुद्ध के लिये कुछ नेतिक गुणों का संग्रह 
आवश्यक वतलागा गया है | थे गुण है-अहिंसा, संतो ष, दया, 
क्षमा, सार-संग्रह, सत्यभापण, कामिनी-कंचन 
विचारणशुद्धि, जाबदया | सन्त सा 
में सुन्दरतम विचा( सिलेगे | साधना के मार्ग में जो वाधाएँ हैं 
उनसे युद्ध और लौकिक पत् में सूर्तिपूजा; वर्णाश्रम संस्था, 
जाति विभद्र, हि 4:-सुस्लिम बैमनर 5 आद्व, नमाज आदि वाह्या- 
उत्रर का पिरोष--ये बातें साधक के लिये आवश्यक हें | इनके साथ 
भक्ति का सम्मिश्रण हे । सन निर्मुण के उपासक हैं परन्तु निर्मेण 
बीद्ध सावकों के शत्व से प्रथक् है। उन्होंने ज्ञान को भगवत्पाप्ति 
के बाद झरना है। परन्तु आन से चरम शक्ति को जानने 
रे 
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न्ज् 


इसीके कारण संतों के निग॒ण में रूपगुण का अस्पेष्ट आरोप हो 
जाता है। 

संतो के रहस्यवाद को सममने के लिए हमें पहले यह' समझ 
लेना होगा कि उसकी रहस्यमयता के दो कारण हैं। एक, उनके 
आराध्य का निगण होना; दूसर उनकी भक्तिभावना का अरूप 
के प्रति अपंण होने के कारण अस्पष्ट ही रह जाना-विशेषत:ः 
जह जीवात्मा-परमात्मा के मिलन अथवा मिलनानन्द का वन 
' है वहाँ संत भावों को केवल प्रतीकों में ह। अ्भिव्यक्त कर सके 
हैं। इनका एक रूप उलटवॉसियोाँ है, दूसरा रूप प्रकृति के 
व्यापार से लिए हुए प्रतीको के प्रयोग का है । 


संतों को अपने काव्य द्वारा अपने उद्देश्यों में कितनी सफलता 
हुईं यह विचारणीय है। वे ऊँचे दरजे के साधक थे और उनकी 
वाणी उनकी. आध्यात्मिक साधनाओं को अलीभाँति प्रकाशित 
कर सकी है | आध्यात्मिक मिलन और वियोग के इतने सुन्दर 
' चित्र इतनी सादगी के साथ संसार के किसी साहित्य सें भी नहीं 
मिलेंगे | उन्होंने जिन शाश्वत नैतिक और आध्यात्मिक गुणों के 
संग्रह का आदेश क्रिया है, वे प्रत्येक समाज के लिए प्रत्येक समय 
उपादेय हैं । उन्होंने साधना के वाह्य उपचारों की अबह्ेलना की। 
यह अधिकांश मे उनकी सामाजिक स्थिति का फल था। उन्होंने 
सममभ लिया था कि इन वाह्योपचारों ने आडस्बरों का रूप प्रहण 
कर लिया है और ये जनता की जीवनशक्ति का शोपण कर रहे 
हैं। धर्म के नाते वर्ग बने जा रहे हैं। अतः उन्होंने वाह्योपचारों 
का विरोध कर उन मूल नैतिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वों की ओर 
संकेत किया जो जब धर्मों में समान रूप से प्रशंसित थे | वह युग 
धार्मिक संघर्षों का युग था। दो धर्म-प्रधान संस्क तियाँ टक्कर ले 


॥॥ 


रही थीं। अतः दोनों जातियों को एक सूत्र में वॉबने के लिए यह 


आवश्यक था कि उन्‍हें समान घरातल पर लाया जाय | संतों ने 
यह वात चार प्रकार से की | उन्होने पूजाराधना के वाह्मोपचारों 
ओर विधिविधानो का निषेध एवं खंडन क्रिया, समान रूप से 
आदर पाये हुए नैतिक तत्त्वों पर बल दिया, पारिभाषिक शब्दों 
की एकता की घोषणा की और अन्ततः एक सामान्य भक्तिपथ का 
निरूपण किया | इस सामान्य सक्तिपथ को हम निगण भक्ति का 
नास दे सकते हैँ जिसमे एक ओर सूफियों के सिद्धान्तों को स्थान 
मिला है ओर दूसरी ओर अद्वैत के आधार पर प्रचलित हिन्दू 
भक्तिवाद (व्रेदान्त भ क्ति) को | वारतब में, इन दोनों में कोई भेद 
भी नहीं था| धार्मिक एकता के आधार पर हिन्दू-मुसलमा »ं में 
ता उत्पन्न करने का ध्येय सफल नहीं हुआ | कारण था कि 
हिन्दू विजित थे, मुसलमान विजेता, भू में राजनैतिक विरोध 
भी काम कर रहा था। शताच्दियों की संकीर्णता के कारण 
हिन्दुओं ने आगे बढ़ना छोड दिया था | एक प्रकार से थे नवा- 
गन्तुकों का सामाजिक बहिष्कार किये हुए थे । सच तो यह है कि. 
परिस्थिति इतनी सरल नहीं थी जितनी संतों ने समझी थी परंतु . 
इस असफलता के कारण उनके प्रयत्तों की महत्ता कम नहीं 
होती । इसी प्रकार अवर्ण-सबर्स समस्या भी हल नहीं हुईं। शक्ति 
सवणों के हाथ सें थी। अधिकांश संत्त अवर्णों भें हुए | सबणों ने 
उनके सब्देशों को संदेह की दृष्टि से देखा और वर्ण भेद मिटाने 
ओऔ उनकी चेष्ठा का विरोध किया | वस्तुत: रामानन्दर के बाद यह 
विरोध अत्यन्त त्ीत्र हो गया । उच्च वर्गों ने इस प्रकार का कोई 
/ उत्त नहीं किया। “हरि को भजै सो हरि का होई”...इस 
सिद्धान्त के अनुसार अज्ूत संत भी उनमें सामान्य रहे परंतु इस 
भ | प्रयत्न केवल नीचे 
५ उपर को ओर हुआ। संतों के मांस-म दिरा-नियेध जैसे संदेशों 
ने नीची जातियों को ऊपर अवश्य उठाया परन्तु ऊँची जातियाँ 
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संकीणता को छोड़कर और नीचे कुक कर उनको हृदय, से 
लगाने के लिए तैयार नहीं थीं । क्‍ 
जो हो, सततों का दृष्टिकोश अत्यन्त यथाथव्रादी था। वे 
परमाथ तत्त्व के जिज्ञासु थे। भक्त थे। केणव थे। वैष्णव 
सिद्धान्तों के आधार पर उन्होंने नीची जातियों के सरकारों को 
ऊपर उठाया । हिन्दू-सुसलमानों को पास लाने का प्रशंसनीय 
प्रयत्त किया | जीवन के सामान्य सिद्धान्तों एवं नेतिक गुणों 
की ओर संकेत किया। स्वयं आध्यात्मतत्त्व को लोकतत्त्व से 
बड़ा मानते हुए भी उन्होंने लोकसंग्रह की भावना अपने सामने 
(खी | उनकी तपस्या ओऑर साधना का रुप केवल वेपक्तिक ही 
हीं था | वह लोकपत्ष को लेकर चलता था। शंकराचाय के 
गरद जिस विरक्ति वेराग्य ने ससाज में उच्छछुलता उत्पन्न कर 
गी थी, उसके विरुद्ध इन सनन्‍्तों ने कहा--“गृहस्थी के कर्मा 
गी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, मन को स्वच्छु करो | वासना 
परे लड़ कर विजय प्राप्त करो। संधर्षों से भागों नहीं। यही 
हज मार्ग है। संसार से भाग जाना कायरता है।” इप प्रकार 
उन्होंने समाज की स्थिति को स्वीकार किया यद्यपि अपने समय 
के समाज के वर्ण उयवस्था पर आश्रित रूप का उन्होंने विरोध 
भी किया | इस अरकार हम देखते हैं कि संतकाठंय के अनेक 
उज्ज्वल्न पक्त हैं, वह केवल अध्यात्म या काव्य ही नहीं है, उससें 
-युग की साधना है, अपने युग की सामाजिक समस्याओं को 
हल करने की चेष्टा भी है । 
?शवीं, *१वीं शताब्दी में वेष्णब सक्ति का रूप बहुत कुछ 
निश्चित हो चला था। इस भक्ति के अनेक आराध्यदेव थे | 
“बँगाल में राधाकृष्ण और देवी की उपासना प्रचलित हो रही 
-थी। दक्तिण में शिवभक्ति की धारा प्रचंड बन से बह रही थी । 
न्शुजरात में ऋृष्ण ओर विठोवा की भक्ति पर बल दिया जाता 


था। सारे उत्तर भारन में राम, कृष्ण, नारायण और शिव-के 
भक्त अपने-अपने मतो के प्रचार में लगे थे | कबीर के समय 
तक आते-आते बेष्णव मतद द को भक्ति का अंग इतना विक- 
सित हो चुका था कि उसकी उपेक्षा अस न्‍्भव थी। सन्तों ने 
अचतारबाद को अहण नहीं किया। यह अवतारवाद ही वैष्णव 
भक्ति का मूल था। परन्तु वे बैप्णबो की भक्ति भावना से 
प्रभ,वित हुए बिना रह' नहीं सके। उन्होंने बेष्णवों के रामकृष्णु 
को निगुंण अश्ों में प्रयुक्त किया ओर उनकी भक्ति को नया रूप 
दिया। कबीर दाशरशि रा में तह्म था विष्सु की सत्ता सर्वी- 
कार नहीं करत परन्तु अपने दो निगु ण॒ राम की वहुरिया मान 
कर उनके प्रति उत्तट प्रेम का परिचय देते हैं... 
!-“निरगुण राम निरगुणगु राम जपहुरे भाई । 
अविगति की गति लखी न जाई || टेक || 
चारि बेद जाके सुमृत पुराना। नौ 
सेसनाग जाके गरुणु 
कह कबीर जाके अंग्रे नादीं | 
२-प्या रे राम मन ही मना | 
कासू कहे कदन को नाहीं, दूधर ओर जना || ठेक ॥ 
इन प्रकार सन्‍्तों की निगुण भावना सगुण भक्तिधारा के 
भाव्र के कारण पूर्णत, अद्ध नहीं रह सकी। यही विरोधी - 
एक ओर निगु ण, दूसरी ओर भक्ति--आलोचकों 
की भ्रम » व्यल देती है। बस्तुत: मध्यथुग की निगु ण॒ भावना 
को औप पपदिक निरंश भावत्ता की परिभाषा से ठीक-ठीक 
समझा नहीं जा 
अबनारव[द 


ता 


उकता | वह नि्गुण इसी हृद तक है कि उसमें 
की प्रतिष्ठा नहीं हुई हे, परन्तु सन्‍्तों का निग्ुण 
नद्षा स्वरूप अव्यक्त हाते 3९ भी श्रेममय, भक्तवत्सल और करु- 
णाद्र <। उसे परिभाषित विशेषण से नहीं जाना जा सकता | 


् 
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सन्‍्तों की इप निगु ण॒ भक्ति भावना में और सूफ़ियों के 
इश्क से इतना अधिक साम्य था कि दोनों एक दूसरे से प्रभा- 
वित हुए । सन्‍्तों' ने अपनी साधना में सूफियों की बहुत-सी 
बात अपना लीं। उनके काव्य में, विशेषकर परवर्ती सनन्‍्तों के 
काव्य सें, सूफी पारिभाषिक शब्द बड़ी स्वतन्त्रता से प्रयोग सें 
आते हैं | इससे एक तत्कालिक लाभ तो यह हे कि सन्दों का 
सन्देश उस जनता में भी बड़ी शीघ्रता से पहुँच जाता था जो 
'सूकियों को मानती थी। सच तो यह है कि सन्तों ने सूफियों के 
सिद्धान्तों को स्वीकार कर और उन्हीं की तरह प्रेम-बिरह-प्रधान 
भक्ति का प्रचार कर सूफियों का कार्यक्षेत्र छीन लिया | 
इस प्रकार हम सतकाव्य के सम्बन्ध में विचित्र परिस्थिति 
पाते हैँ । उसमे वैष्णव नेनिक सिद्धान्त मिलेंगे, वैष्णव भक्ति 
भावना मिलेगी, ओपनेषदिक निगेणवाद मिलेगा, बौद्ध साधकों 
ओर नाथपंथियों के पारिभाषिक शब्द मिलेगे और सूफी साधकों 
की साधना भी दिखलाईं देगी | साथ ही संतों का आत्मानुभव 
. रहस्यवादी उक्तियों के रूप मे मिलेगा | इनके अतिरिक्त मुसलम। न 
ऐकेश्वरवादी पैग़म्बर-धर्म का सूर्ति खंडन ओर ऐकेश्वरवाद 
ओर हिन्दू-मुस्लिस भिन्न संस्क्ृतियों के संधर्ष के कारण जो 
विषम परिस्थितियों उत्पन्न हो गईं ' थीं, उनका प्रभाव सच तो 
यह है कि सन्‍्तकाठ्य अपने समय का पूरा अ्तिनिधित्व करता 
है। उसमें बहुत कुछ पुराना है परन्तु उस पुराने को नये रूप 
में उपस्थिति किया गया है। निःसन्देह नया भी कम नहीं है। 
२४. रामभक्ति काव्य ओर तुलसीदास 
( १ ) रामभक्तिकाब्य मे न तिकता की परम्परा ओर हिन्दू श्ह्द्ध्य 


जीवन ( २) उसकी पोराणिकता (३ ) रामभक्तिकाव्य में तुलसी 
के रामचरितमानस, का-स्थात्र ( ४ ) ठलसी के अन्य की विशेषता-- 


है. 
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अनेक दाशंनिक और धार्मिक मान्यताश्रों का समन्वय, भक्तिरस क्‍ 
निरूपण, मर्या दा-आाव की वैबक्तिक ओर सामाजिक सस्थापना ( ५४ ) 
तुगसी के मानस में रामभक्ति का रूप ( ६ ) उपसहार | 

रामभक्ति काव्य वेष्णुव काव्य का एक अत्यन्त महत्वपूर्यो 
अंग है । इसके प्रधान काव गोस्वासी तुलसीदास हैं । 

रामभक्ति काव्य कई वातो में वेष्णुवकाव्य की दूसरी प्रधान 
शाखा कृष्णुकाव्य से भिन्न हे। ऋष्णक्रव्य मे राधाकृष्णु को 
लकर ऐसे एकातिक्र प्रेस या चित्रण क्रिया गया है जा नेतिक ' 
आदरशो' एवं समाज ओर संयम की मितांत अवद्देलना करता है, 
कृष्ण कविभक्त समाज को पीछे छोड़कर भावभूमि की ओर 
बढ़ें 9ैं। रामसक्तिकराव्य मे यह वात नहीं हे । उसमें नैतिक 
आदर्शा' को उच्चतम स्थान दियागाया है, समाज की कल्याण 
भावना को कमि सर्देव अपने सामने रखता है | उसमें मर्यादा 
. भाव की प्रधानता है । एक प्रकार से उसकी दृष्टि हिन्दू संस्कृति 
के अभ्युत्थान की ओर है। यदीं तक नहीं, कवि का दृष्टिकोण 
बहुत कुछ अ तिनेतिक हो या है जा ध्याज के युग को अखर' 
भी सकता है। परन्तु इसी सामाजिक कल्याण आर संयम की 


भावना ने रामकाव्य में हिन्दू यृहस्थ जीवन और दास्पत्य प्रेम 
ऊे अन्यतम चित्र उपस्थित किये हैं। सारे हिन्दी साहित्य में 
अम का ऐपा सुन्दर संयमित और दास्पत्य भावमूलक चित्रण 
ओर कहीं नहीं हे जेसा तुलसी के रामचरितमानस में हे । 

. दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार इस युग का सारा काव्य 
पाराणिक कथाओं का आश्रय लेता है उसी प्रकार रामकाव्य . 
भी । वह अत्यन्त बड़ी खद्बलाओं द्वारा संस्कृत महाकाव्यों और 
पुराणों से जुड़ा हुआ है । ऋष्णकाव्य संस्क्रत आधार पर इतना 
आश्रित नहीं है जितना रामकाव्य | तुलसी के काव्य को संस्कृत 
के अनेक रामऊथा काब्यों ने पुष्ट किया है | उसमे पोराशणिकता 
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का एक विशिष्ट अंग उपस्थित है। सूरदात के सूरसागर के 
पदों का संकलन भले हो श्रीमद्भागवत की कथा को सामने 
रखकर किया गया है. इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन पदों 
की रचना के पीछे श्रीमदूभागवत की प्रेरणा ही भर हे; न 
उसकी कथाषरतु से सहारा लिया गया हे, न वह' भागवत का 
अनुवाद ही हे | यह सच है कि सम्पूर्ण भागवंत अथवा उप्तके 
कुछ भार्गों के अनुवाद भी कृष्णकाव्य के अंग हैं परन्तु यहाँ 
हम उन्हीं रचनाओं की बात कर रहे हैं। जिन्होंने कष्णक्राव्य 
को उसका विशेष व्यक्तित्व प्रदान किया है। जो हो, कृष्णकांव्य 
रामकाव्य से अधिक मौलिक है। उसका आधार मसध्यथुग के ' 
सम्प्रदायों ५ की पूजा-पद्धति ओर धर्म भावना में हैं, पुराण 
कालीन धमम भावना में नहीं | 
हिन्दी के रामकाव्य' का सर्वप्रथम कवि कौन है, यह 
निश्चित नहीं है | हमें दो कवियों के दो पंथ ग्राप्त हैं जो राम- 
चरितमानस से पहले रचे गये हैं परन्तु रामकाव्य का ठीक- 
ठीक स्वरूप तुलसी के रामचरितमानत में ही स्थिर हो सका है। 
मानस मध्ययुग का सर्वेश्रेष्ठ ग्रंथ है । वह एक ही साथ बहुत 
कुछ है--धर्मग्रंथ, महाकाव्य, चरित्रकाव्य, व्यवस्थाग्रंथ (शास्त्र) 
भक्तिकाव्य,, दर्शनकाव्य । वह गीत पाठ के लिये हे यह तुलसी 
की इन पंक्तियों से ही स्पष्ट है. 
 रघुवंसभूषन चरिंत यह्द नर कद्दृहि सुनहिं जे गावहीं । 
कलिमल मंनोमल घोइ बिनुअ्रम रामघाम सिधावहीं !। 
इसीसे उसका निर्माण प्रचलित पुराण-पद्धति पर हुआ है। 
इस पद्धति में कथा की रचना संवाद-रूप में होती है। रामकथा 
: ? जहाँ-जहाँ पौराणि रू रूप में मिली है, वहाँ-वही संवाद-रूप में 
ही हमारे सामने आई है। इसीलिए तुलसी ने भी यही रूप 
ग्रहण “किया है। . है. कोड 
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तुलसी के अ्न्थ की विशेषता यह हैँ कि वह किसी विशेष 
सम्प्रदाय के भीतर से नहीं आया हे । इसी कारण उसमे किसी 
विशेष दाशैनिक अथवा धार्मिक सम्प्रदाय के मत का पोषण 
नहीं किया गया हे अनेक स्थानों पर कवि ले आश्चयेजनक 
समन्वय-युद्धि का परिचय दिया है । इन्ही कारणों से उसका अन्थ 
सभी सम्प्रदार्यों का मान्य गरहा। प्रत्येक सम्प्रदाय, मानस का 
अपने ढंग पर अपनाता और अपने मत को उस पर आरोप 
करता रहा है । इतना होने पर भी यह आश्चय की वात हे कि 
मानम के प्रधान अथ में किसी प्रकार की विक्ृति नहीं हुई है | 
यह प्रधान अर्थ क्या है? मानस का तात्पय है भक्तिरस 
निर्पण । सानस में कथा प्रसदड़्ा के अंतगंत जितने भी रस 
आये हूँ उन सबका उपसंहार भक्तिरस भें हुआ है। सारा 
प्रन्थ राम की ब्रह्म भावना से भरा हुआ है। रास तंह्म 
ह। सीता शक्ति हैं। उनका लोकिक जीवन लीला मात्र है। 
ससार माया है। माया राम की दासी है, उन्हीं के इच्धित से 
वह मनुष्य को नचाती 6 । मनुष्य सायाजन्य भ्रम के कारण ही 
परिस्थितियों पर सुख-दुख का आरोप करता है । सच्ची वस्तु 
म्थिति को बहू समझता नहीं | माया का नाश सगवान राम की 
कृपा स द्वी हो सकता हे । रास की कृपा का एक सात्र साधन 
भक्ति है । यह तुलसी का मोलिक मत है | ल्‍ 
इस प्रकार हम देखते ह कि तुलसी के सानस की आधार 
भूमि भक्ति है । उसे दशेन से पुष्ठ किया गया है। उस पर संवादों 
की दीवार उठाऊर कथा वस्तु से राम सीता मन्दिर की स्थापना 
की गई है । छन्द, रस. अलंकार, संवाद, वर्णन, स्तुतिओं और 
सीताओं का उपयोग इस विशाल मन्दिर की सामग्री के रूप में 
हुआ ह। इससे अतकथाओं ओर कथा संकेतों के कगेखे लगे 
डर | कीठ्य की सुन्दर मी साकारी से यह मन्दिर विभूषित ड्टे | 
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प्रारम्भिक विनय चौपाइयों से पाठक भीतर प्रवेश करता है' और 
शिव-पाचेती विवाह, नारदमोह, भाजुप्रवाप और स्व॑यंभू शत- 
रूपा की कथाओं का ड्योढ़ियों को पार करता हुआ रामकथा के 
मुख्य मूतियवन में प्रवेश करता है। यहाँ उसे सगवान राम, 
भगवती सीता ओर पाश्ववद-स्वरूप लक्ष्मण-हनुमान की भांकी 
मिलती है और राम ही के समान प्रभावशाली एक तापसमूर्ति 
सामने आती है यह मरत है। आदशे चरित्रों से मरिडित तुलसी 
की रामकथा न जनता के लिए एक साथ प्रार्थना-भचन और 
शिक्षाग्ृह का निर्माण कर दिया हे | ] 

. उच्च से उच्च कल्पना के दर्शन करना हो तो तुलसीदास 
की उत्प्रेज्ञाय देखिये ओर उनकी काव्य-प्रतिभा को देखना हो 
तो उनके रूपकों का निवाह देखिये | सोता के रूप की संयत, 
स्वच्छु ओर पुण्यमय कल्पना-- 

' जो पथ्तरिय तीय सम॑ सीया | 

जग असि जुबति कहाँ कमनीया ॥ 
गिरा सुखर तन अरघ भवानी । 
रति अति दुखित अतनुपति जानी । 
विष बारुनी बन्धु प्रिय जेही । 
कहिआञ्न॒ रमा सम किमि वेदेही ॥ 
. जौ छुबि-सुधा पयोनिधि होई। 
परम रूप मय कच्छुपु सोई ॥ 
सोभा रु मंदर सिंगारू। 
मथें पानि पंकन निज मारू ॥ 
एहि विधि उपजै लब्छि जब सुन्दरता सुख मूल। 
तदपि सकोच समेत कवि कहहि. सीय सम वबूल ॥ 
, कबि-कल्प ना की सर्वोच्च उड़ान है| इसके पश्चातू यदि 
तुलसी के आदर्शवाद को देखना है तो रथरूपक देखिये, उनकी 
१० 
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भक्ति को देखना है तो सारा अयोध्याकांड उत्तराधघ उपस्थित है |. 
मनोविज्ञान और हिन्दू गृहस्थ-जीवन के चित्रण अयोध्याकांड 
के पूवाध में मिलेंगे और दाशेनिक विवेचन से तो उत्तरकांड 
भरा पडा है । 


हिन्दी साहित्य में तुलसी ही ऐसे कवि हैं. जिन्होंने अपने 
समय की दो प्रमुख काव्य भाषाओं का अत्यन्त - उत्कृष्ट प्रयोग 
किया है, अपने समय की सभी प्रचलित शैलियों में रचना की 
है, अनेक छनन्‍्दों पर सरलता से लेखनी चलाई है और उनमें से 
प्रत्येड मे रख, अलंकार ओर ध्वनि भरने मे सफल हुए हैं। 
उनके राममक्ति साहित्य मे ज्ञाक ओर परलोक काव्य और 
धरम, मृत्यु और अरुत्यु शी सीमाए आ मिली है | 


२५ विनय पत्रिका 


(१) विनग पत्रिका के अनेक महत्तद २) तीन साहित्यिक शैलियों 
का प्रयोग (३) विनवपत्रिका और तुज्ञसी की दैन्यपूर्ण भक्ति , एक 
विश्लेषण (४) तुलठी की निरतर विकसित भक्ति अ बना के अध्ययन 
में ग्रव को उपदोगता ( ) विनयपत्रिका में तुलसी के भक्ति सम्बन्धी 


ठिद्धांत (5) विनयपन्निका में जीवन-निर्माण का उन्नत औरउच्चआ[दर्श 
सन्निहित है | 


विनयपत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की अन्तिम ओऔर 


प्रोढ़त्म रचना है । उसकी समाप्ति तक तुलसीदास जीवन के 
अतिम छार तक पहुँच गये हैं । 


विनयपत्रिका का महत्त्व कई प्रकार से है। एक, चह कवि 
को ्रोंद्तम रचना है। उसकी शैली कवितावली के कुछ छ्दों 
को छोड़ ऋर तुलसी के सभी मंत्रों को शेली से अधिक पुष्ट हैं। 
भाव-व्यजना में इतनी तीज्रता है कि कवि-को एक से अधिक 
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भाषाओं का सहारा लेना पड़ता है। दो, यह अ्रथ हिन्दी के 
सवश्रेष्ठ गीतिकाव्य की कोटि में रखा जा सकता है । विनय- 
भावना के इतने सुन्दर पद्‌ तो सूर साहित्य से भी नहीं मिलेंगे | 
तनन्‍्मयता, आत्मविस्मृति, भावसंगठन ओर गीतात्मकता गाति- 
काव्य के प्रधान गुण हैं. ओर तुलसी के इस ग्रंथ मे ये सब गुण 
प्रचुर मात्रा मे सिलते हैं | तीन, तुलसी की भक्ति के संममने के 
लिये इस पंथ की प्रत्येक पंक्ति महत्वपूर्ण हे । चार, तुलसी के 
आध्यात्मिक विचारों के अध्ययन के लिये यह ग्रंथ एक प्रकार 
से नई सामग्री उपस्थित करता है। यह आवश्यक है कि इस 
सामग्री को रामचारितमानस की सामग्र के साथ रखा जाय । 
इंसी सामग्री के आधार पर तुलसी के जीवन-निर्मा ण-सम्बन्धी 
सिद्धांत बनाये ज्ञा सकते हैं | पांच,कुछ सामग्री कवि में लौकिक 
जीवन से सम्बंध रखती है, यद्यपि इसमें अधिकांश से वृद्ध कवि 
के अन्तर्जंगत का चित्र है । | 

विनयपत्रिका में तीन शैलियों का प्रयोग हुआ है-स्तोत्न 
शैली, पद शैली, कवित्त आदि छंद शैली। तुलसी के स्तोन्न 
साहित्य दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उनमें कवि भक्ति 
ने संक्रत स्तोत्रों का ऋछुकरण किया। इनसें के अधिकांश 
संस्कृत गर्भित हैँ ओर साधारण हिन्दी पाठक के लिये क्लिष्ट 
हैं। इनमें अनेक देवी-देवताओं की लीलाओं का क्रमबद्ध वर्णन 
किया गया है और एक ही प्रकार की बात का बार-बार पुनरा- 
चृत्ति हुई है । इन स्तोन्रों से तुलसी की भक्तिभावना-सम्बंधी एक 
बात पर बिशेष प्रकाश पड़ता है। तुलसी ने अनेक देवी-देव- 
ताओं की प्रार्थना की है परन्तु उनकी भक्ति अनन्य कोटि की 
है, सब देवता रास के निमित्त ही उपास्य हैं, तुलसी के लिये. 
उनका स्वतंत्र रूप से कोई उपयोग नहीं | 
». विनयपत्रिका के पदों से तुलसीदास की देन्यपूर्ण-भक्ति पर 


हा प्रचन्धपरणासा 
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विशेष प्रकाश पडता है. | विनय भ क्तिनके से अंग माने गये है-- 
( क ) प्रपत्ति अथवा अनुकूल होते का संकल्प ( दास्य भाव ) 
ख) प्रतिकूजस्पवजनम् (डेवेच्छा के प्रतिकृत्र कुड न कहृगा- 
ऐसा भाव, (ग) रज्निप्यतीति विश्वासा (भगवान की रक्षा सें 
विश्वास) (घर) गोप्तत्वा बर्णतम्‌ ( सगबान को मुक्तिदाता 
और भक्त-बन्सल जानना ); (उ) आत्मनिक्षेष (समर्पणभाव), 
(थे) कार्पए्य, ( भगवान के प्रति दीनता का भाव ) | विनय- 
पश्चिका के अल पद इसके उदाहदरगा[-स््र॒मश्ध्प्‌ ड पस्थित किये ज्ञा 
सकते दे | सच तो यह है. कि विनय के पदो में वेष्णुव सम्प्रदाय 
के विनय-सम्बन्धी सिद्धान्तों का पूरा-पूरा परिचय मिलता है । 
वषप्णुव सम्प्रदाय के अचुमार विनय को सांत प्रकार की 
भूमिकाय होती हे-- १-दीनता, २--मान-मपेता, 
३--भयदशेन, ४--भत्सता, ४--आश्वासन, ६-मनोराज्य, 
७--विचारण | इन सात भूमिकाओं के आभाव में विनय अपूरोे 
सममी जाती है। तुलसी के व्रिनय के पदों में ये सातों प्रकार 
की भूमिकाये भी मिलती हैं। अतः साम्प्रदायिक सिद्धान्तों की 
द्रष्टि से भी तुलसी के विनयपद उत्कृष्ट हैं । 
. अतः तुलसीदास के आध्यात्मिक बिचारों का अध्ययन करने 
के लिये विनयपत्रिका बहुत महत्त्वपूर्ण हे, कदाचित्‌ रामचरित्र- 
मातस से भी अधिक । उससे तुलसीदास की वृद्धावस्था की 
भक्तिभावना पर प्रकाश पड़ता है ओर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
रामचरितमानस की रचना के बाद भी तुलसी के आध्यात्मिक 
विचार में वरावर विकाश होता गया और विनयपत्रिका में हमें 
उनके पूण विक्सित-रूप के दशेन हाते हैं। रामचरितमानस की 
भक्ति ज्ञान आर कम की साथ लेकर चलती द्दे | डसे हम ज्ञान- 
कर्म-समन्वित भक्ति कह सकते हैं। विनयपत्रिका की भक्ति 
अनन्य भक्ति हैं| बह न किसी दूसरे देवता का आश्रय लेती है 
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न किसी दूसरी उपासना पद्धति का। ज्ञान और कर पीछे छूट 
जाते हैं । तुलसी उतकी ओर मुट्ट कर भी नहीं देखते । डनके 
लिये कवल भक्ति ही एक साधना है, जिससे वे अपने डपास्य 
के निकट पहुँचते हैं। यही नहीं, भक्ति उनके लिये केबल 
साधन नहीं, साध्य भी है। तुलसीदास प्रत्येक देवता से राम- 
भक्ति की याचना कर। हैं | स्वयम्‌ राप से भी वे यही याचना 
करते हैं कि रामचरणरति प्राप्त हो। उनका कहना है-ओऔर 
काहि मॉगिये | इस अन्तिम समय में तुलसी ने ओर नाते छोड़ 
कर केवल रास से नाता जोड़ रखा हैे। उनका और उनके 
उपास्यद्ेव का सम्बन्ध इस पद में पूर्णतः स्पष्ट है-- 

तू दयालु, दीन हो तू दानि, दढ्वो भिखारी । 

हों प्रासद्ध पातकी, तू पाप-पुब्ज हारी || 

नाथ तू अनाथ को अनाथ कोन मॉँठो ! 

मो समान आरत नहिं आरतिदह्र तोसों || 
दे ब्रह्म तू , हो जीव, त॒म्हीं ठाकुर .हों चेरो। 

तात, मात, गुरु, संखा तू सब विधि दितु मेरो ॥ 

इस रामभक्ति को प्राप्त करने के साधनों के विषय में भी 
तुलसी को कुछ कद्दना है। पहला साधन है। राम के शील 
स्वभाव का मनन-- 
यु सुनि सीता पति सील सुभाउ 
मोद न मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाउ 


दूसरा साधन है नामस्मरण-- 
मति राम नाम ही सों, रति राम नाम ही सों, 
गति राम नाम नाम हीं कीं विपति हरनि 
राम नाम सों प्रतीत प्रीति राखे कंबहुँक 
तुलसी दरंगे राम अपनी दरनि 
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दीसरा साधन छत निवेदन 


लिजाड हाँ राम गोसाई ) 

न्च्ज्तजी है कि | 
कीले $मीं अआनपना! नादू 
च्दोश था साधन दे सत्सर - 


होती 
शांति श्राप्त हैं 
- जद और. संयत करने से शांति भाप्त 
9॥ सन की शुर् 


क्त होने 
चर 
हे हैं. और अब शुरू और एकनि 
से टग्त स्र्न्य दर हो ज्ञाते थे. 


खाशाति का कारस च्त्या 
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है, इस पर तुलसीदास ने विचार किया है। यह है संसार की 
द्विविध सत्ता। यह संसार रसमणीय दिखलाई पड़ता है परन्तु 
परिणाम में भयंकर है परन्तु वास्तव में यह संसार न रमणीय है, 
न भयकर | यह ससार हमें भयानक लगता है इसका कारण ही 
्े हे 

भ्रम ओर अविवेक है | इस अविवेक ओर श्रम को दूर करने 
के लिये क्‍या किया जाये ? इस अवियेक और भ्रम के ;दूर 
होने पर स'सार की भयंकरता भी नष्ट हो जाती है| परन्तु यह 
असम हरिक्षपा के बिना नहीं छूटता। इस प्रकार भी हरिक्षपा 
चाड्छनीय है । 

: तुलसी की विन्नयपत्रिका प्रतिपादित भक्ति संसार को छोड़ 
कर चलती हो, यह बात नहीं। उसमे जीवन-निर्मोाण का एक 
अत्यन्त उन्नत और उच्च-आदर्श सन्निहित है। उसकी नींत् 
नेतिकता में है | सनन्‍्तोष, परहित चिन्तन, खदहुसलाप, रागद्ठ ष- 
* हीनता, मान-हीनता, शीवल्नता, सुखदुख में समबुद्धि-ये कुछ 

ऐसे गुण हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिये उपादेय हैं, भत्ते ही वह 
रामभक्ति में विश्वास करे था नहीं। तुलसी ने अपने जीवन 
का आदशे यही नेतिक जीवन रखा है । 

२६, सूरदास 
(१) हिन्दी साहित्य में सूरदास का स्थान (२) सूरदास की रच- 

नाएँ, (३) सूरसागर का एक विश्लेषण (४) सूरसागर के दशर स्कथ 
में सूर की मौलिकता (५) सूरदास को महानता के कुछ कारण 
स्वतंत्र उदभावना, पाडित्य, रसश्ञता, उच्चकोटि की अआआध्यात्मिकता , 
(६) सूरसागर में कृष्ण कथा, मोलिक लीलाओं, रूपकों भक्तिपूर्ण भाव- 
नाओं और शुद्धाह्नेती घारणाओं क।' विचित्र सघटन (७) उपसंद्वार | 
। हिन्दी काव्य साहित्य में सूरदास का स्थान बहुत ऊँचा है । 
“सूरसूर तुलसी ससी” वाली उक्ति प्रसिद्ध ही हे। सम्भव है 
सूर ओर तुलसी की तुलना मे हम किसी निश्चित सिद्धान्त पर 
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नहीं पहुंच सके या जेखा पं० रामचन्द्र शुक्ल प्रश्नति विद्वानों 
का मत हे, तुलसीदास सूरदास से बढ़-चढ़ कर हैं, परन्तु अन्य 
काई कवि उनके समक्ष नहीं ठहरता, इसमे कोई मतभेद न गे हे 
सूरदास पुष्टिमार्गीय भक्त वष्णव थे वह सीधे पुष्टिसार्ग के 
प्रवतेक श्री बल्लधाच.र्य के शिष्य थे | अत: यह स्पष्ट है कि यह 
भक्त कवि थे। पुष्टिमाग से लीला-गान का महत्‌ स्थान पिला 
था। श्री आचाय ते सय॒ लिखा हे--“लीलावत्त, केवल्यम” । 
लीला मोक्ष हे। इसीसे सूरदास ने आयु भर पुष्टिमार्ग के 
आराव्य श्री कृष्ण की लीला का गान किया । उनका सूरसागर 
यही लीलागान हे | सूरसागर के अतिरिक्त सूर के दो प्रकाशित 
अ्थ 6 सूरसारावली और साहित्य लहरी | पहला अंश सूरसागर 
की सूची कहा जाता हे, परन्तु सूरसागर मे और इस ग्रंथ में 
अधिक सम्बन्ध नहीं हे। यह एक स्व॒तन्त् रचता है, और 
. सम्भव हूं, जॉच होने पर सूर की रचना सिद्ध न हो | साहित्य 
हर में सूरसागर के ही उन कूटपदों का संग्रह है जो अनेक 
प्रसज्ठा के . भय सूरसागर में बिखरे पड़े हें। आकार-प्रकार 
आर काव्योत्कष्ठदा की दृष्टि से सूरदास की महानता सूरसागर 
ले हा आंकी जायगी । अन्य अंथ विशेष सहायक नहीं होंगे | 


जिस रूप मे सूरसागर उपलब्ध है, उसमें कथा श्रीमद्भाग- 
वत के अनुसार स्कथों से बंवी हुई है। पहले नो स्कंधों और 
अंतिम दो स्कंधो में लगभग वही क्रम है जो भागवत में हे, 
यह अवश्य है कि भागवत की जितत्ती हो कथाये इनमें नहीं 
हैं और जो हैं भी वह बहुत ही संक्षेप में, कभी-कभी 
बदले हुए रूप में, मिलेंगी । इनमे नवमस्कन्ध की राम- 
कथा को छोड़ कर और कहीं भी उच्यकोटि के काव्य के दशेन 
कभी नहीं हाते। नवमस्कंध की रामकथा पदों में, शेष 


पहल स्कघ के कुछ सुन्दर पदों को छोड़ कर अधिक 
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कथायें वर्णानात्मक चोपाई या चौपाई छंद मे लिखी गई हैं । 
वास्तव में चोपाई छंद में सूर की प्रतिभा का दशमांश भी दिख- 
- लाई नहीं पड़ता | अश्न यह होता है कि फिर उन्हें उन सब 
कथाओं लिखने की आवश्यकता हो कया थी। उत्तर हो सकता 
है कि पुष्टिसाग में श्रीमदूभागवत की सान्‍्यता ही इसका कारण 
है | या तो स्वयम्‌ सूर ने भागवत के ढचि पर रचना करने की 
वात सोची होगी या जब वे सूरसागर द्शमस्कंघ की कथाएँ लिख' 
चुके तो स्वयं अपनी श्रेरणा से अथवा साथियों की इच्छा से 
उन्होंने भागवत के सभी स्कधों का सार भाषा में लिख कर 
अपनी कथा में जोड़ दिया | परन्तु समस्या तब और भी गंभीर 
हो जाती है जब हम यह देखते है कि सू'सागर दशमस्कंघ 
पूर्वाद्ध में भी वर्णनात्मक छंद चल रहा है और उसके कारण 
उन कथाओं की पुनरुक्ति हो रहो है जो अत्यन्त ऊँचे काव्य 
गुणों के साथ पदों में कह दी हैं। सम्भव हैं सूरदास ने पदों 
की रचना से पहले वर्शनात्मक छद॒ में सारे भागवत की कथा 
कही हो और इस प्रकार जो कथा बनी उसी में कभी बाद को 
उन्होंने ही या किसी दूसरे ने स्थान-स्थान विपय के अनुसार पद 
भी जोड़ दिये और इस तरह सूरसागर का प्रस्तुत रूप उपस्थित 
हुआ | यह महत्त्वपूर्ण बात है कि सूर ने खडिता, फाग, मान 
आदि जो नय प्रसंग गढ़े हैं, वे केवल पदों में, वर्णनात्सक 
छंदों में नहीं हे । ५ 
-: बस्तुत: सूरसागर का मुख्य ओर महत्वपूर्ण भाग दशमस्कंघ- 
पूर्वाद्ध के पद हैं । इन्हें हम कई समूहों इकट्ठा कर सकते हैं । 
पहले तो वे पद हैँ जिनका सम्बन्ध कृष्ण की अलोकिक एवं 
असुरबध लीलाओं से हैँ । पदों में विशेष प्रतिभा के दशन नहीं 
होते परन्तु काल्ियदू्मन और इन्द्रगवहरण-सी कुछ लीलाओं के 
विषय में हम यह नहीं कह सकते। उनमे हमें अत्युच्च कवि _ 
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प्रतिभा के दर्शन होते हैं। साधारण आलोचक यही कहता हे 
कि इन स्थलों मे सर ने भागवत के अनुवाद के रूप में अरुचि- 
पुर्चु लिख कर दिया, परन्तु अध्ययन करन से यह,पवा लगेगा 


कि सूर की।इन कथाओं ओर भागवत की कथाओं में अनक 
भेद हें। ये भद क्‍यों हैं, इसका कारण सिव्रा इसके अर ऊँडे 
नहीं हो सकता कि सूर मौलिक हाता चाहते थे। कहीं तो का 
प्रकार की मोलिकता से कप्ण-चरित्र में मानवीयता का अधिक 
समावेश हो गया दे, परन्तु अधिकांश स्थलों पर मौलिकता की 
कोई आवश्यकता नहीं थी | शेय पढ़ी मे कृष्ण के लोकिक चरित्र 
का ही विकास हुआ है। वाल्यग् ओर किशोर जीवन सम्बन्धी 
पदों मं सुरदास भागवत के लगभग विलकुत् मो ऋणी नहीं हर 
कृष्ण का वाल चरित्र और ननन्‍्द-यशोदा का वात्सल्य सूर का 
प्रक्रतक्षेत्र है ओर यहाँ व अद्वितीय है । किशोर ऋष्ण।की ग्रेम- 
लीलाओ के सम्बन्ध में कुछ प्रसम भागवत से लिये गये जैसे 
चीर-धरण परन्तु उन्‍हें सूरगस ने अपने ढंग पर वदल कर 
अपना, लिया है, कुद्ध अन्य लीला प्रसग सूर ने आप हो गढ़ 
लिय द जेस दानलीला' मान, खंडिता, हिंडोला, फांग । राघा 
को सागी कथा ही सर को उपत्र है। राधाक्रष्ण के प्रथम परिचय 
से लेकर वियागिनि रावा आर राधाक्रृष्णु के मिलन की कथा 
तक सर न विस्तृतर्ूप से कही हैं। भागवत्‌ में राधा का नाम 
भी नहीं हे । इसी से सूर की मोलिकता पर प्रकाश पड़ जायगा। 
पदों क्र एक मौलिक समूद्‌ ऐसा भी निकल अचेगा जो खजब्जार- 
शास्त्र की पद्धति पर खड़ा किया गया हें--अ्रमर-गीत प्रसग । 
भागवत के अमग्गीव ओर सर के अ्मरगीत में आकाश- 
पाताल का अन्तर है। शज्ञार-शाब्र' का ध्यान में रखते हुए 
ही सूरदास न बंशी के डद्ीपन विभाव, राधाक्ृष्ण के 
पाती आदि प्रसन्नों पर जिस्वार-पुरेक बहुत कुछ लिखा है । 
रूप-सीन्द५, उद्धव, दूसर समूह मे वाम्वेदःध्य की ओर 
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ध्यान है जैसे कूट पद, नेत्रों और मुरली के प्रति कहे पद। 
भागवत में इन सबका अभाव है। 

' इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर के काव्य का महत्त्व पूर्ण 
अंश लगभग शतशः मौलिक है ' वास्तव में मोलिकता के लिये 
इतना अधिक आग्रह हिन्दी के किसी कवि में नहीं मिलेगा । 
वल्‍्लभाचार्य ने लीलागान को महत्त्व दिया था और, जैसी 
'जनश्रति है, उन्हीं के कहने पर सूरदास ने “मगवतलीला” गाई 
परन्तु यदि ध्यान से देखा जाय तो वह अज्ञरश: लीलागान नहीं 
“कर रहे हैं | राधा ऋष्ण के प्रेम-प्र संग को हम भले ही लीज्ञागान 

़ः के रूप में स्त्रीकार कर लें, परन्तु दातलीतला, सान, खडिता ओर 
हिंडोला आदि में लीला से अधिक भी ऋुछ है। यह अधिक 
कुछ रूपक है | मागवतकार ने जिस उद्देश्य से रास” के रूपक 
. की रचना की थी, उसी उद्देश्य से सूरदास ले कहे: नये रूपक 
लिखे | दानलील! में ऋष्ण गोपियों से संब अंगों का दान साँगते 
_'हैं। अ्रमरगीत, नेत्रों और मुरली के पदों एवम्‌ गोपी विरह बणन 
में वे 'घमभावना यथा कीलागान से अधिक साहित्यिक पद्धति ओर 
प्रम्परा से प्रभावित हैं | परन्तु सूर की महानता इसीमें हे कि 
उन्होंने विद्यापति के भाँति :ंगार-शांख य। रीति-शास््र को सत्र 
कुछ नहीं मान लिया, उससे धर्म-भाबना की पुष्टि के लिए या 
कथासूत्र जोइने के लिए सहारा भर लिया। उद्ाहरख के लिए, 
नायिकाभेद अभिसार, परकीया जैसे विषय सूरसागर में नहीं 
हैं । मान और खंडिता के प्रसंग भी आध्यात्मिक रूपक की सृष्टि 
के लिए अवतीर्ण हुए है । सूरदास की मौत्विकता ने उन्हें रूढ़ 
'होने से बचाया; उसीके कारण वे महान हैं। उनके काव्य में 
काव्य-शास्त्र का प्रयोग भक्तिकाव्य की रहष्टि के लिए हुआ हे 
लौकिक काब्य के लिए नही | यह अजुवाप का विषय है कि 
सूरदास के लिए क्‍या गौर है, क्‍या प्रधान, यह न सममक कर 
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आलोचकों ने उन्हें श्य्गारिक कवि दिखलाने का प्रयत्व किया है। 
सग्सागर में राधाऋृष्ण के संभोग, रति-बिलास, विपरोत और 
सुरतांत के जा चित्र हैं, वे त्रद्धावेवत्त पुराण ओर गीति गोविन्दम्‌_ 
के प्रभाव को सूचित करत है ओर, उनसे जीवात्मा-परमात्मा के 
मिलन के रूपक का निर्माण करने की चेष्टा है। इन्हीं आध्या- 
त्मिक भावनाओं के कारण सूरदास की गोपियाँ अविकसित हर 
रद गई हैं । शद्वार की परम्परा की दृष्टि से उनमें राधा के प्रति 
ईप्यो और असूया के भाव होना चादिये, सूर के काव्य में वे 
राधा की मुरतांत छवि पर सोहित हैं। 
यह नहीं समझना चाहिये कि ये मोलिक समूह एकदम 
अलग-अलग रखे जा सकते हैं | सच वात यह है कि सारे प्रधान 
प्रसंगों में चरित्र-चित्रण अथवा कथा के विकास के सूत्र इस तरह 
पिरो दिये गए हैं कि केवल कुछ भागो को (जैसे नेत्रों, मुरली, 
सघुकर के प्रांत कहे पद्र ) छाड़कर हम शेप सब पर्दों को एक 
साथ पढ़कर ही आनन्द बनाए रख सकते हैँ। इस तरह 
प्रवन्धात्मकता और गीतात्मकता का एक अत्यन्त सुन्दर सम्मि- 
श्रण सूरसागर में चन पडा है | यहीं, सूर ने वालक के रूप में 
शद्वार का आरोपण करके आर गोपियों तथा बाद को राधा से 
प्रेम-प्रसणम चलाकर वाल्य-जोबन के पदों को भी शूद्जर-प्रधान 
भाग से जोड़ दिया है. | रूपक आते हैं, जहाँ भाव की गहराई 
है वहाँ एक ही विपय पर अनेक पद आते हैं, कवि की भक्ति 
भावना का प्रकाशन भी स्थान-स्थान पर मिलता रहता है ओर 
कथा की घारा भी अविच्छिन्न रूप से आंगे वढ़ती है, यह सूर 
का चमत्कार है। वास्तव में हिन्दी संसार में एक आंतिपूण: 
धारणा यह फेली हुई हे कि सूर ने पदों में कोई क्रम नहीं रखा, 
एक लीजा का अनेक बार कहा, एक प्रसद्ध को अनेक बार गाया, 


परन्तु वात एसी नहीं। कदाचित्‌ एक कारण यह है कि सर को 


स्पा 


अंधा माना गया है। सज्ञा अंघा गायक कोई क्रम बॉधकर 
गाता हे | दूसरा कारण यह है धारणा कि सारे पद श्रीनाथ जी 
के मंदिर में गाने के अवसर पर ही बने | ऐसे पद बाल्य-लीला 
तक हो सीमित हैं | जो आलोचक यह समभते हैं कि बसन्‍्त, 
हिंडोल्ला, फाग आदि के उत्सवों पर बने पद सूरसागर मे होंगे, 
वे भ्रम में हैं। सरसागर के पदों में एकता सत्रता है। सर ने 
सारे सागर को एक विशेत दृष्टिकोश को सासने रखकर कहा 
है। उसमें फुटकर रूप में लिखे हुए पद अवश्य स्थान-स्थान पर 
हैं, परन्तु इनका कथा से कोई सम्बन्ध नहीं और इनकी संख्या 
भी अधिक नहीं | यह कहना भी भ्रम हे कि सारा सूरसागर 
तानपूरे के तारों पर बना है। वशनात्मक छुंदों के विषय सें 
क्या कहा जायगा ? कई बड़े-बड़े प्रष्ठों तक चलती हुई कथा की 
'इतिशवत्तात्मक धारा तानपूरे पर नहीं निकल सकती | 

जो हो, सूरदास की प्रतिभा इतनी विचित्र है कि उसे कहीं 
एक स्थान पर पकड़ा नहीं जा सकता | 


२७ घर की विनयभावना 


(१) सूर को विनयभावना का आधार (२) आलंबन के गुण 
(२) विनय को भूमिका--माया ओर दृष्णा के परिहार को प्रार्थना 
(४) आत्म-प्रवचना आत्म-शुद्ध और आत्म-प्रबोध के रूपमें भक्त का 
प्रयत्न (५) भक्त की तीन साघनाए --नाम स्मरण भगवद्‌ कथा गान 
भगवद्‌-स्वरूप चिंतन (६) अ्रात्म समर्पण और तज्जन्य गव ( ७) ठुलसी 
सूर की विनय भाववाओं का भेद (८५) हरसागर में विनय के परददों 
का स्थान | क्‍ 

विनय के लिए सर्वत्रथम एक ऐसे आधार की आवश्यकता 
है जिसके प्रति विनय की जाय | सूर ने आरम्भ में ही'इस 
विषय में अपना सत निश्चित किया है उनकी विनय का आलंबन 
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न्गि णु का सगुण अवतार हैं | अदिगति ' निगु ण॒ के प्रति 
४स प्रकार की भावना रहम्वमूलक, अस्पष्ट और म्रासक हो , 
सकती हे, अत: सूरदास,न अपना श्राधार सशुछ साना-- 
ग्रविगत गति के छुकदतन आये 
ज्यों गेगे मीठे फल को रख अन्तरगत ही भाव 
परम स्वाद सबदी सुनिरतर आरमत तीप उपजाव॑ 
” मन पानी को अ्गम अगोचर सो जाने ज्षो पावे 
रूप रेंख ग़ुन जाति जुगति विनु निरालव क्रितद घावे 
सय विधि अगम विचार्गदि तात सर सगुन लीला पद गावे 
अब प्रश्न है यह सगुण” रूप कान-सा हे जिसके प्रति 
सूर की विनयभावना परिचालित हे। वह है “वासुदेव” 
“जदुनाथ गुमाई ।? परन्तु सूरदास यह जानते हैं. कि सगुण 
रूप कितन ही हैं यद्यपि सब एक ही हैँ । निगु णु के सगुशुरूप 
अवतार लेन के दा कारण है. 
१--न्रद्म को लीला | ' 
२--भक्तो को आनन्द देना या भ्रक्त का दुःख से त्राश 
करना | ॥ 
इस श्रकार भक्ति के आलम्वन के निश्चित हो जाने पर 
सूरदास अपनी विनय आरम्भ करते हैं | 
पहल वे भगवान के म्वभाव का वन करते हैं क्योंकि भश्त 
वो उसी स्वभाव का आश्रय लगना है। छह स्वभाव द्वी उन्हें विशेष 
केस का और प्रश्त ऋरता है । न भगवा की “करनी” की गति 
जानी जा सऊती है, न उनके स्वभाव की। इस स्वभाव के 
अंग ह-- 
(१) भक्त-बत्मलता, 
(२) भक्त की ढिठाई का सहन, 
(3) भक्त का कप्ठ-हर्ण 


गा 


( ४ ) शरणागत-वत्मन्नता, , 
( ५ ) दीन-आहकता 
( ६ ) गाढ़े दिन की मित्रता, 
( ७ ) अभ्रयदान । 
इस स्वभाव के विश्वास को लेकर भक्त आगे बढ़ता है। 
वह सांसारिक ऐश्वय को तिलांजलि दे देता है. और भगवान 
. की सम्पत्ति में ही अपने को धनी मानता है । 
कहा कमी जाके राम घनी 
मनसा नाथ मनोरथ पूरन सुख निधान ज़ाकी मौज धनी 
: झथ घम अरु काम मोक्ष फल्ल चारि पदारथ देत गनी 
इन्द्र समन हैं जाके सेवक नर बपुरे की कद्दा गनी 
यही नहीं, वह आगे बढ़ कर अपने को महाराजों का भी 
, महाराज मानता है; भगवान का ऐश्वय ही उसका ऐश्वय हे:-- 
हरि के जन की अति ठकुराई 
महाराज, रिषिराज, राजसुनि देखत रहे लजाई 


यहाँ तक सन को विश्वास करने के बाद भक्त . विनय की 
भूमि में उतरता है। वह पहले भगवान से माया ओर दृष्णा 
के परिहार की प्रार्थना करता है। वास्तव मे भगवद-भक्ति के - 
ये दोनों प्रबल शत्रु हैं । सारे ससार का ममेला इन्हीं के कारण 
है। और संच तो यह' है. कि थे दोनों एक हैं। माया की ओर 
सन का निरन्तर आकर्षित होना हो ठृष्णा हे । जो भगवान के 
लिये “माया” है, कोतुक है, वही भक्त के लिये दृष्णा का 
कारण बनती है।. माया का ही काम है भ्रम उत्पन्न करना । 
अ्रम की उत्पत्ति ही दुःख का कारण है-- 
' नारद मगन भये माया में ज्ञान बुद्धि बल खोयो 
साठि पुत्र भ्ररः द्वादस कन्या कंठ लगाए जोयो 
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सकर को मन दसवीं कामिनी सेज छा ढ़ भू सोयो 

द मोंदिनी थाई आँब कियो तब नखसिख ते रोयो 
ती पैवा दरजोवन राजा पश्ष मैं गरद समोयों 
तुरदात कंचन अद कॉचिदि एकद्वि घगा पिरोदी 


इस प्रकार माया-जन्य अ्रम के कारण सन सार वस्ठु 
/भगवान) से हटता हैं। काल्लातर में इसी श्रम के कारण दिंसा, 
सद. मसता, आशा, निद्रा, काम, ठृष्णा, परिनिन्‍्दा, शरार- 
सेवा, वाह्याडम्बर, विपय-मुखता, राजस, अविहिंत वादविवाद्‌ 
कर जन्म हाता है | इसीलिये माया का अनिष्टकारिएी गाय का 
रूपक वॉवय कर कवि भगवान का शरण में जाता हँं-- 
माघी, नंकु इटकी गाइ 
भ्रमत निशि बांतर अपय-पथ अगह गद्ठि नहिं जाइ 
आओर अपनी निरबेलता को स्त्रीकार कर लेता है-- 
नारदादि सुकादि मुनि जन थके करत उपाइ 
ताहि कहु कसी कृपानिधि सकत सर चराई 
परन्तु जहाँ भक्त का अन्तिम आश्रय भगवान का अनुग्रह 
हे। है क्योकि वही साया-तृष्णा से उसका त्राण करेंगा. वहाँ 
उसे भी स्वयं अपनी आर से प्रयत्नशील होना होगा | इसलिये 
भक्त का प्रधान प्रयत्न अपनी आत्म-प्रवचना, आत्म-शुद्धि और 
आत्म-प्रवाव ही होता है। बह सबसे प्रथम मन को भांति-भांति 
के सम्वोवन करके उसे वस्तुस्थिति स परिचित कराता है-- 
7 मन जग पर जनि ठगायी 
घनमद, कुलमद, तदनी के मद, भवमद, विसरायौ 
रे मन छाँढ़ि विषय कौ रंचिदौ 
रे मन गोविन्द के ह॑ रहियी 


कवि मन को विश्वास दिलाता है कि वह मूलरूप से सात्विकी है, 


॥ 
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है, वस्तुत: उसकी प्रवृत्ति बदली नहीं है, उसे केवल सांसारिकता 


पा 


ऊपर उठकर भगवान को ओर उन्युख भर हो जाना है । 
वस्तुतः सन को अपना रूप पहचानना है-- 
रे मन आपु को पद्चानि 


इस सन की स्वच्छता के लिए हरि-कृपा तो वांछित है ही, 
प्रथम और अन्तिम साधन वही है परन्तु स्वयं भ्रक्त क्या करे ? 
सूरदास मक्त के लिये तीन साधनायें आवश्यक. मानते हैं-- 

( १ ) नासस्मरण, 
' . (२ ) भगवद्‌ कथागान, 

( ३ ) भगवदू-स्वरूप चिन्तन । 

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कर्म भी विदित हैँ-- गुरु-भक्ति, 
दीनता, सत्सज्ञ । इन साधनाओं के साथ-साथ चलते रहना 
चाहिये आत्म-प्रवाइ़न (हरिजू मोसों पतित न आन), शरणगति 
( अब हों हरि शरणागति आयो ), भगवान की अलुकंपा के . 
प्रति आस्था ( बहुत पतित उद्धार किये तुम हों तिन को अनुसर 
तीं )। इन्हीं भावनाओं के कारण, भक्त'ढीठ हो जाता है। वह 
भगवान से कहता है-- 

जानहों अब बाने को बात ५ 
मोर्सों पतित उधारी प्रभु जौ तो बदिहों निज तात 

बह तो आत्म-समर्पण कर देवा है ( हमें नन्‍द नन्‍्दन मौल 
लिये ), फिर वह ढीठ क्यो न हो जाये । उसकी तो भावना है 
अनन्य । इसी दृढ़ता के बल्न पर वह कहता हे-- 

जों पे तुमद्दीं विरद विसारो 
तौ कही कहाँ जाई कर नामय कठिन करम को मारो 


यहाँ तक कि अंत में वह मगवान के अनुकंपामय स्वभाव से 
उत्साहित होकर अड़ ही जाता हूं -. _ 
११ 
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ञ्ध 


श्राजु हों एक एक करि टरिददों के 
के तुमहीं के हमहि माधो + से भरीते लरिहों 
हों दी पतित सात पीढ़िनि के पतिति हो निस्वरिदर हि 
भव हों उघरि नच्चौ चाहत हें तुम्हें विरद व्रिन करिद्दो 
कत श्रपनी परतीति नखावत में पायो हरि दीरा 
दूर पतित तबदी उठिद्ँ प्रभु जब हँसि देहों वीरा 
यह है सर को विनय-सावना के मूल में कास करनेवाला मनो- 
विज्ञान | केवल एक स्थान पर वह तुलसी की तरह भक्ति को 
याचना करते ह-- 
अपनी प्रभु भक्ति देह जायें तुम नाता 
परन्तु अन्य सभी स्थलों पर वह भगवान से मुक्ति की ही 
याचना करते हैं और अपनी पतिताबस्था ओर भगवान की 
“पतिन-उद्धारन बानि” का सहारा लेत दिखाई पड़ते हैं यद्यपि 
सूरदास न तुलसीदास की तरह विनय का शाख््रीय-पद्धति 
( वेष्णव विनय-पद्धति ) का अपने सामने नहीं रख्य हे, परन्तु 
विनय की समस्त भूसिकाएँ उद्के पदो में मिल जाता हैं यद्यपि 
लूर के विन॑य पद प्रधान रूप से जिस भावना से परिचालित हें 


वह हे “पतित-मावना” जिसके सत्यरूप को समभने के लिये 
सूर की पक्तियाँ सदेव स्मरण रखनी होंगी : 


अद्भुत लस विस्तार करन को दम जन को बहु द्वेत 
भक्त पावन कौठ कहदत न कबहेँ, पतित पावन कद्ठि लेत 


सूरदास की यह भक्तिसावत्ता जिस ऋष्णएरूप के प्रति प्रकट 
हुई हे, वह “निगुण” से कम अविगत नहीं है, परन्तु सगुण 
रूप होने के कारण उसकी सुन्दरता भक्त के मन में समा जाती 
है, जिसके वह कुछ दप्त अवश्य हो जाता है । वास्तव में सूरदास 


का विपय इसी अलौकिक, अविगत सगुण सौदर्य का अवलोकन 
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ई 


आस्वादन और ध्यान है और विनय के पद भूमिका-स्वरूप हैं । 
इस रूप के चमत्कारिक वर्णन से सारा सूरपागर भरा पढ़ा है, 
परन्तु भूमिका-हप में यह पद दिया जा सकता है-- 
यहई मन आनन्द अवधि सब 

निरखि सरूप विवेक नयन भरि या खुख ते नहिं और कछ अब 
चित चकोरगति करि अतिसय रति तज्ि समर सघन वि पय लीभा 
'चिंति चरन मृदु चार चद्र नख / पेलत चिन्ह चहु दिठि सोभा , 
सामस्मरण, कथा-कीतेन और ध्यान में यह ध्यान हो सूरदास 
ने सवेश्रेष्ठ माना है। प्रमाण सूरसागर है जिसमें राधाकृष्ण 
का ध्यान सेकढ़ों रूपों में अंतःचक्षुओं के स सने उपस्थित 
किया गया है। सूरदास की विनयभावत्ता ध्यान के लिए 
उपयुक्त भूमि तेयार करती हैः | ' 


२८, बिहारी की सतसई 

(१) हिन्दी काव्य में सतसई का स्थान ( १) सतसई रचना 
सम्बन्धी कथा (३) सतसई का विश्लेषण (४) सतसई और 
““शज्भार? ( ५ ) सतसई मे प्रकृति-चित्रण ( ६ ) सतसई के काठिन्य 
कुछ कारण--समास-शैली, साहित्यिक परम्पराश्रों का पालन, रलेष, 
ध्वनि (७ ) बिहारी की सौन्दय॑निष्ठता (८ ) बिहारी की रसिकता 
( ६ ) सतसई के कुछ दोष (१० ) उपसंद्ार । | 

हिन्दी काव्य-जगत में रामचरितमानस के बाद यदि को न 
पुस्तक सबसे अधिक श्रिय हुईं हे.तो वह कविवर बिहारी लाल 
की सतसई है। जिह्ारी के समय में ही इसकी इतनी प्सिद्धि 
हो गई थी कि मतिराम जैसे कवि पर इसका अभाव पड़ा और ल्‍ 
' टीकाओं की वह रद्बला आरम्भ हुई जो अब तक अद्ृट च ली 
आती है| टीकाएँ भी एक दो नहीं।आधे शवक से ऊपर टीकाओ 
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को तो श्री जगन्नाथ प्रसाद रत्वाकर' ने ढदूँढ़ निकाला है, पता 
नहीं कितनी ओर कालकलवित हो गई' अथवा अभी ग्रकाश 
में नहीं आई। त्रजभाषा के लगभग ग्रत्येक कब्रि पर भाषा और 
भाव की दृष्टि से विद्यरी सतप्तई का प्रभाव पड़ा हैं, ऑर 
श्द्भार के दोहो, कविचों, सबेयों का एक बड़ा मुक्तक-सा।हँत्य 
विहारी के काव्य को पकड़कर खड़ा ह। सका हे | हिन्दी- 
साहित्य जगत में व इतना अनुकरण सूर का छाड़कर किसी 
ओर कवि- का हुआ, न किसी का इतना प्रभाव ही पड़ा । 
सतसई का रचनाकाल २६६८ ई० है। इसमे ७०० दोदे हैँ 


“ज्ञा किसी एक निश्चित समय पर नहीं बने, संमय-समय,पर 


बा 
न 


वनते रहे । वाद में विहारी ने इन्हें. संग्रहीत करके सतसई का 
रूप दिया जैसा अंतिम दोहे से स्पष्ट है-- 

हुकुमु पाइ जयसाहि को हरिराधिका प्रसाद 

करी बिहारी सतसई भरी अनेक सवाद 

दोहों के वनने के समय सें एक जनश्रुति इस प्रकार है 

आमर नरेश मिजा जयसाहि (जयसिह ) नई वहू को ब्याह 
लाय थे। उपके द्वी रंग सें रंग गये थे। राज-काज देखना 
छोड़ वेठ थे। वड़ी चोहानरानी ओर सारी श्॒जा असंतुष्ट थी । 
इतने में व्रिहरी घुमते-फिशते उधर आ निकले । वे उघर आया 
ही करते ७ | सव कमंचारी उनके कविकोशल और वाग्वैद्ग्ध्य 
से परिचित 4) रानी ने कहा--कोई उपाय करो। विहार ने 
'एक उपाय स्रचा । एक दोहा लिखकर रनवास (अन्त:पुर) में 
मिजवा दिया-- . 

नदहि पराग नहिं मधुर रस,नहिं विक्रास इहिं कल 


श्र्ली _कलीठों ही विध्यों आगे कौन हवाल 
जयसिद्‌ # दाद का पटकर बाहर निकत्ष आये | विहारी को 
देखकर बड़े असन्न हुए । कहा, प्रत्येक दोहे पर एक अशर्फी देंगे । 
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बिहारी दोहे लिखते, अशफ़ियाँ ले आते | इस प्रकार सतसई 
के दोहे बने। 
बिहारी ने जो दोहा रनवास में भेजा था उसका आधार 
सातवाहन की गाथा खप्तशती को एक गाथा थी--.._ 
यावन्न कोश विकासे प्राप्नोतीषन्मालतीक लि भा 
मश्ररन्दपाणलोहिल्ल भमर तावशच्िश्र मलेसि 


(अभी मालती की कत्नी में कोष का विकास भी नहीं हो 
पाया कि मकरन्द्‌ को पान करने के लोभी भौंरे तूने डसका 
मदन आरम्भ कर दिया | ) 

परन्तु बिहारी ने थोड़ा-सा परिवर्तन करके उसे परिस्थिति 
पुर घटा दिया है । 

- #“शगे कौन हवाल् ?? मध्ययुग के राजनंतिक संघषे्‌ सें 
रहने-वाल महाराजा के लिए कितनी सार्थक व्यंजना थी ? इसी 
प्रकार के कितने ही दोहे बिहारी-सतसई में हैं जिनमे बिहारी के 
प्राचीन कवियों, विशेषकर सातवाहन, गोवधनाचाय्ये ओर 
अमरुक से .ल्ाभ उठाया है, परन्तु प्रत्येक अवसर पर उन्होंने 
अत्यन्त साथेक, सफल ओर चमत्कारी परिवतेन किये हैं 
, जिन्होंने अपहरण “ कविकस” से बदल दिया है। असरुक का 
शार्देल विक्रीड़ि छंद हे-- 
सून्‍्यं वासग्रह विल्लोक्य शयनायुत्यथाय किश्विच्छुन 
तिद्रा व्याजमुयाबातस्थ सुचिरं निवण्य पत्युमेखम्‌ 
विसर्त्रच्ध परिचुम््य जात पुलका मालोक्य गण्डस्थली 
लज्जा तम्नमुखी प्रियेण हसता बाला चिर चुम्बिता 
बिहारी कहते है-- 
| में मिसहा सोबो सम्मुझि, 9 ६ चुम्यी ढिग जाइ 

हँस्‍यौ खिस्यानी, +गल गद्यो, रही गरे लपदाइ 


गक 
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परिवर्तन किस प्रकार का है, यह स्पष्ट हे | उससे भाव की 
व्यंजना और मार्मिकता कितनी अधिक वढ़ शई है । 

इस प्रकार विहारी का काव्य व्यंजना-प्रधान है । वह उस 
प्रकार का काव्य है जिसे मुक्तक, उद्‌भट काव्य, सूक्ति या सुभा- 
पित कहा गया है | उसमें जो कुछ कहा गया है, वह चमत्कार 
की दरष्टि से कहा गया है, परन्तु जो कुछ कहा गया हे वह 
जीवन ओर साहित्य के पत्नड़ों पर पूरा उतरता ढे। 

सतसई का मूल विपय खड़बार है, यद्यपि भक्ति, दशेन, 
नीति ओर इतिहास विषयक दोहे भी मिल जाते हैँ । सतसई की 
प्रसिद्धि ६०० के लगभग इन्हीं शृद्धारी दोहों पर ही है। इन 
दोहों भें नायिका के सौन्दय, दीप्ि, कांति, सखशिख, हावभाव, 
अनुभाव, केलिविज्ञास आदि खज्जार की समस्त सूमि उपस्थित 
है। लेत्रों और अनुभावों एवं हावो के वर्णन में तो सूर को छोड़ 
कर बिहारी अद्वितीय ही हैं। कहीं-कहीं एक ही दोहे में अनेक 


१३७ 


हाद भर दिये हईं-- 


वृतरस लालच लाल की मुरत्ञीं धरी लुकाइ 
सोद करे भोंहनु हँसे देन कहे नटि माह 
भोद्द ऊचे,आ्रचरू उल्नटि, भौरि भोरि,मुहु मोरि 
नीठि-नीठि भीतर गई दोठि-दीठि सौं जोरि 
विश्वम अनुभाव का एक उदाहरण है--- 
रही दुद्ेंड़ी ढिग घरी भरी मथनिया बारि 
फरित करिं उलटी रई नई विलोबनिहारे 
परन्ठु विहारी हावों ओर अनुभावों पर ही नहीं रुक जाते हैं । 
तेग्नम के अत्यन्त प्रकृत रूप का चित्रण करते हैं-- 
ललन-चलनु मुनि पलनु में श्रेंय॒ता कलके आई 
भर लसाइ न सखिनु हूं कूठे ही जमुद्ाइ 
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कागद पर लिखत न बनत कहत संदेस लजात 
कहिहे सबु तेरी हियी मेरे ह्िय की बात 
करले चूमि चढ़ाइ सिर उर लुगाइ भुज भेटि 
लहि पाती पिय की ” लखति, बाँचति, धरति- समेटि 
कर-म दरी की आरसी प्रतिबिम्बित प्यौँ पाई 
पीठ दियें निधरक लखे इकटक डीठि लगाइक्‍इ 


ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट * होगा कि बिहारी प्रेम की 
भारतीय रीति से कितने परिचित थे । ग्रेमी की तन्‍्मयता, बेबसी, 
मोह--सभी का अत्यन्त सुन्दर चित्रण बिहारी सतसई में 
मिलेगा । हमारे सारे साहित्य में कोई एक ग्रन्थ ऐसा नहीं है 
जिसमें पग्रेमी-प्रे मिका के संयोग-वियोग के सम्बन्ध ,में इतनी 
मामिक सूक्तियाँ हों । 
प्रेम ही नहीं प्रकृति के चित्रण में भी बिहारी अन्य कवियों 
से बहुत आगे हैं | हिन्दी कविता में प्रकरत को आलंबन वना 
कर बहुत ही कम रचनाएँ हुईं हैं, अधिकांश कवियों ने प्रकृति को 
उद्दीपन रूप में उपस्थित किया है, परन्तु बिहारी मे हमें दोनों 
ऋप मिलते हैं । उन्होंने अनुप्रास,शव्द-योजना ओर नाद-सोन्दर्य 
से अपने प्रकृति-चित्रश को पुष्ट किया है। उनके बसंत समीर 
का वर्णन तो बेजोड़ हे-- 
रूनित भज्ञ घटठावली भरत दानु मधुनीर 
सन्‍्द-मन्द आ्रावव चल्‍यो कुल्लर कुज कुटीर- 
चुबत सेदु मकरंद कन तरु तरु तर बिरमाय 
आवत “दक्षिण देस तो थक्यों बटोह्दी वाय 
लपटी पुहुप-पराग पट सनी सेद मकरंद 
आवति नारि नवौढ़ लॉ सुखद बाय गति मन्द 


इन्हीं चित्रों पर भुग्ध होकर अँगरेज आलोचकों ने कद्दा है-- 
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वास्तव में बिहारी सतसई भाषा, भाव ओर चित्र-सौंदर्य की 
दृष्टि से अनुपम है। साधारण पाठक को उसके अर्थ सममने 
मे कठनाई होती हे | कुछ इसलिये कि बिहारी ने ४८ मात्राओं 
के अत्यन्त छोटे छन्द में बड़े-बढ़े प्रसंग भर दिये हैं, कुछ 
इसलिये कि कितने ही दोहों के लिये संदर्भ जानने की 
आवश्यकता है आर “कितने ही दोहों का अथे सममने के लिए 
रोति साहित्य की परिपाटी से परिचित होना नितान्त आवश्यक 
है | बिहारी का एक सुन्दर दोहा है-- 


रहो रुह्दी वेनी लख्यी ग़हिवे को त्योनार। 
लागे नीर चुचान ये नीठि सुखाये बार॥ 


सन्दर्भ इस प्र कार हे--नायक-नायिका की वेणी गँथ रहा है। 
परन्तु सूखे वालों स पानी किस प्रकार गिरने लगा यह समम्छ 
मे नहीं आता है। जो साहित्य-परम्परा से परिचित है वही जान 
सकता है कि स्पश से दंपति को स्नेह सात्विक भाव हुआ है। 
नायिका स्वाथीनपतिका हे । गये संचारी भाव है। इसके 
अतिरिक्त दोदे के रस को पूर्णतः भ्रहण करने के लिए यह्‌ 
आवश्यक दो जाता है कि पाठक यह भी जाने कि इस दोहे में 
पश्चम विभावना ( “वरणन देतु विरुद्ध ते उपजत है जहेँ काज” ) 
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ओर व्याजोक्ति है। इस प्रकार रख और अलंकार एवं ध्वनि 
को शाख्रोय-पद्धति स परिचित होकर ही बिहारी के काव्य का 
. रसास्वादन सम्भव है । जो पाठक शाझ्नज्ञान को लेकर बिहारी 
 सतसई की ओर बढ़ते हैं; वही उसकी टीक-ठीक महानता जान 
सकते हें । 

बिहारी की प्रकृति अत्यन्त रसिक थी । वह सोन्दर्य ओर 
प्रेम के अनन्य उपासक थे | नायिका की एक-एक अदा उन्हें 
"प्रिय थी। नायिका दोनों हाथ उठाकर सिकहर में दहेंडी रखती 
 है। ऐसी दशा में नायक ने उसके तने हुये शरीर और अधखुले 

पीनपयोघधरों को देख कर यह कहा है । 
अ्रहे दहेंढ़ी जिनि धरे जिनि तू लेहि उत्तारि। 
नीके है छींके छुये ऐसी ही रंहि नारि॥ 

( हे प्यारी, न तो तू दहेंडी को सिकहर पर रख ओर न 
 बहाँ से नीचे उतार । इसी ग्रकार सिकहर छुये खड़ी रह, तेरी 
यह अदा मुझे बहुत भली मालूम होती है।) 

इसी रसिकता ने बिहारी से कुछ ऐसे भी दोहे कहलाये हैं 
जो उनके समय की सामाजिक शिथिलता पर ग्रक्राश डालते हैं 


ओर सुन्दर परिहास उपस्थित करते हे--- 
बहु घनु लै, अददसानु के, पारो देत सराहि। 
बैद बधू, हँसि भेद सौं, रही नाह-मुंह चाहि॥ 
' 'बैच्ये जी स्वयम तो नपुंसक हैं पर रोगी की नपुन्सकता दूर 
करने के लिए पारे की भस्म दे रहे हैं । 
 परितिय-दोष पुरान सुर्नि लखि मुलको सुखदानि । 
कसु करि राखी मिश्र हूँ मह-आई मुसकानि ॥| 


पु $्‌ बे न 
कथावाचकजी स्वयम्‌ परस्लीगमन के अपराधी हैं, परन्तु 


रु 
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परस्री बहिष्कार का उपदेश दे रहे हैं। इसी प्रकार ब्योतिषीजी 

पुत्र की जन्म कुंडली में पिठ्मारक योग देखकर दुखित थे, कि 

देखा कि लड़का जारज़ सन्तान है खिल उठे कि 'जातन बची | 
चित पितमारक जोंगु गनि,, मर्यों, भर्ये खुत, सोयु 


फिरि हुलम्यों जिथ जोइसी समुझझे जारसज-जोमु 
इस प्रकार के ढोढे विहारी सतसई को ओर भी सरस बना देते हैं। 


परन्तु सतसई मे ठोप भी है और बढ़े दोण है। उस पर 
फ़ारसी विरह-निरूपणु-पद्धात का असंयत प्रभाव है। नायिका 
विरह में इतनी दुचली हा जाती हे कि निश्वासों के साथ-साथ 
छ&:-सात हाथ आगे, छ -सात हाथ पीछे कूलती रहती है, जैसे 
हिंडोल पर भ्रूत्त रही हो | विरहताप इतना अधिक है. कि जाड़े 
के हिना मे भी उसकी सखियाँ शीले कपढ़े की आड़ देकर उसके 
पास जाती हूँ, उसके गॉवो से लुण चलती रहती, गुलाब की 
शीशी इुखपर छिड़की जाती है तो गुल्लाव जल का एक छीटा 
भी उसके शरीर पर नहीं पड़ता, ग़॒ल्लाव जल बीच में ही भाप 
वन कर उड जाता हे, यहाँ तक कि मोत भी इसके पास आने 
से डरती हे कि जल न जाये | साहित्यिक दोव भी मिल जाते 
६-दा-एक दोदी मे पतित श्रकप दोप है, अनेक स्थानों पर 
लिन बचन का विभिन्नता सिलेगी, चमक और अनुप्रास के फेर 
में उड़े कर कहाँ-कहाँ भाव की उच्चता ऑर कश्वन की स्पष्टता पर 


ध्यान नहीं रहा है । ओर भी कुछ दोप है । परन्तु सतसई के 
अमित गुण 


य के सामने इन छोटे-बड़े दोपों का आप ही परिहार 
हो जाता है | 

सच तो यह है कि विहारी की सतसई टिंदी की अमूल्य 
निधि हैं। भारत की अन्य प्रांतीय भापाओ के स दित्य में से 
टसकी जोइ दी चोज़ है हा नहीं, विश्व-साहित्य में भी एक ही 
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स्थान पर इतने साहित्य-गुणों के साथ प्रेम, विरह और सौंद्ये- 
संवंधी इननी सूक्तियाँ अलभ्य हैं। आवश्यकता इस बात की 
_ है कि विहारी को सौंदय-निष्ठ रसिक कवि के रूप सें देखा 
जाय आर श़ड़ार-साहित्य के अन्य अनेक वासना अश्रष्ट 
 कुरसिक कवियों की संडली में उन्हें न मिला दिया जाय | जिस 
दिन हम सज्भार-साहित्य को सौंदर्य-शाख्व और प्रमशात्ष के 
ऊ चे पेसाने से परखने लगेंगे उस दिन विहारी का स्थान 
सर्वोच्च होगा । 
२६ प्राचीन हिन्दी गद्य 
(१) प्राचीन पद्म सम्बन्ध राहुलनी को नवीन खोज (२) गद्म 
ओर पद्म --पद्म को पूवयरता और अधिक प्रचार का कारण (३) पिंगल 
गद्य ' ४) व्रजभाषा गद्य का जन्म और विकास (५) प्राचीन खड़ी 
बोली गद्य (६) नवीन खड़ीबोली गद्य का जन्म । 
श्री राहुल सांकृत्यायन की खोजों से हिंदी पद्मम्राहित्य का 
प्रारम्भ आठवीं तथा नवीं शताब्दी में सिद्ध हो चुका है परन्तु 
हिन्दी गद्यसाहित्य के सर्वेमान्य अवतरण चोदहर्थी शताब्दी के 
पहले नहीं मिलते । हमारे गद्य ओर पद्म के आरसम्प से इस 
प्रकार लगश्नग पाँच शताब्दियों का अंतर पड़ जाता है और 
_ साहित्य के विधार्थी का इस अंतर के कारण को खोज निका- 
लना आवश्यक हो जाता है। 
लगभग सभी देशों में गद्य का विकास पद्म के बाद हो हुआ । 
“इसका प्रधान कारण यह है कि पद्य-साहित्य गीतात्मक होने के 
कारण अब तक सरलता से कंठाग्न किया जा सकता था और 
वह व्यवहार के साथ आनन्ददायक भी होता था। छापे के 
आरम्भ से पहले देशी और विदेशी लगभग सभी साहिसत्यों में 
“गद्य का अंश नहीं के बराबर था | यह नहीं कि गद्य का साहित्य 
- बना ही नहीं परन्तु यदि वह धार्मिक नहीं था तो अपने को 


दि 
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स्थायी रूप देने में समर्थ न हो सका। इस मर क़ार पद्म का श्रचरि 
शवधिक होने के कारण उसमें शीत्र हा पाता आा गई आर उससे 
ही गद्य का काम निकलने क्गा | फिर भी यह नहां माना जा 
सकता कि १४वीं शताब्दी के पूब गद्य का प्रयाग नहीं हाता था । 
अनेक व्यावहारिक कार्यों के लिये गद्य का प्रयोग आवश्यक रहा 
हागा परन्तु लॉकिक साहित्य होने के काग्ण आज उसके तमूने 
उपलद । नहीं हैं। जो कुछ थोड़े-बह्ुत मौजूद भोदहें उनकी 
सत्यता के विपय में संदेह हे 
१४वीं शताब्दी के पूर्व साहित्य की भाषा डिगल था। राज- 
पूत दरवारों की सापा वही थी ।'चौदहतरीं शताव्दी के पू्ष को 
डिंगल भापा के जा नमने पाय जाते हैं उनके विषय मे सतेक्य 
टीं है परन्तु १४व४ीं शताब्दी के वाद गद्य सादित्व ख्यात और 
वात्ता के रूप में उपलब्ध है। १४वीं शताब्दी के पूव के गद्य 
का हम ' नसमूत का गद्य ? कह सकते हे | इस समय हिंदी प्रदेश 
की ठयापक साहित्यिक साया राजस्थानी थी जिपमें अपश्र श॒ का 
काफी पुट था| त्रजयाया धीरे-धीरे प्रांतीय भापा के रूप में 
विकातित हो रही थी परन्तु उसका काइ सादित्यिक रूप नहीं 
था। इस काल का रचनाओं के सबब में अभी खोज नहीं हुईं: 
है । कुद्ध शिनालेव अ'दि सिल्ष हे परन्तु उतकी प्रामाशिकता में 
संदह है । इस समय का अविकांश राजस्थानी सदद्वित्व पद्म में 
है परन्तु जन वस सबदी छुछ साहित्य गद्य में हे | यह प्र।चीन 
राजस्थानी गदर मे है। जिस पर अपध्रशका प्रभाव 
| इल काल के उत्तर से एक दीसरी सापा खड़ी बोली का 
प्रयाग भी साहित्य के लिये होने ज्गा था। डिंगल गय 
[ नमून आविफ मिलते हैँ जिससे यह कल्पना की जा 
सकती 6 कि १०५०० स १४०० तक पिंगल् गद्य की रचना प्रचुर 
मात्रा सें हुई होगी जो आज अग्राप्र या संदिग्व दशा मे प्राप्य है । 


गत ! 


हिन्दी साहित्य... « १७३ 


१४वीं शताब्दी के बाद हिन्दी गद्य दो माध्यमों द्वारा प्रकाशित 
हुआ। वे थे ब्रजभाषा ओर डिगल। डिंगल गद्य की परम्परा 
पहले से चली आ रही थी ओर पश्चिमी हिन्दी प्रदेश के राज- 
कोय कार्सो में डिंगल गद्य का प्रयोग होता था। १४वीं शताब्दी 
तक त्रज़भाषा काव्य-बोली के रूप में विकसित हो चुकी थी 
ओर गोरख पंथ या साधु मत के प्रचार के लिए उपयोग हो रहा 
था | लगभग सन्‌ १३४० इं० के गोरखपंथी भ्ंथ इस बात की पुष्टि 
करते है । 
संत संप्रदाय जन-समुदाय में एक नवीन धामिक संदेश पहुँ- 
चाने के लिये निकला और उसने पश्चिमी जन भापा का प्रयोग 
किया परन्तु त्रजभाषा को सब्रसे बड़ा प्रोत्साहन १६वीं शताब्दी . 
के क्ृष्णभक्ति वैष्णव आन्दोलन से मिला। जहाँ सूरदास ने 
 ज्ञोक गीतों का सहारा लेकर साहित्यिक गीतों की सृष्टि की 
वहाँ श्रीवल्लभाचाये के पुत्र बिटठलनाथ ने बोलचाल की भाषा 
लेकर प्रारम्भिक ब्रज़॒भाषा गद्य को सृष्टि को। कृष्ण भक्ति 
संप्रदाय मे संगीत की प्रधानता थी ओर मंदिरों भे गानवादन 
की प्रथा शीघ्र ही प्रचलित हो गड्ढे । आचाये घमम-सिद्धान्तों का 
ग्रचार सस्कृत गद्य में करते थे। इसलिये हिन्दी गद्य को भक्तों 
की महिमा गाथा के प्रकाशन का साधन बनाया गया | उत्तरकाल 
में वल्‍लभ संप्रदाय के भक्तों ने हिन्दी गद्य की इस परम्परा को 
अज्लुएण रखा | फलस्वरूप हमे दो ग्रंथ सिज्ञते हैं--चोरासी 
बैष्णवों की बातो तथा २७२ वेष्णवों की वाती | इन ग्रंथों में 
अजभाषा गद्य अपने सर्वेश्रीढ़् रूप सें आता है। हम देखते है 
ब्रजभाषा इस काल के प्रारम्स मे एक व्यापक घामिक आन्दोलन 
का साध्यम.बन गई थी, विशेषकर पद्म में। इसने धीरे-धीरे 
राजस्थानी को-पद्म के क्षेत्र से हटा दिया परन्तु राजस्थानी गद्य 
का प्रयोग प्रचुर मात्रा में चलता रहा। इसका कारण यह है 
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गद्य व्यतरह्यरिक है. ओर धर्म सें व्यावहरिकरवा की अपेक्षा आंत- 
' रक प्रेरणा और उल्लास को अधिक स्थान सिलवा है ओर उसका 
क्षेत्र पद्म हे । भक्तों की व्यावह रकता केवल प्रचार तक सीमित 
थी अतः उन्होंने त्रजभाषा का जो गद्य लिखा वह थोड़ा लिखा 
और प्रचार की दृष्टि से लिखा । राजस्थानी गद्य में इस काल से 
बहुत-सी रचनाएँ हुई जो अधिकांश ख्यातो ओर बातों के रूप 
में हैं। इनमें स अधिकांश नष्ट हो गई है और जो प्राप्य है. उन 
पर खोज नहीं हुई है. य रुयातें ऐतिहासिक गाथाये हैं. जिनमें 
राजवशावला ओर ऐतिहाप्विक राजकृतियों के साथ-साथ कल्प- 
सात्मक कथासूत्र भी चल्षता रहता है। इन ख्यातों की परम्परा 
कई शत।|ब्दियों तक चली आई है ओर इनमें हमे राजस्थानी 
गद्य अपने सबसे प्रोढ़ रूप में मित्रता है। राजस्थानी गद्य की 
सबत्रसे महत्वपृण रचनाएँ जैनों द्वारा लिखी गई हैं. परन्तु उनके 
सम्बन्ध मे अभी खोज नहीं हुई है। इस काल में पश्चिमी- 
दक्षिणी भारत से जैन धर्म का अचार हो रहा था ओर ये जैन 
रचनाएं प्रचार-कार्य से ही सम्बन्धित हैं | 

वोलचाल के रूप से खड्डी वोली का प्रयोग वेहुत प्राचीन है । 
इसका प्रमाण यह है कि चन्द्र ओर नरपतिनाल्ह की कविताओं 
में भी खड़ी चोली के रूप मिलते है । पद्म के रूप सें खड़ी वोली' 
का प्रयोग खुसरों और बाद में कबीर की कविताओं में मिलता 
है। परन्तु गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग बहुत बाद से हुआ | 
उद्‌ के विद्वानों की स्लोज से पता चला है कि दक्तिण में खड़ी 
व्रोलो गद्य का प्रयोग सूफी औलियाओं द्वारा १३वीं १४वीं 
शताबदा से हो आरम्भ हो गया था | हिन्द। खड़ी बोली गद्य का 
कचुल एक नम ना हमार सामने है । इसे ही हम हिन्दी गद्य का 
सब प्र थम उदाहरण कह सकते हूँ। यह अकवर के दरवार के 
कवि गंग भाट का “छन्द चन्द्र चरणनत की कथा” हे । 


ते 
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१७वीं शताब्दी के बाद वैष्णव धर्मोत्थान पतन को प्राप्ता 
हुआ। उसमें विलाखिता ने घर कर लिया। श्रचार के लिये 
प्रयत्न कम हा गया। इस उत्तर अक्तिकाल में साहित्य को स्वृष्टि 
न गद्य में इतनी अच्छी हुई, न पद्य में । रीतिकाल का आरम्भ 
हुआ। इस काल में संस्क्रत आचार्यों का काम कवियों ने ले 
लिया था जिसने गद्य के विकास को हानि पहुँचाईं। उस काल 
के साहित्य से यह स्पष्ट पता चलता है कि जनता और परिडतों 
को साहित्य-शासत्र के ज्ञान के प्रति अभिरुचि थी। ऐसी परि- 
स्थिति में छन्‍्द, गुण, अलंकार आदि का र॒पृष्ट करने के लिए 
विवेचनात्सक अंथ लिखे जा सकते थे परन्तु कवियों ने अपनी 
रचनाओ में गद्य का काम पद्म से ही लिया। फलस्वरूप वे 
शासख्तीय विचारों को स्पष्ट ब कर सके ओर जो गद्य लिखा जा 
सकता था वहन लिखा गया। हाँ, टीक्ाओं के रूप में इस 
काल में गद्य हमारे सामने आया। ये टठीकाए प्राचीन गद्य के 
बिगड़े हुए रूप में लिखी गई हैं | एक तो शेली को स्वतन्त्रता के 
लिए टीका में यों ही अधिक स्थान नहीं है। दूसर टीकाकार 
संस्कृत टीकाओं का नमूना हमेशा अपने सामने रखते थे । फनञ् 
यह होता था कि टीकाओं का गद्य बिलकुल अव्यवस्थित है । 
उसका साहित्यिक मूल्य बहुत कम है। यह गद्य लगभग ध्वीं 
शताब्दी की टीकाओं तक तक में चलता रहा आर उसमें उस 
प्रौढ़ गद्य के दर्शन नहीं होते जो एक बार वार्ताओं में दिखलाई 
पड़ा था । 
अजभापा में जो रचनाएँ हुई! उन्हें हस कई विभागों में बॉट 
सकते हैं (अ) टीकाएँ। इनकी मात्र सब्रसे अधिक है परन्तु 
ये कोई साहित्यिक शैली सामने नहीं रख सकी । (ब) अल्ुवादु- 
'अनुब'द अधिकतर संस्कृत से हुए । ये या तो प्राचीन धामिक 
अ्नन्‍्धों के अनुवाद है (जैसे दामोदरः दास दादू पन्‍्थी 'का मार- 


श 
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कण्डेय पुराण का अनुवाद) या संस्कृत कथाओं के अनुवाद 
( नासिकेतोपाख्यान, बेताल पतच्चीसी ओर हितोपदेश ) इन 
अनुवादें से पता चलता है कि कथा सुनने-सुनाने कि भ्रव्ृत्ति 
का आरम्भ अठारहवों शनावदी में ही होगया था। फारसी से 
कुछ अन्ध अनूदित हुए (लैसे आईन-अकवरी की सापा वचनिका) , 
इन अलुवादों की मापा कहीं भी प्रौढ़ नहीं है। अधिकांश लेखक 
अपने अनुवाद सें व्यापक त्रजसापा के व्याकरण के साथ-साथ 
प्रान्तीय भाषा के प्रयोगों को मिज्ञा-देते हैं जिनके कारण भाषा 
अव्यवस्थित हो जाती है। भाषा-शैल्ली की दृष्टि से कहानी-अनुवादों 
की भापा ओर “भाषा वचनिका” की भाषा महत्वपूर्ण है । इन 
पर हम आगे सुन्दर ज्जभाषा गद्य की नींव डाल सकते थे, 
परन्तु शीत्र हो! खड़ी वोल्ली गद्य के उत्थान ने शत्रजभाषा गद्य 
को ज्षन्र से वाहर कर दिया | 
राजस्थानी गद्य का प्रयोग चत्नता रहा। पिछने राजस्थानी 
गद्य से इस गद्य में विशेष अन्तर है। इसका कारण यह है कि 
इन वर अजभाषा का प्रभाव है। इस समय पूर्वी राजस्थानी 
सिश्रित ब्रज की एक शैली ही चल पढ़ी थी | राजस्थानी गद्य 
अधिकत: ख्याति और “बचनिका” (बातो) के रूप में है । 
“व्चनिका” वास्तव में एक साहित्य शैली है। सेकड़ों ख्यातें 
ओर इज़ारों बाताएँ लिखी गई | साहित्य की ह प्रिसे इनका , 
बडा सहत्त्व है । 
ड्स समय खड़ी बोली का गद्य में प्रयोग होना आरम्भ हो 
| ऊछे रचनाएँ राजस्थानी सिश्रित और कुछ त्रजभा पा 
लड़ी वो कक मे मिलती हैं। इससे पता चलता है कि 
खड़े /+ ठतापकर प्रभावों से स्व॒तन्त्र हो रही थी. 
२०, उन्नीसवा शताब्दी का खड़ी बोली गद्य. 
5) आधुनिक चड़ी बोली की सज्से पहली पुस्तक (२) फोट 
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विलियम कालेज ओर हिन्दी गद्य (३) हिन्दी गद्य का स्वतंत्र विकास--- 
सदासुखलाल और इंशाअ्रल्ला खाँ (४) ईसाई धर्म प्रचारकों का गद्य 
(५४ ) मध्य उन्नीसवीं शताब्दी का गद्य--पाख्य-पुस्तके, धर्म प्रचार-सम्बन्धी 
पुस्तके ओर जनतोषी कथा-कहानियाँ (६) घर्मान्दोलन और हिन्दी गद्य 
(७) १९वीं शताब्दी के पिछले १० वर्षों मे गद्य साहित्यिको के हाथ में 
रहा--भारतेन्दु और उनके साथी (८) शताब्दी के अतिम चत॒थाश में 
हिन्दी गद्य की बहुमुखी चेष्टाएँ (९ ) गद्य शैली का जन्म एवं विकास । 


पं० ऋष्णशंकर शुक्ल की खोज से यह सिद्ध हुआ है कि 
आधुनिक खड़ी बोली गद्य को सब से पहली पुस्तक पं० दोलत- 
रास वेद का पद्मपुराण का अनुवाद है। इस पुस्तक के उद्धरण 
भी प्रकाशित किये गये हे। इनसे यह कल्पना की जा सकती 
- है कि इस पुस्तक के पहले भी काफी गद्य लिखा जा सका होगा, 
विशेषकर अलुवादों के रूप में ओर इस पुस्तक में अपने पू्ष 
के अनुवादों की शैली का अनुकरण किया गया होगा। यह 
खोज इंसाई विद्वानों के इस सत का खंडन करती है कि खड़ी 
'बोली गद्य का पहला प्रयोग फोर्टे विल्ियम के अधिकारियों 
हाय हुआ | १८०० के लगसग हिन्दी के गद्य के जो श्रयोग हो 
रहे थे, उनमें व्गे विशेष की बोलचाल का पुट रहता था। फोट 
 विलियमस के अधिकारियों ने उदू गद्य को प्रश्रय॒ दिया । हिन्दी 
, गद्य केवल मुहावरा सिखाने के लिए लल्लू ताल की ग्रेम-सागर 
के रूप में स्वीकृत किया गया |. । हे 

वस्तुत: हिन्दी गद्य का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। फोर्ट 
विलियम कालेज से पहले मुं० सदासुखलाल नियाज और इंशा 
अल्लाखों अपनो रचनाएँ उपस्थित कर चुके थे। पहले की 
रचना धार्सिक थी, दूसरी साधारण जन-समाज़ के लिय कहानी 
के रूप में थी। दोनों रचनाएँ अपने समय की अ्रवृत्तियों को 


श्र 
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स्पष्ट करती हैं | मध्यवर्गीय जनता जहाँ एक आर अभी तक ० 
घमप्राशु थां वहूं उम्रस द सरी ओर लोकिक टृष्टिकोण भी 
पैदा हा रहा था | मुसल्लमानी राज्य के पतनकाल में मनोविनोद 
की प्रधत्ति बढ़ रही थी ओर लोग दूषित ओर हलके ऋुतूहल 
में आनन्द लिया करते थे । 

इन सखतन्‍त्र लेखकों के वाद हम पहिलो बार हिन्दी गद्य 
का ससंगठित प्रयोग देखते हैं । यह दो रूपों स हसारे सामने 
गाता है--एक तो अधिकारियों द्वारा फोट विलियम के माध्यस 
से और दसरे इसाई घस-प्रचारकों द्वारा। फोटे विलियम' के 
कछाविकारी शासन से सम्बन्धित थे। उन्चका उद्देश्य “(०॥]9775 
की ऐसी भाषा का अध्ययन्न कराना था जिम्का प्रयोग उत्तरी : 
भारत के राजकीय काम में सम्पक में आने वाले सध्यवर्गोीय पट 
जनता में कर सके । क्‍ 

इस समय तक जनता फारसी और उद्‌ हिन्दी की अपेक्षा 
अधिक रूसस रही थी इसलिए अधिकारियों का ध्यान पहले _'- 
उदू की ओर गया। यह अवश्य है कि उन्होंने “भाषा के 

योग की आवश्यकता करता समझी क्योंकि जनता का जो वरगें 

मुसलमानों के सस्पकत से नहीं आया था उससे उद्‌ द्वारा काम 
निकालना अमम्भव था। अधिकारियों के सामने खडी बोलीं 
गद्य अविक प्रथाग से नहा आता था, अत्त: ज़ब उर ते “प्राषा? - 
अं रचनाएं को ता व सममे कि एक नई भापा की नींव डाल 
रहे हू । जॉन गिल्क्रिप्टठ ने अपनी भूमिकाओं भें इस बात का _ 
उल्लेख किया हे आर इन्हीं के आवार पर उद लेखक' कहते हैं 
कि हिल्ली गय उदू ग्य से फारसी शब्दावली हटा कर और 
उस पर सम्कृत का आरोपण करके बनाया गया है। सच वात 
यह हे कि इस आंति के लिये स्थान है क्योंकि फोर्ट विलियम. 
के हिन्दी लखकी के आगे अधिक प्रौढ़ उद्द का नमूना था । 


| 
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फॉोट-विलियमस में जहाँ उदू के १०-१४ लेखकों के नाम मिलते हैं 
| हिन्दी के केवल दो पाये जाते हैं। ये लेखऋ लल्लूलाल आर 
सदल मिश्र है। कुछ [दिनों बाइ शासकों ने राजकीय कार्य का 


माध्यम ऑँग्रेजी वना दिया और बंगालियों .को एतदथ -दीजित : 


किया | फोट बिलियस के अधिकारियों ने देखाँ कि उनकी 
आवश्यकता नहीं रही, अतः कालेज बन्द कर दिया गयाँ। 

फोट विलियस के गद्य के साथ ईंसाईं पादरियों का गद्य 
चलता रहा। हिन्दी गय के इतिहास के लिय इंसाईयों का गद्य 


महत्त्वपूर्ण है। जहाँ अधिकारियों का सम्पके सध्यवर्गीय. जनता 


से था, वहाँ इनका संस्पक निम्न वर्ग से था। इसलियें इस्हें 
आंति नहीं हुईं जो फोट विल्लियम कालेज के आधिकारियो 
को हुई । सध्यवर्ग का पेशा नोकरी था और वह डदू आपषा: 
आर साहित्य से परिचित था। निम्न वर्ग वाणिज्य, व्यवसांथ 
ओर कृषि करता था। यह स्थानीय, भाषाओं को व्यवहार मैं 
लाता था परन्तु इस ससय पश्चिस के वड़ी-बड़ी इस्लामी संडियों 
ओर नगर उजड़ चुके थे ओर व्यवसायी पूर्वी प्रदेशों में फैल 
' गये थे | अत: ये अपने साथ अपनी« पश्चिंमीय खड़ी बोली थी 
लाये थे। वही वोल्ी धीरे-धीरे वाणिज्य-व्यवसाय में जन 
साधारण की व्यापक भाषा का रूप ग्रहण करने-लगी | इसाईयथों 
ने देखा कि अधिकांश जनता हिन्दू है आर उन्होंने इसी व्यापक 
भाषा को श्रचार का सांध्यस बनाया। १८०६ इं० मे जो बाइ॑वितल 
के अनुवाद प्रकाशित हुए वे ठेठ बोलचाल की भाषा में थें। 
बाद की भाषां पर 'लल्लूलाल के प्रेमसागर की भाषा का प्रभाव 
दिखलाई पढ़ता है परन्तु ये आरम्भ के अनुवाद उस समय की 
ठेठ व्यापक हिन्दी का रूप हमारे सामने रखते हैं । “* “ * 
फोर्ट विलियम कालेज ओर इेसाई पादरिया के च्राद हिन्दी 
गय्य साहित्य तीन प्रकार से निमित हुआ ( १-) पाख्य पुस्तकों 


न 
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हारा, (२) धर्म प्रचार द्वारा; (३। जन-साथारेण की अभिरुचि 
को संतुप्ट करनेवाली कथा-कहानियों छारा । सबसे पहली 
पाह्य-पत्तक श्रीरामपुर के पादरियों ने अपने स्कूल के लिए 
बनाई । फोर्ट विलियम कालेज की पातठ्य-पुस्तर्क इनसे पहले 
सामने आ गई थी परन्तु वे साहित्यिक पुस्तकें थीं। पादरियों 
की आगरेवासी शाखा न भिन्न-भिन्न विषया पर भी पाख्य-पुस्तक 
लिखाई' । इसी समय युक्त-प्राठीय सरकार ने अपने प्राइमरी 
स्कृलों में हिन्दी का चलन किया और स्व॒तन्त्र रूप से पाव्य- 
प्रस्तक लिखी ज्ञाने ज्ञगा। प्रात भर स पावध्य-एसतका के प्रकाशन 
के कई केन्द्र हो गये ओर घन के ज्ञोभ से अनेक अच्छे लेखकों 
दी शक्तियों इधर लगीं | इन पाख्य-पस्तकों का सहत्व इतना ही 
है कि इन्होंने हिन्दी गद्य प्रचार में सहायता दी और पहली वार 
विपरय की विभिन्नता की ओर ध्यान आकर्षित किया | 

परन्तु सवबस अधिक हिन्दी गद्य का प्रयोग ओर बिकास 
वस प्रचार द्वारा हुआ | इंसाइयो का धर्म प्रचार हिन्दी 
आव्यम द्वारा हा रहा था। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप तीन 
शक्तियाँ क्षेत्र म॑ आई | वे थीं त्रद्म समाज, आर्य समाज्ञ और 
सनातन हिन्दू थमे । सबसे पहले श्रह्म मसाज का अमच्युदय 
हुआ | यह एक सुधार आन्दोलन था जो बेदिक इंश्वरवाद'” 
ओर ओऑपनिधिदिक सत्य का महत्त्व देता था। सं० १८९६ ई० 
मे राजा रामसोहनराय ने चेदान्त सूत्रों का हिन्दी अनुवाद 
'क्या। प्रचार सम्बन्धी अनेक पुस्तक लिखीं। इन्होंने ही सन्‌ 

२६ 5० से तंगदत सलाम का हिन्दी समाचार-पत्र निकाला 
आर इसे नरह हिन्दी गद्य प्रचार से एक नई शक्ति का आर्विभव 
प्लाया//ल्गभगन आवा शताब्दी तक ब्रद्म-समाज ने दिन्‍्दी गय 
को खुद्दायता दी । पत्नाव के नवानचन्द्र ने अनेक पाम्य पुस्तकें 
फोर प्स पुस्तक लिखकर उदू के गद मे हिन्दी का प्रवेश कराया । 
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ब्रह्म समाज आन्दोलन मुख्यतः पूर्वी भारत का आंदोलन 
था। यह आन्दोन्नन पहले उठा इसलिये कि इईंसाइयों का 
अहार पू्े प्रदेश पर ही पहले हुआ | पश्चिमी प्रदेश में ईशाइयों 
के विरुद्ध पहली प्रतिक्रिया मुसलमानों मे हुई और तबलीग के 
आन्दोलन का जन्म हुआ | इसके कुछ समय बाद ही स्वामी 
दयानन्द ने आयससाज को स्थापना की आयेससाज को 
दो मोरचों पर लड़ना पड़ा। पश्चिमी प्रदेश में ईंसाइयों 
को शाक्ति इतनी अधिक नहीं थी जितनी ग्रतिक्रियावादी 
तबत्तीग़ी मुसलमानों की। आ्रायससाज ने झुसलसानों और 
इसाइयो द्वारा प्रचार रोकने के लिय शुद्धि और सगठन के 
आंदोलनो को जन्म दिया। यह ध्यान देने की बात है कि आर्य- 
प्माज आक्रमणकारी संस्था नहीं थी | त्रह्म समाज का तरह 
उसका उद्देश्य भी हिन्दू जातोयता का पुनरुत्याव था। आय- 
त्रमाज का आधार एकमात्र वेद था और उसने प्रगतिशील हिन्दी 
समाज को जन्म दिया । स्वामी दयानन्द ओर उनके शिष्यों ने 
हिन्दी को अपना साध्यस बनाया । ब्रह्म समाज की तरह आये- 
समाज भी मध्यवर्गीय आंदोलन था ओर उसके मतावलस्तबी 
विद्वान बहुधा अरबी और फारसी के अच्छे ज्ञाता होते थे । 
उनके द्वारा हिन्दी की पुष्टि बहुत शीघ्रता से हुईं ओर शेल्ी में 
हली बार खण्डन-सण्डन के द्वारा बल आया 
रूढ़िवादी हिन्दू समाज ने आयसमाज आ'्दोलन को सन्देह 
की दृष्टि से देखा ओर उसके विरुद्ध प्रचार की चेष्टा की। इस 
प्रकार की प्रतिक्रिया ने अनेक सनातनी कथावाचर्कों और 
व्याख्याताओं को जन्म दिया.। इनसे सत्रसे महत्त्वपूर्ण पंजाब के 
श्रद्धाराम फल्लौरी हैं । ये सनातनी नेता जहाँ एक ओर आये 
- समाज की ग्रगेनिशीलता का विरोध करते थे वहाँ दूसरी ओर 
. इन्हें ईसाइयों और मुसलमानों के आक्रमण से आत्म-रक्षा के लिये 
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तत्पर होना पडता था | इस समय का तनातनी साहित्य एक 
नये दृष्टिकोश का हमार सामने रखता डे | 

इस घासिक थाराओ साथ-साथ हिन्दी का प्रचार बढ़ा 
आर गद्य शत्री मं गरादता आ गई | समय कद ऐसा था कि 
साहित्यिक प्रयाग कुछ अविक मात्रा म॑ नहीं हुए। भर्तेन्द्र के 
पहल पामख्यपस्तका को छाड़कर बहुत कस साहित्य-सम्बन्धी 
पुत्तक प्रकाशित हुईड। केबल दो साहित्यिक शेत्नीकार राजा 
शिवप्रसाद और राजा नच्मणर्सिद हमार सासने आते 
राज। 'शवप्रसाद आर राजा लक्ष्मससिंह तक ऋाकर हिन्द्री 
गद्य ने चहुत कुछ स्थिरता ओर एकरूपता श्राप्त का त्ीथी। - 
साहित्यनत्र म कद शज्तियाँ त्रसिद्ध हो चली था। जहाँएक 
आर राजा शिवग्रसाद उठ -प्र धान भाषा का प्रयोग करते थे 
राजा ततक्ष्मएरतिह्‌ आर हिन्द जानायता के पनदुत्थान के सम- 
थक आयजमभमाज आर ब्रह्मसमाजी ससस्‍सकृद-प्र धान हिन्दा का >»र्य॑ 
देते थ | पाख्य-पुरूकों के कारण विपय की अनेकरूपता भी 
लामन आच था हन्दी गद्य के क्षत्र में अनेझ शक्तियोँ काम 
कर रहा थी परन्तु उन्हें एक केन्द्र पर ल्ञानबाला कोई नहीं था । 
हैत समय सारतन्दु का आविभाव हुआ। भारतेन्द्र ने हिन्दी 
गद्य क| एक निश्चित शेल्री स्थिर की । यह शैल्ली संस्क्रत शब्दों के 
जज आलचाल के फारली शब्दों का भी पचा लेती थी। भार- 


उ का प्रवाच रचनाएं इसी शैली में ह। इनमे रस की इष्टि से 
शलिीा का प्रयाग प्रथम बार हआा हे 


कै [ रत $ 


के याद काइ एक प्रधान शक्ति गद्य क्षेश से नहीं 
“है । यह अवश्य था किउतकी शेत्री का अलकरण अनेक लखकों 
ने सकल से जिया परन्तु कुछ नेदत्व के न होने और कुछ नवीन 
विक्रसित इंप्रिफोशों के कारण से रतेन्दकाल के लेग्को में 

ईयक्तिऊता की मात्रा बहुत अधिक रही । इससे एक लाभ तो यह 


है ) 
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अतिरिक्त पश्चिम से जो विषय हमें प्राप्त हुए ओर जीवन को 
देखने का जो दृष्टिकाण मिला उनके लिए गद्य का आश्रय लेकर 
चलना आवश्यक था| इसीसे आधुनिक काल में हम लोौकिक 
सातित्य की सृष्टि देखते है । यह सव साहित्य गद्य में हे और 
अनेक रूपा मे प्रकाशित हुआ है | हमारा साहित्य कभी भी इतने 
विभिन्न रूपों आर माथ्यमा में प्रकाशित नहीं हुआ था। प्रयोग 
की इस वहलतना के कारण शेलियों के अनेक भेद हों गये । 
साहित्य के विभिन्न अंग अपनी अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न 
शेलियां चाहत है । नाटक ओर उपन्यास की शेली समान नहीं 
होती। इसी प्रकार उपन्यास और कहानी के आकार-प्रकार के 
अन्तर से भाषा शेली में थी थेद्द हो जाता है। छिसी एक नाटक 
था उपन्यान से भी रसात्मकता ओर पात्रों की उय्रक्तित्व की 
विभिन्नता के कारण लखऊ को अनेक प्रकार की शेलियों का 
अयाग करना पड़ता है| रख, पात्र, विवेचणा और कलात्मक « 


प्रभात का दांट्ट से उन्नोसवी शताब्दी के उत्तराद्व में शैलियो के 
अनेक महत्वपूर्ण प्रयाग हुए । 


सक्षप मे, उन्नीसर्वी शताब्दी के उत्तराद्ध केआरम्भ में मोटे 
है से साहित्य में अभिव्यक्ति के दा ढंग थे | एक से साहित्यकता ' 
7] मात्रा अवबिक थी और उसका प्रयोग सुख्यत्: 


पाछ्य पुस्तकों 
आर ग्महित्यिक लेखों से हाता था। दुसराढंग पत्मकारों ने अरहण 
जिया और घीर-वीरे एक हिन्दी उद -सिश्रित शैल्ली विकसित की । 


इसमे उपयागिता पर अविर «यान रखा गया, साहित्यिकता पर 
"हूव केस | बाद से अनऊ साहित्यिक आन्दोलनों के फलस्वरूप 
पाहित्यक्ष ओर पत्चफार पास-पास आ सये ओर उनकी शेलियों 
मे भी किक एकरूपना हाती गड़ 


| इस एकरूपता का एक का रण 
भा था फिअभिकांग क्षेसकों को अपने साहित्य को प्ञों द्वारा 
साव्स जनता के लिय प्रकाशित करना पडता था । साधारण 


| औैपश हिन्दी साहित्य 
“ - जनता भी धीरे-धीरे साहित्यिकता की माँग करने लगी थी । 
द २१, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
(१) भारतेन्दु का भाषा परिमारजजन सम्बंधी काय (२) हिन्दी उद्‌ 

का संघर्ष और भारतेन्दु (३) भारतेन्दु के परिष्कृत गद्य का रूप (४) 
पद्म के क्षत्र में भाषा-संस्कार (५) भारतेन्दु द्वारा हिन्दी साहित्य के अंत- 
रंग में क्राति की आयोजना हुईं (६ ) भारतेन्दु काव्य में नवीन विषय-- 
देशभक्ति; समाज-सुधार (७) प्रकृतिके प्रति भारतेन्दु क! इृशष्टिकोण | 

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र हिन्दी प्रशेश के नवीन जागरण 
आर आंधुनिक हिन्दी साहित्य के पिता हैं। गद्य ओर पद्म 
दोनों के ज्षेत्र में उनकी सेवायें अमूल्य हैं: । 

भारतेन्दु का सबसे महत्त्वपूर्ण काय है गद्य ओर पद्म की 
भाषा का परिमाजेन । इनमें गद्य की भाषा का परिमाजन विशेष 
महत्त्वपूर्ण है | भारतेन्दु से पहले हिन्दी गद्य का नवीन खड़ी 
बोली रूप जनता के सामने आ अवश्य गया था परन्तु 
उसका कोई भी रूप स्थिर नहीं हुआ था। १६वीं शताब्दी के 
आरम्भ होते हुए ही मुंशी सदासुखलाल, इंशाअल्लाखाँ, लल्लू- 
लाल और सदल सिश्र की खड़ी बाली गद्य की रचनाएँ हमारे 
सामने आती हैं, परन्तु उनमे आपस में तो वेभिन्नता है ही, 
उनमे से किसी की कोई परम्परा ही नहीं बनी । ल्ल्लूलाल की 
भाषा में इंसाई पादरियों ने थोड़ा-बहुत गद्य अवश्य लिखा, 
परन्तु साहित्य ओर अचार की दृष्टि से उसका भी कोई विशेष 
महत्त्व नहीं था । इंशाअल्लाग्बों का गद्य “बाजीगरी” की दृष्टि 
से लिखा गया था। लेखक का दावा था-- 

“४उपक दिन बैठे-बेठे यह वात अपने ध्यान से चढ़ी कि कोई 
कहानी ऐसी कहिये कि जिसमे हिन्दी की छुट और किसी त्ोली 
की पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप से 


श्पद् प्रवन्धपूर्शिसा 


ञ ० रस 
खिले | बाहर की वोली ओर गँवारी छुछ उनके चीचमन किक ह 
, अहेन्ददीपन” भी न निकल ओर साखापन भी न हो। वस जितने : प 
सले क्ोग आपस में वालत-चालत हैं ज्यों का त्या वहीं डौल “7 


रह आर छा किसी की सदे 


+ ५ ७ ४ ०» 


स्पष्ट हु कि इस ग्रकार को आपा व्यवद्ार का भ्राषा नहीं हो 
सकती थी । लल्लूलाल की भापा के विषय से भी यहीं वात कह्दी 
जा सकती है । उसमे पण्डिताअपन, कथावाचक्रपन और अज- 
भाषापन की एसी खिचड़ी थी भिसने उसे एकदम अव्यवद्वारिक 
बता दिया था | सदामससखलाल आर सटदल सिश्र ने अवश्य 
व्यवहार-याग्य, चलती सापा का नस॒ना तैयार क्रिया था परन्तु 
प्रण्दिताऊपत्त आर प्रान्ताय भाषा के स्मिश्नण सटे च्‌ भी बच 
नहीं सके थे | सखसागर की खड़ी बोली उस ढग की है. जिस 
ढंग की सम्झत के प इन काशी, प्रयाग आदि पूरव के नगरों में 
बोलते हैं | यद्यपि मंशी जी खास दिल्‍ली के रहनवाले थे श्री 
उदू के अच्छे कवि ओर लेखक थे, पर हिन्दी गद्य के लिये 
उन्होंने पंडितों को ही वाली अहण की। “स्वभाव करके “वें 


दृत्य कहलाय, “उसे ठःस्प होयगा?, “वहकानेवाले बहुत हैं” 
इस प्रकार के प्रयोग उन्होंने बहुत किये हैं। रहे सदल मिश्र, 

उनदी भाषा मे पूरवीयापत चहुत अविक है। “जो” क स्थानें 
पर जोन, “माँ? के स्थान पर 'महतारी”, “यहाँ” के स्थान 
पर एंड, "“दस्थगी? के स्थान पर “दखोंगी” ऐसे शब्द 
सके अतिरिक्त ब्रजमापा या काव्य साषा के 


एस-गुस अयोग जसे 'फलन के”? “चह दिशि7, मुनिः ! श्री लगे 
श् गंय हू | 


। 2) 


चश्ातर मिलते 


जी हंस ऊपर कह चुके हैं, इनमें स किसी की परंपरा 
नहा उता। आावा शताब्दी बीतने के बाद राजा 'शिवश्रसाद 
आर तेच्मगासिह ने स्व॒तन्त्र रूप स दो नई शेह्लियों का अनु: 


श््यीः 


हिन्दी साहित्य. - १८७ 


धान किया | राजा शिवप्रसाद की भाषा में पहले “हिन्दीपन” 
ही अधिक था, परन्तु धीरे-धीरे उसमें अरबी-फ़ारसी शब्दों 
की मांत्रा बढ़ती गई । राजा लक्ष्मणसिह का लक्ष्य था ठेठ आर 
विशुद्ध हिन्दी जिसमे संस्कृत की प्रधानता हो | संस्कृत महाकाव्य 
“रघुबंश” के अनुवाद के प्राक्कथन में उन्होंने कहा था--हमारे 
मत में हिन्दी ओर उद्‌ दो बाली न्यारी-त्यारी हैँ। हिन्दों इस 
देश के हिन्दू बोलते हैं ओर उदू यहाँ के मुसलमानों ओर 
'फ़ारसी पढ़े हुये हिन्दुओं की बोलचांल है। हिन्दी में संस्कृत के 
पद बहुत आते हैं, उदू में अरबी-फारसी के। परन्तु कुछ 
आवश्यक नहीं कि अरबो-फारसी के शब्दों के बिना हिन्दी न 
बोली जाय और नः,हस उस भाषा को हिन्दी कहते हैं जिसमे 
अरबी-फारसी के शब्द भरे हों 

' फल्नत, दोनों गंद्यकार अपनी-अपनी हठ पर अड़े रहे और 
जहां राजा शिवप्र साद की भाषा ओर उद्‌ में लिपि के सिदा 
आर कोई भेद नहीं रह गया वहां राजा ल्क्ष्मणसिह की सापा 
इतनी सस्कृत गझित हो गई कि वह एकदम अव्यावहारिक थी | 
'यह परिस्थिति संबरत्‌ १६३० (१८७३ ३०) तक रही जब वाबू 
हरिश्चन्द्र ने “हरिश्चद्र मेगज़ीन” के' साथ व्यावहारिक हिन्दी 
की नींव डाली और लेखक निर्माण के द्वारा उसकी परम्परा 
स्थापित की । इससे पहले भारतेन्दु कई नाटक लिख चुके थे, 
परन्तु तब तक भाषा-सम्बन्धी किसी निश्चित सिद्धांत पर वे 
“नहीं पहुंचे थे.। 

भारतेन्दु ने प्रांतीय शब्दों और ग्रयांग-की एकद्स तिलांजलि 
दे दी | पंठिताऊपन को भी उन्होंने दूर रखा। उन्‍होंने संस्कृत 
ओर अरबी-फारसी के मंमेले से बीच का मार्ग पकड़ा । उन्होंने 
इतेने संस्कृत शब्द आर फारसी-अरबी के शब्द आने दिये 
जिनसे भाषा में हिन्दी पन वना रहता आर बहा इस भाषाओं 


ले प्रवन्धपूर्शिमा 


से अनभिन्न पाठकों का दुह्ह न हा जाती | यह सचमुच कठिन 
काम था जिसमे सफल्रत्ता- का अथ था एसी भापा का जन्म 
जिसकी उद स स्वतञ्र अपनी सत्ता हो। एसी भापा गहने का 
श्रय आरतेंदु को ही सित्रा । उनके समकालान लेखकों ने भाषा 
सक्तार-सम्बन्धी उतक महत्त्व वा स्वीकार का उस हिन्दी पर, 
जिसका उन्होंने समाचार-पत्रों और पम्तको की गद्य में प्रयोग 
किया, उनकी छाप देकर उसे “हरिश्चदी हिन्दी” कहा। आज 
की खडी वोली इसी हरिश्चंदी हिन्दी का विकसित रूप हे। 


भारतन्दु है| पहली वार वाक्यों के रखने क ढंग में सफाई ' 
हाथ | उनके पहले के लखक सारे वाक्य एक सें ही गॉँथते 
चलते थे, यह नहीं दखत थे कि व गँथ भी सकते हू या नहीं | 
>'दपि सपाजक अव्यया और विरामो का प्रयोग राजा लक््मण- 
भह आर राज़ा शिवत्रसाद से भी अच्छा किया। 


यही नहा, पद्म के जेत्र में उन्होंने भापा संस्कार की चेष्ठा 
हा आर व सफल हुये। मारतन्द को पद्म की भाया के रूप में 
तर बाली सान्‍्य नहीं थी | बे त्र गभाषा के भ्रत्त थे । उस समय 
ऊीव्य का भापा में कइ दाप आ गये थ। १-काव्यभापा व्यव- 
05 हल भाप से अर ता पेंटी है। जला चकफऊवे, ठायो 
ऊरल।|इल, ८5, दीह, ऊना, लोच जैसे रूद, अप्रचलित शब्दों 
आ अवाग होता था जिससे बह सर्ब-सावारण के लिये टरूह हो 
ह था, +-सूरदास के समय से ही काव्य से प्रयुक्त भाषा को 
ताटना-मगढना ' चना आता था। बिहारी, घनानद आदि 
अंखे सनजतियों को छोड फर शेप ने शब्दां का तोढ-तोड कर 

हा रैंप एसा जिक्नत कर द्विया कि उन शब्दों के मूल-स्वरूप 
तह फाचना हा श्रसस्भत्त था। सास्तेन्द ने इन तीनों दोषों को 
अपका काज्यभापा से दर कर द्वि थ।। इसी कारण उनके 
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आज लॉ जो न मिले तो कहा, हम तौ तुम्हरें सब भाँति कहावे | 
मेरो उराहनो हे कलु नाहि सबै फल आपने भाग को पावे। 
जो हरिचिन्द्र भरे सो भई अन्न प्रान चले चहैं तासो सुनावे। 
प्यारे जू | है जग को यह रीति, बिदा के समय सब कंठ लगाबे। 


जैसे चलती भाषा में लिखे छ्न्द जलता की जिह्मा पर नाचने 
ज्गे । १६वीं शताब्दी के उत्तराध की ब्रज भाषा कविता पर 
हरिश्चन्द्र की भाषा, कविता शेली और प्रकाशन मंगिमा का 
'बहुत प्रभाव है | 
परन्तु वाद्यांग ही नहीं, उन्होंने हिन्री साहित्य के अंतरग में 
भी क्रांति कर दी। वह संक्रांतियुग में उत्पन्न हुए थे ओर अनेक 
प्रकार की प्राचीन परंपराओं ओर रूढ़ियो से बँधे हुए थे । उनके 
श्ूगारी ओर भक्तिपूणे कविताओं में रीति साहित्य ओर हिन्दी 
साहित्य की परपरा ही मिलेगी, परन्तु इसमें भी कोई संदेह नहीं 
कि भरतेन्दु ने हा हमार सीहित्य का नये-नये विपयों की ओर 
उन्मुख किया | काव्य साहित्य में देशभक्ति रंजित और समाज 
सुधार गभित रचनाओं को प्रमुख स्थान देना इस बात को 
बतलाता है कि वह सामयिकता को पकड़ कर चले थे ओर 
उनका हृदय युग के साथ-साथ स्पंदन कर रहा है । उनके समय 
में युग बदल गया। देश में नई-नई 'सावनाओ का संचार 
हो गया था, परन्तु काव्य और साहित्य प्राचीन पगदंडी पर 
ही चल रहे,थे । उन्मुक वातावरण से डसका परिचय ही नहीं 
हुआ था। इसीलिए शिक्षित जनता साहित्य से दूर रहती थी। 
हरिश्चन्द्र ने इस परिस्थित को देखा-समका और साहित्य में 
अत्यंत साहस से उन समस्त नवीन विपयों का ससावेश किया 
जो शिक्षित समाज को प्रिय हो चले थे । उनका अपना हणि- 
कोण भी अत्यंत विकसित ओर सुधारवादी था। खत्री शिक्षा 
के सम्बन्ध मे उन्होंने कहा-- 


सो । 
१ 
ध्ौँ 


साम्पदायक जिद्वेट आर सामचिक कुरीतियों पर भी उनकी 


प्रश्चन पूर्णि ता 


जा 


े 


रट हाई तंत अन्ममम-पकपुका-+- पान ।ऋन्ाककईह कल सिम ध्ह इ 
पति सुत क्तल कपल लालत ललना लो | 

कक _> सीच न्ने नाम सत्र जञ ग सोग ग 
पृष्ट गुन॒ सांवर 5 ना पत्र. जरा रा 
कि 2) कप वधू त्ोद न दीनता न य॒ 
वी प्रनश्नी हुए वधू हो न |! 


दि 
शक 


86 


कह । 


इबणक- यू. 


क्त 


नारी नर अस्थग की सॉचहि स्वामिनि हीस 


दृष्टि पड़ी आर उन्होंते स्पष्ट रूण से कहा ;-- 


दस टुरदरल 


फकछ्ियिद८ 


क्र फ़ 
न $ 


भागा पे 


छः 


रवि उहहूु शिंवि के वाक्य पुरातन मॉ्टि छुसाय 
ब छा ्‌ बिका नेक चले किक 3० 
शब्र शाक्त वेंशबव अनक संत प्रगमद चल्ाय 
जाति अहेदान कही ऊँच अर नीच बनायो 


न 


४ मर गे सं _ ८७ कल अल 
खानपान हम्मन्ध संदनि सा ओजि- छुडावा 
भ्क 4 मारये 
कक इआटत ब्याह शल बीरज मारथया 


वयिवया ब्याह निवध्ध किया दविभेचार प्रचारयों 


निकाह आल, 


बल 
कण उलाद 


आकुत मकर परमात्मा से प्राथेना की-- 


पर्स गये बिक्रम भोज राम बलि कर्ण यसुधिप्ठिर 
सहगुल चाक््य कहों नासे करिके थिर, 
कट हमर सत्र मरे जग सत्र गय किने गिर 
झट; जी आ 


- गान साज जेहि जानत है चिर 
प्रन तन गयी धूरदि धूर दिखात जग 
खत बल दइलन रक्ुह अपुनो आर्यमग 
प्रशार यह सिद्ठ # 


न 
हि. 
पे भर सम, 
मर ० 


ज्ागा शब से 


शी 


न 


[स आत होकर उन्हान आय संग, आर्य सस्कृति 


टौँ 


ज॑ 


द्रे कि उन्होंने कविता को एक नये 
खा कर दिया। नील देवी, भारत दुदशा आदि... 
साटर्ण में लिखों ऋविताएं , "बित्य बैजबन्ती? झऊादि, उन्हें - 

सच-सुच ऋतद्ृश कवि जिद्ध करती हैं | उन्होंने सर्म पर चोट, _ 
करके भारत की लनन्‍्झारा था ,-- 


च््त्के 
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सब भाँति दैव प्रतिकूल होय एहि मासा । 

अब तजहु बीरवर भारत को सब खाता || 

अब सुख सूरज को उदय नहीं इत ह्व है! 

मंगलमय मभारतयुव मस्तन ह# जैेहे ॥ 
उन्होने हा पहली बार “हाय भारत कह कर पुकारा-- | 
हाय वहे भारत 'भुव भारी । सबही विधि सो भई दुखारी। ह 
हाय पंचनद, हां पानीपत । अ्रजहेँ- रहे तुम धरनि विराजत ॥| 
हाय चितौर, निल्ज वू भांरी । अजहेँ खरी भारतहि मेंभारी || 
तुमम जल' हि गंगा जमुना । बढहु वेगि किन उबल तरगा 
बोरंहु किन मटि मथुरा कासी । धोवहु यह कल्लंक को रासी॥ 


यह अवश्य हे, कि उन्होंने प्रकृति की किस नये रूप सें 
नहीं देखा, वस्तु वर्णन और उद्दीपन के प्रचलित रूप में भी 
- इन्होंने श्रक्रृति का बहुत कर वर्णन किया, परन्तु इसमें कोई 
संदेह नही कि उन्होंने समाज के नये बदलते हुए रूप को देखा 
और अपने युग को पहचाना-। आज हिन्दी कविता उन्हीं के | 
दिखिलाये हुये पथ पर बढ़ रही हे । 


३२. भारतेन्दु को भा पा-शेली 


“(१) मारतेन्डु पूवकाल को भाषा शैली (२) भारतेन्दु की सामझस्य 
उपस्थित करने की चेष्टा (३) मारतेन्दु की दो प्रिय शैलियों (४) भारतेन्डु 
की शैली उनके समसामयिक के हाथ से (५) भारतेन्दु के नावको को 
शैलियों और परवर्ती नावक साहित्य पर उनका प्रभाव । क्‍ 

भारतेन्दु पुर काल में भाष शैन्नी के विषय में लोगों का 
दृष्टिकोण निश्चित नहीं था। प्रान्तीयता दी प्रवानता थी। 
जो लेखक जिस .ान्त का होता, वह उसकी बोली से अपने गद्य 
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को भर देता था| इस प्रकार भाषाशैली का निश्चित रूप कोई - 
नहीं वन पहता था । लेख काका भाषाशेल्िय | में वढ़ा भेद 
रहता । इंशा, लल्लूलाल जी और सदल मिश्र की भाषा शैलियों 
को देखने से यह वात स्पष्ट हो जायगी। इंशा की भाषा पर 
लखनऊ की वोली का ग्रभाव है तो लल्लू जी को भापा पर 
त्रज॒ दी बोली का | इशा लखनऊ में रहत थे, लल्लू लाल जी 
आगर मे | एक दसरी बात यह थी कि इससे पहले गद्य का 
प्रयोग टीकाओं के लिए और परिडतों द्वारा मोखिक रूप से 
था के लिए चल पड़ा था | टोकाओ की भापा परिड ताऊ और 
टली संस्कृत अन्चय के ढंग की थी। कथा-पाठ की शैली तो 
आज के पण्डित-वर्ग म चल रही हे ओर हम उसके रूप से 
भला भांति परिचित है। इस पडिताझ शेली की ओर भी. 
पशण्डितों को वार-बार क्ुकना पड़ता था। सदल मिश्र की भाषा के 
पस्डिताझपन को दृष्टि की ओठट नहीं किया जा सकता | इस 
प्रकार हम देखते हूँ कि इस समय हिन्दी गद्य प्रांतीयता के मोह 
और संस्कृत भाषाशैली के ढग के भाषा संस्कार (पडिण्ताऊपन) 
बीच से से गुजर रदा था। इन दो महत्वपूर्ण वातों के 
अतिरिक्त एक वान यह भी थी कि उस समय तक पद्म की 
प्रधानता होन के कारण लेखक गद्य लिखते समय पद्म की ओर 
झुऊ जात थ। संन्‍्क्ृत-काव्य से परिचित लोगों को अलंकार 
प्रयाग, अनुप्रास, शब्दालंकारों के चमत्कार और समास के 
प्रति भी मोह था। कादम्बरी की सापा है अपनी आर खींचती 
था। उदू गद्य भ भा इस समय मुसज्ञा और भुक्रफ्फा गद्य की 
लवानता था। इसको देख कर हिन्दी में जी अन्त्यानुश्रास का 
नेयात प्रारम्भ हुआ। वेस थोड़ी-बहुत नुकबदी ( वाक्यखंडों 
अवदा दा क्या क अन मे तुद का प्रयोग ) परिडत गश में 
पद झाता था। बह दाप राजा शिव प्रसाद ने दर करना चाहा 


ज्ं 
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परन्तु वे असफल रहे | इसका कारण यह था कि सरकारी क्षेत्र 
में उनका प्रभाव चाद्दे जितना हो गय्य लेखकों में उनका प्रभाद 
अधिक नहीं था | फल यह हुआ कि इन दोषों और शैलियों के 
साथ ही उनकी भी एक शेली प्रतिष्ठित हो गई। इस उनकी 
शेज्ञी के भी अपने दोष थे--अधिक संख्या में उ दू-फारसी: 
शब्दों का प्रयोग और वाक्यों की रचना उदू के ढंग पर ; 
राजा साहब की इस शेज्ञी का विरोध भी खूब हुआ जिसने, 
एक नई परिस्थिति उत्पन्न कर दी। हिंदी क्लेखकों का एक वर्ग 
संस्कृत शब्दों, संस्कृत प्रयोगों ओर संस्कृत ढंग पर वाक्य-रचना 
की ओर भुड़ा। यह प्रतिक्रिया थी। इसके फत्तरवरूप जिस 
भाषा का, प्रयोग हुआ वह तत्समगर्भित, साधारण बोल-चाल से. 
दूर और छिष्ट थी। उसमें मुद्दावरों का प्रयोग नहीं होता था 
ओर कद्दाबतों का नाव भी नहीं । बोल-चाज् के शब्द ग्रामीण 
सममभ कर दूर रखे जाते। इस भाषा-शेल्ी के प्रतिनिधि राज्ञाः 
लक्ष्मणसिंह थे। 
संक्षेप में, भाषा ओर शेली के सम्बन्ध में यही परिस्थिति 
थी। रस पुष्टि के रूप में भाषा का प्रयोग बहुत द्वी कप्त हुआ था, 
वैज्ञानिक ब्रिषयों की ओर प्रवृत्ति और ठेक्स्टबुऊ सुसाइटी आदि 
के अनुवादों के कारण॑ सरल सुबोध भाषा-शेली ने जन्म अवश्य 
ले लिया था परन्तु उसका प्रयोग स्कूल काक्षेज़ों से बाहर नहीं 
हुआ था । बादर के क्षंत्र में प्रान्तीयता, पण्डिताऊपन, उद्‌-फारसी 
ओर संस्कृत शब्दावली मंडित भाषा भोर शेली का प्राघान्य था ६ 
प्रतिदिन के व्यवद्दार के शब्द और मुदावरे उपेक्षित थे । 
भारतेन्द ने सामझस्य उपस्थित करने की चेष्टा की । उन्होंने 
बोल-चाल की भाषा को अपना लद॒व बनाया | इसीलिए उन्होंने 
ऐसी भाषा-शैली की सृष्टि की गिसमें तत्सम शब्दों का अमाव: 
'था। जो तत्सम शब्द भाते थे, वे चादे फारसोी के हों, अरबी के 
रद 
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दो या संस्कृत के, अपने विक्ृत रूप में तद्भव व कर अति । 
उसके अतिरिक्त उन्‍होंने उन उदूं शब्दों का प्रयोग किया ज्ञो 
प्रतिदिन केज्यवहार में आकर ' हिन्दी शब्द-कीष में सम्मिलित 
दो गये थे | शब्द-कीप-सम्बन्धी एक अव्यन्त संयव दृष्टिकोण 
को उम्होंने अपने सामने रखा | | 
+ भारतेन्दु ने जिसके सम्बन्ध में कद्दा है-- हिन्दी नई चाल 
से ढल्ली सन्‌ १५७३ ३०” बह भाषा-रीजी उनकी शुद्ध हिन्दी द्वी दे। . 
2८८४ ६० में भारतेन्दु ने “हिन्दी भाषा” शीष॑क एक निवन्ध 
लिखा है जिसमें उन्होंने अपने सेसय की भाषा-शैलियों पर 
विचार फ्िया है और अपनी दो प्रिय शैलियों का उल्लेख किया: 
(१) जो शुद्ध हिन्दी है-उन्होंने अधिकांश गद्य, विशेष कर, 
अपने नाठकों का गयय, इसी शैज्ञी में लिख्ा। साधारण ओर 
सरत्त विपयों पर लेख लिखते समय भी उन्होंने इसी शेज्ञी को 
अपनाया | परन्तु यद शैली इन्हें सर्वत्र मान्य नहीं थी। 
रेतिदासिक और विवेचना-पम्बन्धी विचारपुू्"णं और गम्भोर 
वियदयों में इससे काम नहीं चत सकता था। ऐसे अवसरों पर 
कुछ अधिक नत्सम शब्द चाहिए चाद्दे वे किसी भाषा के दो । 
आरतेन्दु ने तत्सम शब्द संस्कृत से लिए । उनको दूसरी शेज्षी नं० . 
+ बह है निसमें संस्कृत के शब्द थोड़े हैं । 
परन्तु जय कोई लेखक तत्सम शब्दों का प्रयोग करना आरंभ 
कर देता दे तो वद ठीक-ठीक नहीं जानता कि उसे कहाँ ज्ञाकर 
रुघना 8। यद्दी वाव भारतेन्दु के सम्बन्ध में भो लागू रही । 
इनके कुद्ध लेस ऐसे भो दें जिनमें संम्कृद शब्द बहुत अधिक 
मिलते हू । भारतेन्दु न राजा शिवप्रखाद की फारसी-अरबीधप्रधान 
भाषा चाइते थे, न राजा लद्भणलिंद की संस्कृतप्रवान भाषा ही 
उन्हें प्रिय थी । रोने सामझ य से आारस्म किया परन्तु शीघ्र 


ही गय उनके दाथ से निक्र्ञ कर अन्य लेखकों के हाथ में गया । 
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लाला श्री निवासदास, प्रतापनारायण मिश्र, बालकऋष्ण भट्ट, 


._चद्रीनारायण चोधरी “प्रमघन” ने प्रचुर गय्य साहित्य उपस्थित 


+++नककन, 


किया और उपन्यास , नाटक ओर निबन्ध खाहित्य की रचना की | 
विषयों ओर रुचियों की विभिन्नता के अनुसार इनका गद्य भी 
भिन्न है। यह सब भारतेन्दु मंडली के लेखक कहे जाते हैं परन्तु 
भारतेन्दु के गय्य की छाप होते हुए भी इंच सबका गद्य अनेक 
रूपों में स्वतन्त्र है। उदाहरण के लिए, श्री निवासदास के गद्य में 
उद शब्दावली नहीं के बराबर हे ओर संस्कृत शब्दों का प्राधान्य 
है परन्तु प्रतापनारायण मिश्र के लेखों में संरक्रत और फारसी 
दोनों प्रकार की शब्दावज्ञी का समग्रयोग पाते हैं । उन्होंने शेली 
कों सरख ओर सजीव बनाने को बड़ी चेष्टा की । इससे वे उढ़ . 
शब्दावली को त्याग नहीं खकते थे | भट्ट जी बोल्नचाल के अधिक 
निकट रहते थे। चोधरी जी की भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से 
भरी पड़ी है। उन्होंने ही पहली बार संस्कृत के अध्ययन के 
आधार पर कला के अनुसार भाषा फो गढ़ना और उनके अपने 
शब्दों में अपनी शैली को 'छुडोल ओर सुन्दर” बचाना प्रारम्भ 
किया अनुप्रास चसरकार और ध्वन्यात्मक सौन्दर्य उनकी 
भाषा-शैज्ञी को उनके समकालीन लेखकों की भाषा-शैल्ी के 
समक्ष विचित्र-सा बना देते हें । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतेन्दु के नई शेज्ी चलाने 
( १८६३ ) के कुछ व बाद शेज्ञी उनके हाथ से निकल कर संस्कृत 


_ घर्िडितों तक पहुँच गई थी। भाषा को आवश्यकताएं सी वदू गई 


थीं। वह अत्यन्त शीघ्रता से प्रोढ़ हुई । भारतेन्दु के भंतिमकाल के 
लेखों से स्पष्ट है कि उनके समकालोन लेखकों की संस्क्रवर्गर्भित 
भाषा का प्रभाव उन पर भी पड़ा ओर उहोंने अधिक-भधिक 
संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया। उन्दोंने गय शेल्ी की स्वाभाविक 
ग्वृत्ति फो समझ लिया था। उनके 'नास्यारचना” शोंपक लेख में 
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इसी प्रकार की संस्कृरतप्रधान शैज्षी का प्रयोग हुआ है। कदाचित्‌, 
इसका एक और भी कारण था। उनका विपय अत्यन्त गम्मीर 
था। उसमें संस्कृत के पारिभापिक शब्दों का प्रयोग आवश्यक था 
ओर ऐसी दशा में उनकी शोली न शुद्ध हिन्दी दो सकती थी, न 
ऐसो हिन्दी जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग कम हो । इस लेख से 
सष्ट है कि यदि भारतेन्दु जी अधिक जीवित रहते ता उन की 
गम्मीर और प्रीढ़ साहित्यिक रचनाएँ इसी शेल्ती में होतीं। भाषा 
फो सरल करने की प्रवृत्ति बुरी नहीं थी, ऐपी प्रद्ृत्ति दी दिंदुस्तानी 
के मूल में रही है; परन्तु उलको बनाए रखना कठिन था । 

भारतेन्दु के नाटकों में शेज्ञी का प्रयोग अनेक दृष्टिकोणों से 
हुआ दे और परवर्ता रचनात्मक साहित्य पर उप्तका प्रभाव कम 
नहीं पड़ा दे। भापा छिप्ट न दो जाय, इस तिपय में वे विशेष 
सतके है | इसके लिये जहाँ वे झुद्ध भाषा फी दृष्टि से शुद्ध हिन्दी 
छा प्रयोग करते है, वहाँ भावों की दृष्टि से वे अत्यन्त प्रचलित 
भाव ही सामने रखते हें. और जहाँ रौराशिक कथाओं आदि को 
इंगित करना होता चहाँ वे यह ध्यान रखते कि वे जनप्रसिद्ध दो। 
उनकी अधिकांश भापा चित्रप्रधान है. जिसमें रत्होंने अत्यन्त 
सुन्दर चित्रों को बही सफलता के साथ अद्वित किया है--- 

सखी, सचमुच आज्ञ तो इस कदम्ध के नीचे रह्ठ वरख रा 
ह। जी समा वँची है वैसी हे मूलने वाली दे। मूलने में रज्ु- 

रत्न को साडी को अ है चन्द्राकार रेखा इन्द्रधनुष की छवि दिखाती 

ह। क३ छुख से बैठी मूत्ते की ठंडी-ठडो हवा खा रही दे कोई 
गाँती वाँचे, लॉग कप्ते पेंग मारतों हैं, कोई गाती हैं, कोई डर कर 
दूसग के गलेनत्ने में लपट जाती हैँ, कोई उतरने को अनेक 
मॉपस्थ देती है, परन्तु दूमरी उसको चिद़ाने को मृज्ञा और भी 
मोक से मुला देती है |? 


यही नद्ठा, उनकी शज्ञों भाव के पीछे-पीछ चलती दे। भावों 
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के उत्थान-पतन को प्रकट करने में वे अत्यन्त सफल हैं | इस गुण 
को रागात्मकता कह्दा जा सकता है। भावातुकूल शेली लिखने में 
उन्नीसवीं शताब्दी का कोई भी लेखक भारतेन्दु के जोड़ का नहीं। 
आवेशपूण स्थलों पर भारतेन्दु छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करते 
हुँ, उत्तका गठन भो एफ ही प्रकार का होता है। उनमें प्रवाह की 
मात्रा बहुत रह्दती है । ऐसे स्थलों पर सरल शब्दों का प्रयोग करते 
हैं, प्रचलित उद़े शब्दों को भी नहीं छोड़ सकते यद्यपि उनकी 
संख्या बहुत कम रहती है भाषा बोक्चाल के अधिक निकट रद्दती 
है। सारे पद फी गति अत्यन्त क्षिप्र। साधारण वर्णनात्मक वाक्यों 
के साथ प्रश्ववाचक अथवा विस्मयादि सूचक वाक्‍यों का प्रयोग 
अवश्य होता है। जहाँ इस प्रकार के वाक्य नहीं भी होते वहाँ 
प्रश्नस्चक अथवा विस्मयादि बोधक कुछ शब्द अवश्य रखे रहते 
'हैं। ऐसे स्थलों पर भारतेन्दु नये-नये संबोधन गढ़ते-हैं और 
'मुहावरों एवं अलंकारों का प्रयोग प्रचुरता से करते हैं । जहाँ लम्बे 
बाक्यों का प्रयोग होता है वहाँ वे शिथिल होते हैं ओर वाक्यांशों 
'में एक प्रकार की लय होती है। संक्षेप में, भाषा ऐसी होती है जो' 
ऐसे असयत अवसरों पर बोली जाती है-- 

*मूठे ! मूठे ! कूठे !! मूठे हो नहीं वरंच विश्वाखधात क्यों 
इतनी छाती ठॉक और हाथ छठा-उठा कर लोगों को विश्वास 
दिया ? आप ही सब मरते चाहे जहन्तुम में पड़ते भक्ता क्या 

' काम था जो इतना पचष्ठा किया ? फ्रिसने यह उपद्रव और जल 
मरने को कहा था ९” 
क्षोम के स्थल्लों पर भारतेन्द्‌ साधु एवं गम्भीर भाषा का प्रयोग 
करते हैं | वाक्य साधारण वाक्यों से कुछ बड़े होते हैं तथा कहीं- 
'कहीं कोई उद्धर्ण--विशेष कर किसी कविता का उद्धरण--उनमें 
'. मिला होता है। साथ ही चिंतना भी चलती रहतो है । परन्तु 
आरतेन्दु करुण-रस ओर सक्नार-रस में सबसे अधिक सफल 
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हैं। करुण-रस के अक्सर उनके चाक्य अत्यन्त छोट होते दे | 
एक दी भाव की कई वाक्यों में पुनसक्ति भी हो जाती है। भोषा 
सरल बोल-चाल़ की जिसमें न कहीं तोड़ मरोडू, कहीं क्न्रिमता । 
प्रत्येक शब्द शोक की ज्यंजना करता है--- | 


दाथ-हाय रे | अरे मेरे लाल को साँप ने सचमुच डस च 
लिया | हाय लात ! द्वाय रे ! भेरे आँखों के उजियाले को फोन ले 


गया : दवाय सेरा बोलता सुगा कहाँ उड़ गया। बेटा ! अभी तो 
बोल रदे थे, अभी क्‍या हो गया! दाय मेरा वसा घर किसने 
5जाद दिया। द्वाय मेरी कोख में किसने आग लगा दी ? हाय !. 
मेरा कलेजा किसने निकाल लिया | हाय ! ज्ञाल ! कहाँ गये ?? 

भारतेन्दरु के भाषा संयोग और विश्नलंभ दोनों अवसरों के. 
लिए अत्यन्त उपयुक्त है। परन्तु दोनों अवसरों पर प्रयुक शेल्लियों 
में भेद है। संयोग के अवसर पर शोली कांग्यात्मक एवं 
चित्रात्मक हो जाती है, तद्धव शर्दों के साथ-साथ संस्कृत तत्सम 
शच्द भी जाते हैं-... 


,_ अदा | इस समय जो मुझे आनन्द हुआ है उसका अनुभव 
अर कान कर सकता है। जो आनन्द चद्रावकी को हुआ दे वही 
भनुभव सुक्े भी होता है। सच है, मुगल के अनुप्रद बिना इस 
>> उतनेद का अनुभव और किसको है।” परन्तु विग्रत्नं भ 
क्षार के अवसर पर प्रयुक्त भापा-शेज्षी में भापा अधिक नीचे 


उतार आती है और उसमें प्रान्तीय तथा बोलचाज् के शब्दों का 
भयाग़ अधिऊ होता है। शैज्ञी जात्माभ्रिज्यस्ति की थोर अधिक 
बढ़वो है थी 


द् ९ कभी प्रलापपूर्ण बन जाती है । मुद्ावरो-कद्ठावतों 
भार कविता के पदरणों का प्रयोग विशेष रूप से होता है--- 
“थ्यारे, अपन कनाड़े को जगत की कनोड़ो मत बनाओ | 
नाथ, जद्दाँ तन गुण चीजे वहाँ प्रीति निवाहना क्‍यों न सीखा ? 
दाय, मसाधार सें हुवा कर ऊपर ऊे उतराई माँगते हो, प्यारे सो 


कन्म-- 
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भी दे चुकी; अब तो पार लगाओ | प्यारे, सत्र की हृद होती है! 
हाय हम तड़प और तुम तमाशा देखो । जन-कुटुग्ब से छुड़ा" 
कर यों छितर-बितर करके बेकाम कर देना यह कौन-सी बात है | 
हाय ! सबकी आँखों में हल्की हो गई। जहाँ जाओ वहाँ दुर-दुर, 
उस पर यह गति। द्वाय ! “भामिनी ते भोंढ़ी करी, मानिनी हें 
मोड़ी करी कोड़ी करी द्वीरा तें, कनोंड़ी करी कक्ष ते ।” 


३३, ग्रमचंद की कहानियाँ 


(१) भूमिका (२) उनकी कहानियों में मारतीय संस्कृति की रक्कू 
का प्रयल (३) प्रमचंद की कहानियों के श्रनेक वग--सांस्कृतिक कहा-- 
' निया, एतिहासिक कहानियाँ, राष्ट्रीय कहानियाँ, रामाजिक कहानिर्या 
, जन शआआन्दोलनों-सम्बन्धी कहानियाँ, गाँव ओर नारी की कद्ानिर्या 
(४) प्रेमचंद की कहानियों में समाज सुधार (४) प्रेमचंद का मानक 
प्रकृति का अध्ययन (३ ) प्र मचंद की कहानी का “आदशॉोन्पुख यथा>- 
थवाद?? (७) प्र मचंद की कद्दानियाँ का विश्तेषय । 
प्रेमचन्द ने हिन्दी साहित्य को ढाई-वीन सो कद्दानियाँ दी हैं ।' 
इन कद्दानियों में उन्होंने जीबन की अनेक समस्याओं पर प्रकाश 
डाला है भोर समाज, राष्ट्र और व्यक्ति के अनेक अंगों को 
स्पशें किया है। यदि दम उनकी कहानियों को कक्ता की दृष्टि से 
देखें तो भी हम अनेक प्रयोग पायेंगे। उन्होंने पूच ओर पश्चिस 
की विभिन्न शेक्षियों को हमारे सामने उपस्थित किया है और 
अनेक स्थानपर अपनी मौल्िकता का परिचय भी दिया है। प्रेमचंद 
की कद्दानियों की संख्या इतनी अधिक है, उनकी कह्दानियों का क्षेत्र 
इतना विस्तीण है और उनके कला का भ्रयोग इतने बहुसंख्य  छे. 
कि उन पर संक्षेप में विचार करना कठिप द्वो जाता है । 
सबसे पहित्ञी वात जो प्र मचन्द की थोढ़ी ही कहानियों को 
पढने के वाद पाठक को स्पष्ट द्वो जातों दे वह यह दे कि: 
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प्र मचन्द भारतीय-संस्कृति से अच्छी तरह परिचित, हैं। वे जानते 
हैं हमारी सस्कृति फा हृदय कहाँ है और उसे जो न्ीवनधाराएँ 
निकलती हैं; वे कि ओर वह॒ती हैं। भारतीय संस्कृति की एक 
विशेषता यह है कि ठसने देह से अधिक आत्मा पर बज्ञ दिया 
है; उसका आधार आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। प्रमवन्‍्द इस 
वान फो जानते थे | इस्सीलिए उनकी रचवाओं मेँ दैवोगुणों को 
अवानता है थे दर्मे एक वार भोतिकता से हटा कर आध्यात्मिकता 
की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार प्रेमचन्दर का एक सांस्कृतिक 
संदेश है जो उनकी रचना पर भारतीयता की छाप लगा देता है। 
परिचम ने जहाँ हमारे सामने ह्लान-विज्ञान के अनेक सार्ग रखे , 
वहाँ उसने हमारी भात्मा का रख चूघ लिया। हम घीरे-धीरे पुराने 
आंदुर्शों से हट गए | हम इस समय सक्रातिकाल में हैं। यदि 
इस युग में हम अपने प्राचीन महत्‌ आदर्शों' को अपनी आँख की 
ओट कर देते है ्लौर पश्चिम के दिखाये हुए मार्ग पर अंचे 
को तरह बद॒ते चक्ते जाते हैँ तो हमारा सविष्य निश्चय ही कात़्ा 
दै।प्र मचनद ने इस ग्रत्य को हमारे सामने रखा दे ओर इसमें 
चेतावनी दी है। उन्हें प्रत्येक उम्र चात से प्रधन्नता होती है ज्ञो 
उन्हें पुराने सांस्कृतिक बादर्शो' को स्पष्ट करने का अवसर देती 
है । सन्होंत भोविछता को स्व्रीकार करते हुए आध्यात्मिकता से 
हाथ नहीं घो जिया वरन्‌ इन दोनों सीमाओं के बाच का मार्ग 
$ नकाजन की चेप्टा की | 

प्र मचन्द की कहा निर्या के अनेक वर्ग क्रेये जा सकते हें । 
इनमें ए5 बसे उनकी सांस्कृतिक कहातलियों का भी होगा | इस 
टहार को कहानियों मे हम उनकी ऐतिद्ासिक कद्ठानियों को भी 
भित खकते है । प्र सबन्द को प्रतिमा परेतिहासिक कहानियों में 
दिलदापो नहों लेती थो। भारनोय इतिहास का उनका इतना 


लड्डा अध्ययत्त भी नहीं था, जितता “प्रसाद” का | ग्रखाद जब 
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कोई ऐतिहासिक कद्दानी लिखते थे तो उस विशेष काल के 
सम्बन्ध में सूक्ष्म खोज करते थे जिसका सम्बन्ध उनकी कहानी 
से होता ओर उस काल की संस्कृति के बिखरे हुए तत्वों को 
फहानी का रूप देकर हमारे सामने रखते थे। वे न कोई 
सांस्कृतिक सन्देश देना चाहते थे और न कोई भौतिक सन्देश । 
वे उस काल को स स्कृतिसात्र का जित्र हमारे सामने रख कर 
अलग हो जाते थे | उतका ध्यान विशेष वातावरण और विशेष 
मनोविज्ञान पर रहता था | प्र मचन्द्‌ इन सब बातों की ओर ध्यान 
नहीं देते थे । उन्होंने ऐतिहासिऋ-कहानियाँ इसलिए लिखी कि वे 
भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को हमारे सामने उन्हीं के द्वारा 
रख खकते थे। उन्होंने हमारे इतिहास के ऐसे एष्ठों को ही चुना 
जो हमें विशेष सांझृतिक शिक्षा दे सकते थे। उनकी अधिकांश 
कद्दानियाँ राजपूतों, मराठों ठाकुरों की कहानियाँ हैं जो बात पर 
जान देते थे, देश-पम जिनका ईश्वर मन्त्र था, जो शरणागत 
की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे, फिर चाहे वह उनका शत्रु 
ही क्‍यों न दो । उन वीरों की स्लियाँ बलिदान की सूति हुआ करती 
थीं। अपने सतीत्व को रक्षा करने के लिये वे जलती।हुई आग 
में कूद पड़ती थीं | रण से भागे हुये पति के लिए उनके द्वार 
बन्द थे। इस प्रकार की सभी कहानियों में चाहे नायक पराजित 
ही हो चाहे कहानी दुखांत हो परन्तु भोतिक शक्ति के झागे 
आध्यात्मिक शक्ति कहीं नहीं मुकती। देह फे,ऊपर आत्मा, 
तलवार के ऊपर प्र म और पाप के ऊपर घुएय की महत्ता स्थापित 
करना प्र मचन्द का ध्येय था। यही भारतीय संस्कृति का बीज- 
मन्त्र भी दे। हज. 
राजपूतकाल के सिवा प्र मचन्द ने उत्तर-प्रगलकाल और पूर्व 
अंप्रेजकाल पर भी कहानियाँ लिखी हैं। इन कहानियों में उन्होंने 
हमारे सांस्कृतिक पतन के चित्र दिये हैँ भोर समाज के घुनों की 
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ओर इशारा क्षिया है। उनके इन कालों को कहानियाँ राजपूर्तों 
की कहा/नयों के संदेश को और भी जगमग बना देती हैं। 
जहाँ एक जोर राजपूत योद्धा अपने राजा के लिए और अपने 
: दैश के लिए प्रा्ों का उत्सरग करने में भी बिलंब नहीं लगाते, 

वहाँ अवध की नवावी के विलासतापृ्ण दिनों में मिजो और 
सेयद अपने वादशाह को अपनी आँखों के सामने वन्दी हुआ , 
, देख कर भी उत्त जिद नहीं होते, यद्यपि वे शत्तरंञ्र के वादशाह 

पर जान दे देते हैं । 

प्र सचन्द की दूघरी कहानियाँ वे हैं जिन पर ऊँचे दरजे का 

गहरा स्थानीय रंग है । जिस स्थान और जिस समाज का बह 
चित्रण करते ईं बह हमारे सामने लीविद हो जाता है। प्र मचन्द 
की इस प्रकार की कहानियों के हम दो भाग कर सकते हैं-- - 
(१) मध्यवित्त नागरिक के घरेलू जीवन की कहानियाँ, 
( £ ) सॉव की कहानियाँ। एक तीसरे प्रकार की कद्ानियाँ उनकी 
वे कह्टानियोँ हैं जिनका सम्बन्ध मद़दूरों से है परन्तु उन्होंने 
मज़दूर-चग का चित्रण कहानी से अधिक कहीं अच्छा उपन्यास 
में क्षियाहे। 

प्रेमचच्द से पहले जो कहानियाँ लि 
का रंग सत्य के रंग से कहीं गहरा रइता था। वे अधिकत: 
नागरिक जीवन से सम्बन्ध रक्तती थीं परन्तु उनका सद्देश्य 
उमाज-सधार होता था | जीवन के भीतर: पैठने की कोई चेष्टा 


नई होती थी और सामानिक विकारों को मनोविज्ञान का विषय 
में आये तब उन्होंने पहले- 


ननाया ज्ञाता था प्र मचन्द जब क्षेत्र 
पइल ऐसी कट्दानियाँ निर्लो जिनझा विपय समा ज-छुघार था + 
थे आयससान फे धन-पुधार से प्रभावित भी थे | इस क्षेत्र में 
भी उनको फहानियाँ अन्य कहानियों से विशिष्ट हैं ।शोघ दी. 
उन्‍्दोंने अपनी इृप्टि मनोविद्ञान से हटा कर समाज-सुघार पर 


सखी जाती थीं उनमें कल्पना 
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डाली । उन्होंने मध्यवित्त लोगों और उत्तमवित्त कोगों के 
मानसिक, आध्यात्मिक ओर आर्थिक सर्घर्षो के यथा चित्र 
उपस्थित किए | प्रतिदिन के साधारण जीवन में मनोवेज्ञानिक' 
तत्त्वों की खोज करने वाली दृष्टि उन्‍होंने पाई थी। उनसे पहले 
घरेलू जीवन में मनोविज्ञान की स्थापना नहीं हुई थी यद्यपि 
मनोविज्ञान कदह्दानी का विषय बन गया था । 
प्रमचंद का सबसे अधिक मौलिक क्षेत्र भारतीय गाँव था। 
प्रेमचंद से पहले देद्दाती जीवन की कद्दानियाँ नहीं लिखी गई थीं । 
देहात का जीवन भी किखी कहानी का विषय हो सकंता है--यह 
कदाचित्‌ किसी लेखक ने नदीं सोचा था। प्रेमचंद ने इस क्षेत्रः 
की अपनाया ओर उन्होंने इसका इतना अध्ययन किया कि और 
लोग उनके पद्चिहों पर भी न चल सके। आज यदि हम चाहें 
कि एक विदेशी हमएरे देश से भलीमभाँति परिचित हो जाय तो 
हम प्रमचंद की कहानियों को छोड़ कर से क्या देंगे ? भारत 
की नाड़ी कहाँ दुख रद्दी है >-यह उनके सित्रा और किसने 
अधिक समझा है ! भारत का सच्चा प्रतिनिधि उसका किसान 
है और प्र मचंद की कद्दानियों में उसका सच्चा रूप हमें मिलेगा। 
प्रेमचंद की देहाती कहानियों को इमें कला ओर विषय दोनों 
की दृष्टि से देखना होगा। देहाती क्रिसान की भोतिक ओर 
भाध्यात्मिक कठिनाइयाँ क्या हैँ; अमीदार, महाजन, पुलिस ओर 
पटवारी--इन सबके बीच में चह किस तरद्द पिस जाता है 
स्रामाजिक परंपराएँ उसे क्‍या कष्ट देती हैं ओर रवयम्‌ उसके 
पराजित भाव किस प्रक्कार उनके मन में विष को जेल बो देते हें 
बह केसे उन कष्टों को सदता है ओर ईश्वर विश्वास के सद्दारे 
अपनी नाव पार लगाना चाहता है; किप्र प्रकार अन्त में जेसे 
सारी प्रकृति उसके विरुद्ध हो जाती है --जहाँ पानी का एक छींटा 
काफ़ी होता, वहाँ प्रलय के बादल टूट पड़ते दे या आकाश तांदि 
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की तरह तपता है और एक बूँद पानी नहीं देता । श्वनायूष्छि है, 
वाढ़ है, ओला पाला है; फिर पशु हैं जो आँखें बचते हो पकी 
खड़ी खेती चर जाते हैं और अन्त में पररपर को हष्यां ओर द्वेष 

उसके महीनों के परिश्रम पर पानी फिर जाता है। किसांन 
इन सभी भतिक वाधाओं से लड़ता है और एक दिन अन्त में 
हार कर अपना इंश्वर विश्वास भी खो देता है। प्रमचंद ने इन 
सभी परिस्थितियों में किसान का चित्रण किया है। मनुष्य की 
आध्यात्मिक विजय यही है क्र वह महान्‌ अषृष्ट विरोधी 
शक्तियों से अ्रंव तक लड़ता है और उसकी हार अवश्यम्भावी 
होने पर भो हम उसकी आत्मा की भहानता के कायल हो 
जाते हैं। 

दसे कहानियों के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि उनके , 
लेखक का क्षेत्र सकीण' हो जाना है और गाँव, कगं-विशेष एवं 
पधान-विशेष से परिचित पाठक के लिए ऐसी कहानियों का महत्त्व 
ही नहीं रह जाता क्योंकि २ पे उनमें आनन्द नहीं भा सकता | 
>> देंदे तक यह बात टीक हो सकती दे और प्रेमचन्द से छोटे 
की 3 वायसें इस प्रकार की कहानियों का अधिक महत्व 
नहीं होता परन्तु प्र मचन्द ऊँचे कलाकार हैं | वे यह जानते रे 


पनाया है| उनकी फट्दानी में दे 


पर मनुष्य की रच्टि से प्र तिदिन के जीवन की धाराएँ 
रक विशप स्थान भर से 


नये तक स्रीमित रहती 5; परन्तु 
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चिन्तनशील कलाकार उन घटनाओं के पीछे छिपे हुए मनोभावों 
. पर विचार करता है ओर उनमें ऐसे विश्वजन्नीन कारणों की 
स्थापना करता है जो समय और स्थान की सीमा से ऊपर उठे 
हुए द्वोते हैं। अधिकांश समाल्ोचक श्रसचंद की घरेलू और 
देहाती कहानियाँ को घर ओर देहात तक सीमित समम कर 
भूल करते हैं। वे उनके पीछे छिपी हुई बिरादू मानवीयता और 
विश्वजनीनता को नहीं देखते । ह 

एक ओर महत्त्वपूण बात जो इसमें प्रेमचंद भें मित्रती है वह 
उनका मानव प्रकृति का गद्दरा अध्ययन है। उसे दूसरे शब्दों में 
हम मनोविज्ञान कद सकते हें | यही मनोविज्ञान प्रेमचंद का बल 
है। मनुष्य एक दी तरह की घटना से किस तरहद्द प्रभावित होता 
है ? सुख-दुख, दष-शोक, ईष्यॉ-द्ष, प्रेम-घुणा आदि प्राकृतिक 
मनोभावों को मनुष्य अपने कार्यक्नलाप में किस प्रकार प्रकट 
करता है-ये सब बातें मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखती हैं । अपने 
विशेष व्यक्तित्व के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अनेक, 
बातों में अभिन्न हे | यही कारण दे कि कहानी को विश्वजनीन : 
बनाने ओर उसमें ऊ चे तत्त्वों की स्थापना करने के लिए कहानी- 
कार मनोविज्ञान का आश्रय लेता है। प्र समचंद की कहानियाँ 
मनोवैज्ञानिक वत्त्वों से भरी पड़ी हैं। 

मनोविज्ञान पर आश्रित होने के कारण द्वी प्र मचंद की 
कहानियों में यथार्थवाद को विशेष स्थान मिला है, उनका 
शष्टिकोण ओर जीवन के सम्बन्ध में उनके विचार भत्ते ही 
' थथार्थवादी हों। यही कारण है कि इस उनकी कहानियों और 
पात्रों को प्रतिदिन के साधारण जीवन में पा सकते हैं। परन्तु 
यदि हम ध्यान से देखे तो प्रेमचंद अपनी प्रत्येक कहानी के अंत 
में यथार्थवाद से दुर हृट जाते हैं। उनकी अधिकांश कह्दानियों 
का अंत एक विशेष नेतिक दृष्टिकोण को उपस्थित करता है। 
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उनकी धारणा कदाचित्‌ यह जान पड़ती है कि प्रत्येक भल्ने काम 
का फल भत्ता दोवा है। अंधकार पर ज्योति भौर पाप पर पुण्य 
की विजय होती है। हम जिस जीवन से परिचित हैं उसमें 
घाधारणतः ऐसा नहीं होवा। प्रमचंद कहानी के अंद में भपने 
प्रवान पात्र को सुधार देते हूँ और ठुखांत की ओर जाती हुई 
कहानी को घुखांत बना देते हैं। यथाथवादी प्रेमचंद को यद्दी 
डपालंभ देते है। परन्तु यदि दम प्र सचन्द की सच कहा नियों का 
सुद्म अध्ययन कर तो हमें यह स्पष्ट हो जायगा #कप्रेमचन्द 
को अधिकांश कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें अंत किम्री दूसरी प्रकार 
से नहीं हो सकता ओर वह अस्वाभाविक नहीं ज्वगता | यदि दोष 
किसी का है तो बह प्रेंमचन्द के मूलतः आददबादी दृष्टिकोण 
का है जिसके कारण वे जीवन में से ऐप्ती परिस्थितियाँ चुनते हैं 
जिनका अंत सुखमय हो । वे अपने चरित्र-चित्रण भर #था- 
वस्तु में यथाथवादी हें परन्तु दृष्टिकोश में आदशवादों | फिर 
भी प्र मचछ् की अनेक कद्दानियाँ ऐसी 
प्रवृत्ति के दशा न होते हैं और 
का अंत कुछ अप्राकृतिद् दो जाता 
फहानीफार अपनी कहानियों फे 
प्रतिपाइन करना चाहता है। 
नहीं हँं । 


प्र सचन्द्‌ की कह्दातियों से एन को कला के विकास-क्रम और 
विपत्र-विभाग के अनुसार कितने ही भेद छिये जा सकते हैं । 
विकास-ऋष के अनुसार उनफी छ धरत्तियाँ ३ बर्ग में बेंटगी-- 

(१) प्रारम्भ की ये कहानियाँ जिनमें घटनाचक्र और 
सास विज्चा की प्रवानता है, कोई मूल विचार लेकर लेखक भागे 
नहीं बढुना। गेट हो सब कद है, वीजविचार ओर घरित्र- 
$वन्नण गीण ४ | इन कहानियों में बुरे का भत्ता बुरा है, भले का 


द्वारा कुछ विशेष नेतिकतत्तों का 


हैं. मिनमें उनकी सुधारक 
र इस्तो कारण हस प्रकार की फद्दानियाँ ८ 
है | ऐपा जान पडता दै कि : 


कला को दृष्ठि से यह वांछुनीय 


4 
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भत्रा । पलड़ा स्रद्दा बराबर रहता है। यह स्पष्ट है कि यह 
वास्तविकता नहीं है। . 
. ,(२)(अ ) चरित्रत्रधान ओर आदश प्रधान कहानियाँ-- 
चास्तव में पुणंतः चरित्र-प्रधान कहानियाँ प्रेमचंद ने अधिक नहीं 
लिखी हैँ । वे कल्ना में उपयोगिता को मिश्रण आवश्यक सममते 
थे। इन कहानियों में बहुधा आदश चरित्रचित्रण को ढक लेता 
है। इन कहानियों के शीषकों से ही उत्के विषय का पता लग 
जायगा जैसे “माता का हृदय”, “हवग की देवी !” 

(भा) विधार-प्रधान ओर चरित्रमूलक आदशोत्मक 
( सुधारात्मक ) भावनामंडित कहानियाँ। लेखक समाज की 
प्रत्येक कुरीति को लेता है और कर्म, करुणा, सनुष्यता आदि का 
सद्दारा लेकर उनका परिद्दार करता है जेसे “'स्थली ओर पुरुष”? 
#“द्वाल्ञा? “नराश्यशीला” “उद्धार? | प्रंमच॑द को सुधारात्मक 
भावना सहारे के लिए अदीत की भ्रोर देखती है, पश्चिम से 
इटती है ( देखिये शांति”? ) | 

(॥ ) घटना-मंडित कहानियाँ जिनमें ऊपर की प्रवृत्तियों के 
होते हुये भी घटनाचक्र फी प्रधानता है जेपे 'शद्र”, “आधार” 
“लिरवोॉसन”, “कोशल?” । 
,. (६) चरित्र-प्रधान और संघष ( अंतद्वृश्द )। प्रधान 
कहानियाँ ऐसी कहानियाँ कम हैं जैसे “दुर्गा का सन्दिर”, 'डिक्री 
के रुपये?, “ईद्गाह”, “माँ”, “घरजसाई”?, “नरक का साय? 
इन कहानिर्या में प्रेमचंद बराबर आदश से यथाथे की ओर बढ़े 
' जा रहे हैं। फिर भी सभी कहानियाँ सुखांत हैं केवल कुछ को 
छोड़ कर जैसे “शांति” जिसमें विवाह को विद बना कर 
चित्रण है । 

( उ ) ऐसी कहानियाँ जिनमें चरित्र-चित्रण के साथ 
प्रभावात्मकता पर भी ध्यान रखा गया है और कहानी को शत्यन्त 
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कऋलात्मछ रूप देने की चेष्टा को गई हे। सॉट कम है. या ॥ ही 
नहीं । फिर भी प्रेमचंद न आत्महत्या को छोड़ पाते हैँ, न सुधार 
भावना को जैछे “घासवाली”, “घिछ्तार”, “कायर”, पूख 
की रात” । 


(३) इन्हीं फद्दानियों का विकसित रूप वे कहानियाँ रे 
जो “कफ़न और अन्य कहानियाँ” शीपक से संग्रद्दोत हैं.। इनमें 
लेखक आदर्शवादियों की पक्ति से निकल कर वस्तुवादियों की 
पंक्ति में आ बैठा है। “कला उपयोगी हो” यह विचार दूर दो 
गया दे, परन्तु कद्दानी समाज का सर्मस्थल पर नग्न चित्रण के 
कारण ही चोट करती दे । 
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(१ ) भूमिका ( २ ) मुस्लिम संस्कृति की विशेषताएँ और सत- 
साहित्य पर उनका प्रभाव ( २ ) मुस्लिम सूफी-साहित्य ( ३ ) रीति 
काव्य के कवियों पर छारसी प्रभाव ( ४) बंगाली उपन्यासों के 
अनुवाद और उनका प्रमाव (४, ) अंग्रे जी साहित्य का द्विवेदी जी 
श्रौर छायावादी काव्य पर प्रमाव (६ ) झ्राधुनिक हिन्दी-कथा पर 


यूरो द्ीय कया साहित्य का प्रमाव (७) इतने अमारवों के होते हुए भी 
दिन्दी ने अपनी मीलिकता बनाये रखी है | 


१६वीं.शताबदी के आरम्भ में एक नई संस्कृति की दृष्टि भारत 
पर पड़ी | घीरे-बीरे उसने अपनी राननेतिक शक्ति द्वारा अपनी 
नोत्र दिन्दी प्रदेश में लमा ली । लगभग उसी समय हिन्दो भाषा 
का जन्म बुआ था और साहित्य भी बहत थोड़ा वन पाया था । 
पहले नवीन ण्स्क्र्ति भर उसके साहित्य का प्रभाव हिन्दी पर 
नहीं पदा परंतु समय बीतने पर धीरे-धीरे यह प्रभाव पढने 
लगा। पहले विदेशों फ़ारसी-अरबी भाषाओं का प्रभाव पढ़ा, 
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संस्कृति ओर साहित्यमूलक विश्येषताओं का बाद में। चंद के 
मद्दाकाव्य रासो में ऋारसी शब्द बहुत से मिलते हैं परन्तु उधर 
आत्मा पूरी तरह मारतीय द्वे | उनके काव्य फा रूप, रु, 
गठवच खब संस्कृत मद्दाक्राज्यों को रूपरेखा पर हृढ़ क्रिया गंथु 
है। रासो की रचना के ६० वष बाद के दिल्ली के अमीर खुसरू 
की कविताओं में द्॒ई पदहले-पहल मालूम होता दे कि अब मुस्लिझ 
संश्फृति रंग लाने क्गी है। हे न्‍ 
मुस्क्िम संस्क्रति को कई घिशेषताएँ थीं। वह ऐकेश्बरवादी 
थी । वह फककड़ी जीवन, ऐशॉ-आारान ओर विज्ञास पर कर्बान 
ही रही थी । उसमें एक ऐसा दल था जो अपने को सूक्ी कहता 
है ओर जिसके आत्मा-परमात्मा-संबंधी विचार पेदान्द के 
समान थे। यह दक्ष भावषात्मक प्रक्रियाओं द्वारा परसात्मा को 
प्राप्ति के लिए साधना करता था। प्र भः और “विरह! इसको 
साधना के प्रधान अंग थे । हिन्दी साहित्य पर सबसे पहले 
प्रभाव दूसरी विशेषता का पड़ा। अमीर खुसरू ने मुकरी, 
पद्देली, रेखता जेत्वी चीज लिखीं जिन्हें हम “मनोरजन काव्य? 
कह सकते हैं। परन्तु विजित हिन्दुओं के तत्काज्ञीच साहित्य 
में इस प्रकार के मनोरञ्लन के चित्र नहीं दिखत्ाई पढ़ते ! 
इसका कारण है कि इसी समय भक्ति के आन्दोलन का सूत्रपात 
दो गया | यदि यद्द आन्दोलन उठ खड़ा न द्वोता तो अवश्य ही 
दिन्दी-साहित्य शासकों की सस्ती भावुकरूता का शिकार हो ग्रया 
होता। जैसे इस आन्दोलन के शिथिल होते द्वी हों गया। यह 
आंदोकन आत्मरक्षामु्क् था ओर इसकी सित्ति पोराणिक 
घमं पर रश्ली गई थी। जब तक इसमें बुद्धिवाद की प्रवानता 
रही तम तक वह इध्लामी भावनाओं से प्रभाविव ८ई हुआ 
और बाद में जब भावुकता फे कारण इसके साहित्य ने इग्लामी 
रज़ पकड़ा तब भी इस पर वहन कम प्रभाव पड़ा। सुशर्ता के - 
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समय तक जनता में मुस्तिस मनोदृत्ति सड्ठुत कुछ घर कर गई 
ज्यी। वह भी विज्ञासी हो मई थो। घम ने रह्गीला रूप प्रहण 
कर लिया था। धीरे-धीरे इस विज्ञासी- मनोवृत्ति ने भक्ति को 
सिगल किया । पहल्ले जो विलासभाव अंश रूप से भक्ति-साहित्य 
में राधा-कृष्ण की प्र म क्रीड़ाओं के चोले में घुस आय। था, वद्ध 
-चामत अब तीन डंग में साहित्य . के सारे संखार को नाप गया 
ओर कल्ना के दुसरे लोकों में भी जा पहुँचा | इस प्रकार हिन्दी 
साहित्य के रीतिकाक़ का जन्म हुआ | 
रीतिकाल के कवियों फ़ारसी कवियों को विरह-बरणेन- 
संबंधी अतिश्योक्तिपूर्ण शैज्ञी को अपना लिया । प्र सी की कृशता, 
उसके ख़ुन के आँसू , माशुक,( प्र मिका ) की चेवफाई के प्रति 
उपहासजनक गिलेशिकवे--फारसी स्लादित्य की यद्द सम्पत्ति 
कुछ इसी रूप में, कुछ वदले रूप में द्विन्दी में भी आ गई | यद्द 
अतिरजित कलुपित प्रेमभावना तीन शताव्दियों तक हिन्दी के 
गले मी रद्दी । वतमान हिन्दी साहित्य ने एक बार फिर मुस्लिम 
वैभव के चिह्न प्याक्ते, सुराही और शराब को अपनाया है परन्तु 
उस वार प्रच्छन्न रूप में | उस पर आध्यात्मिक रूपक के आरोप 
दी चेष्टा की गई है। 
मुमलमान संस्कृति की.दूसरी विशेषता सुफी भावना ने हिन्दी 
साहिस्य को विशेष रूप से प्रभावित क्रिया । स्त्रय॑ घूको मुखलमानों 
ऊे साद्दित्य के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं हों सकता:[परंतु 
खन-साहित्य का एक बढ़ा भाग सूक्तो भावनाओं - से प्रभावित 
आई इसके अरितिक्त कितने ही हिन्दू सृक्तियों -की कविताएँ 
भी इसारे साहित्य को स्थायी सम्पत्ति है। मुस्लिस संस्कृति की 
रेकशवरवादी भात्रता का प्रभाव हमें संत-साहित्य के रूप में 
मिलना 8 | 
मुचलमान-साहित्य फ्रारसी-साद्वित्य और उससे प्रभावित 
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उद्‌-साहित्य के दो रूपों में दिन्दी-प्रदेश में विकसित हुआ | 
इसमें भावना की प्रधानता थी। अतिरंजित विरहवणन का 
उल्लेख ऊपर दो चुका दहै।जीवन ,के प्रति इसका दृष्टिकोश 
नेराश्यपूर्ण था परन्तु इसकी कथा-कहानियों में घटना-वेचित्य 
कम नहीं होता था। धरृफी कवियों के हिंदी-प्रबंध-काव्यों ओर 
प्रारम्भिक दिंदी उंपन्यासों पर्र घटना-प्रधान आश्चय-मूलक 
फ़ारसी कथाओं का प्रभाव लक्षित है। १९वीं शताब्दी के 
आरम्भ में उद्‌ में गद्य का विकाक्ष हो चुका था, दिकली और 
लखनऊ को शैलियाँ बन चुकी थीं, अलिफलेला के ढक् के 
उपन्यास काफो मात्रा में लिखे जा चुके थे | इनका! काव्यशेल्ी, 
'इतिवत्तात्मक्ता ओर ऐयारी तिलिस्मी वातावरण ने चंद्रकांता 
'संतति, भूतनाथ प्रश्नति हिंदी कथाओं को जन्म दिया। 

१९०५ की बंग-विच्छेद की घटना ने हिंदी भ्रांव का ध्यान 
अंगाल की ओर भ्राकर्षित किया । बच्चमली उपन्यास्तों के अनुवाद 
होने लगे । इनसे जहाँ एक ओर सस्ती भावुकता ओर भावात्मक 
शैली का हिंदी में प्रचलन हुआ, वहाँ दूखरी ओर उद के 
घटना-वेचित्रय से भी पीछा छूटा । अंग्रेज़ी साहित्य के ब्लेक 
और शरलाकद्दोम्स के जासूसी उपन्यासों की शैज्ञी पर गोपालराम 
-गहेमरी और कितने ही अन्य लेखकों ने जासूसी उपन्याख लिखे । 
किर बह्भाली उपन्यासों के. अनुकरण में 'सराठी, गुजरती ओर 
अंप्रेज़ी उपन्यासों- के अनुवाद दोने लगे | अब भी शरद ओर 

' रवीडद्र बाबु की उपन्याप्तों और कद्दानियों का प्रभाव है। रकि 
याबू का प्रभाव १६१४ में पड़ना आरम्भ छुआ | उनके 
“गीताखल्ी” ग्रंथ के अनुवाद की शल्ली पर गय में एक नह प्रकार 
को शेली का जन्म हुआ जिसे उपयुक्त नाम न मिलने के कारण 
हम “गद्यगीत” कहते हैं। पद में 'छायावाद” शैली की कविताओं 
का जन्म हुआ जिनमें लाक्षणिक्रता ऋा भा घिक्रय धा और कवि 
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किसी रहस्यमय सत्ता के प्रति उन्मुद्न दोता जान पड़ता था। .. 
अग्रेड्ी साहित्य का प्रभाव भी कस नहीं है। पं० श्रीघर 
पाठक की कविताओं पर ग्रोल्डश्मिथ ऋका भाव है। छायावादी 
#&विताओं पर श्री » की दस, व्रद्चश्वर्थ देनोसन आदि रोसाडिक- 
फवियों की रबनाओं का प्रभाव स्पष्ट दे। बीसवी शताव्दी के 
प्रथम दशाचद के याद दिन्दी समाज से बसी द्वी परिस्थिति 
वत्पन्न हो गई जेसी उन्नीसवी शताब्दी खे अग्रेज़ी समाज की थी, 
अत: कवि आँक-पादहित्य के १६वीं शताब्दी के काव्य की ओए- 
पढ़े । उन्‍्दोंने उसको लाक्षशिकता, उसकी काव्य-शेल्नी ओर 
कही-कही शब्दों ओर मुद्दावरों के भ्री अनुवाद अपना लिए 
जैसे “ज्वणिम दास” ओोर “रेशम के से बाल” जिनके लिए 
(70[660 [808#06० और “96४ कैश” पहले से उपस्थित 
हूँ | पंच की कविता भे इचछा प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। 
बोग्ल साहित्य के प्रभाव से श्ग्रेज़ी उन्न की कविताएँ लिखी 
जाने लगीं थौर 7५7० के ढंग पर गीपिकाव्य या गीति, ०१० 
के ढंग पर सम्प्ोवन के हूप में लिखी जाने बाजी कविताओं, 
४3४72 ७४७७ के ढन्न पर वर्णनात्मुक कविताओं का प्रवेश हुआ | 
कवियों ने विशेषणु-विप्रयेय, ध्वनिचित्रण, मानवोछरण आदि 
अनैरु परिचमी अलंडारों का प्रयोग आरम्भ कर दिया। रूथा- 
घाद्ित्य में उपन्यास और कहानी दोनों पर थप्रेज्जी साहित्य 
ओर अनृवाद के छूप सेथअंग्रेज्ी के माध्यम से रूसी और 
कॉलीसी लादित्य का भो प्रभाव पड़ा । प्रेमचन्दः जी ने टाहप्टाय 
और थररे प्रदाति स्पत्यासकारों का प्रभाव स्वीकार किया दे ४ 
गंल्लवर्दी का पतवाव सी ऊम्र सही है। प्रेमचंद के बाद उपन्यास 
छह मे मनावंज्ञानिक विश्लेषण की ओर आधिक ध्यान दिया 
फोन दगा। जम्न सवाइस और डो० एच- लारंस की विश्लेषण- 


प्रधान मत्तोवेज्ञानिज जेलियों हा प्रचलन ? 5 
नि मत्तावज्ञानक गलियों का प्रचलन हुआ । श्रज्ञेय, भगवती: 


हिन्दी स्‌ दिंल्‍्ये: ह २१३: 


 अस्राद बाजपेयी, जेनेंद्र आदि कई नए लेखक इस प्रकार को शैज्ञी 
सें लिख रहे है| उपन्यास के 'माव-जेगत पर फ्रड के मौन- 


मनोविज्ञान का प्रश्माव सी पड़ने लगा है। जैनेद्र के “त्याग पत्र” - 
से इसकी खुचना मिल्ली है |इथर आावज्ञगत पर समाजवादी. 


पश्चिमी लेखकों का प्रभाव विश प रूप मे पड़ रहा है । समाजवाद' 
स्व्यम्‌ एक विदेशी भावना है। चूंकि हम अभ्नो समाजवाद का 
भारतीय रूप नहीं वना सके है, इसलिये हम समाजवादी साहित्य 
का भी भारतीय रूप सामने नहीं ज्ञा सके ६ | समाजवाद का 
'संबंध रूस से द्वोने के कारण आज के खेखकों के एक वश का 
ध्यान रूस की ओर गया। वास्तव मैं १९१६ के बाद हमारा 
लेखंक वग उधर. थाशा की दृष्टि से देखने लगा था। यूरोपीय 
उपन्याप्तकारों ओर कहानीकारों में टाल्प्टाय, चेंख व, गोर्को, 
ओर अनातोले फ्रांस का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है।इस 
प्रद्वार हमारा ऋधासाहित्य विदेशी सादित्य से बहुत कुछ बल 
लेकर आगे बढ़ रहा है। आलोचनात्मक भादित्य, निबंध ओर 
ज्ञान-विज्ञान का जिवनों भी शाखाश्रों में साहित्य की रचना हो 
रही है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अग्रेज्ञी सादित्य से 
प्रभावित है। अब दमारे साहित्य में अंग्रेजी के सिवा दूखरी 
यूरोपीय भाषाओं के विद्वान्‌ भी जन्म ले रहे है। शीघ्र ही उन 
'भाषाओं का सीधा प्रभाव पड़ेगा जो अंग्रज्ञी का साध्यम से पड़े 
प्रभाव से अधिक गहरा होगा | 
इतने प्रभावों के होते हुए भी हिंदी ने अपनी मोलिकता 
बनाये रखी है। यही नहीं, उसने उनसे वत्त प्राप्त किया है। 
शीघ्र ही वह उन विदेशी भाषाओं फे समकक्ष हो जायगी जिनका 
अभ हसन उस पर पड़ रहा है और जो उससे कई क्षेत्रों में 
भागे है । 


जज 
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३५४, हिन्दी साहित्य में तुलसीदास का स्थान 
(१) मृमिका (२) तलती के काव्य का वाह्मांग ( हे )दलसी 
के काब्य का अंतरग और उसका महत्त्व (४ ) रामचरितमानस का 
भोएता और उसके कारण ( ५ ) उपसंहार । | 


हिंदी साहित्य का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग पद्म में दे, गद्य 
अमर प्रीद्ता और वैभिग्न्य की ओर अग्नथर ही हुआ है, उसमें 
अभी भापा और भाव की वे भंगिसाएँ लहीं भरी जा सकी हैं 
छो काव्य में भरी जा चुकी हैं । सचमुच, हिंदी का प्राचीन पद्म- 
साहित्य अमृल्य है। उस जैसी सर्म्पात्ति भारतवपष की किसी भी 
प्रांतीय भाषा की प्राप्त नहीं। घूरदास, कवीर,, दादू, तुलसी, 
विदारी--इनमें से प्रज्येक स्वयम्‌ एक महत्‌ ग्रश्ाशस्तंभ है। 
परद् यदि इनमें से किद्धी एक को काव्योत्कृष्टता ओर प्रभाव 


को दृष्टि से चुता जायगा तो तुलसी ही को सर्वंसन्मति सेंचुना 
जा सकेगा। 


। तुलसी के साहित्य में काव्य का अतरंग और वहिरग दोनों 
पूृएुरूप से पुष्ठ है । काब्य के वहिरंग भें आते हँ--भाषपा, शेल्ी, 
छंद | तुलसी ने अपने समय की दोनों स हितय-- भाषाओं 
( प्रत्त और अबधी ) में कविता की मक्तक, गीत, प्रबंधकाव्य 
सभी शेल्तिय पर सफलता से लेखनी दोढ़ाई और आधे शतक 


छुददी हा अत्यंत कोशलपूर्ण प्रयोग किया | अत्येक भाषा, प्रत्येक: 
शंली, प्रत्येक छंद में वह बद्वितीय रहे | यह नहीं कहा जा सकता 


नि व्तक्ा अवधी पर अधिक श्रधिकार था या जज पर, विनय- 
पत्रिका के हा रामघरितमानस की दोद्वा-चौपाइयों से प्रोद हैं 
था 'फ्स्तीवि शप छद क प्रयोग में ठुलती अस फल या कम सफन्न 
“टू दे । सूरदास गाँवों में अत्यंत सफल रहें, चौपाइयों में चुक 
गये; बिदारी की प्रतिभा सबंध काब्य की रचना नहीं कर सकती 
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थी, यह निश्चय हे । परन्तु तुलसी: कहाँ कम महान हैं, यह: 
समम में नहीं आता । 


परन्तु काव्य का वहिरंग इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना 
अंतरंग | इस ध्रंतरंग के कई अंग हैं--रस, कल्पना, चरित्र-चित्रण, 
भाव--जगत, अध्यात्म, कथानक। यहाँ भी प्रत्येक कवि सभी 
अंगों में सफल नहीं हो सकता | कोई रस-सृष्टि में अद्वितीय है, 
कोई भावजगत के निर्माण में, कोई धरित्र-चित्रण में | सूरदास 
के काव्य से चरित्र'चित्रण ओर कथानक का कोई पुष्टरूप हमारे 
सामने नहीं आराता। जहाँ तक रखोद्रेक, भावसृष्टि और कल्पना- 
वैचित्य का संबंध है, वे तुलसी के समकक्ष हैं. झंगार रस, 
' विशेषतः विरहकाव्य में तुलसी से श्रेष्ठ भी हैं। अकेले तुलसी सब 
में श्रेष्ठ हैं । हो सकता है कि कद्दीं अधिक श्रेष्ठ हों, कहीं कम । 
काव्य. के सब अंगों को इतनी श्रेष्ठता से निभाने के लिए यह 
आवश्यक था कि कोई रंग कभी दब जाता, और रद्ग कहीं उभर 
आता, परन्तु काव्य के अंतरंग का इतना सब कुछ ओर कहीं: 
इतना सुदर नहीं मिलेगा, यद्द निश्चय है । 


तुलसीदास के काव्य में भी गीतावलियाँ, विनयपत्रिका और 
रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ हैं | इनमें पिछले दो मंथों के संबंध में” 
यह निश्चत रूप से नहीं कहा जा सकता कि कोन अधिक श्रेष्ठ- 
है | कुछ विद्वान विनयपत्रिका को रामचरितमानस से अधिफ 
उत्तम मानते हैं | कुछ रामचरिमानसर को यह श्रेय देते हें । यदि 
. हम इन दोनों म्ंथों को लेकर इनके जोड़ का कोई एक अंथ किप्ती 
साहित्य में ढ़ ढे वो हम निराश होंगे | साहित्य का मूलाधार है 
संस्कृति | मध्ययुग को हिंदू सम्कृति का हृदय है विनयपत्रिका 
ओर सर्तिष्क है रामचरितमानस । परन्तु रामचरितमानस में 
हृदय का आलोड़न-विलोड़न और भक्तिरस का परिपाक भो कम 
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नहीं दे | स्वयम तुलसी ने उसे अपनी भक्तिभावना को पुष्ट करने 
ऊं चद श्य से ही लिखा है गमघ रितमानस को सम्ताप्त करते 
डुए ये कहते है-- हे 

हु जाझी कृपा लवक्षेशा ते मतिमंद तुलसीदास हू | 

पाये परस विश्राम राम समान प्रभु चाह कहूं || 
ज्ञो हो, मूलतः इन्हीं दोनों पुस्तकों के बल पर तुलसीदास को 
सर्वोच्च स्थान दिया जा सकता है। 
रामचरितमानस काव्यशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत्त श्रेष्ठ प्रंथ 

है । विहारी सतसई की माँति वह व्यक्षनामूलक काव्य नहीं दे, 
न सूरसागर को भाँति भावनावहुल | परन्तु यद्दी उसकी श्रष्ठता 
का कारण भी है। इस अभिधात्मक कथाकाण्य में तुलसी रस,” 
चरित्रनचत्रण और भक्तिमावना के खाथ भावों और शेली का 

उतना झुन्दर गठबंधन कर सके हूँ कि संपूर्ण काव्य के अध्ययन 

ऊ घाद उनकी प्रतिमा पर मुग्च होना पढ़ता है। श्रेष्ठ साहित्य , ' 
लतिकतामृत्रक होता हू | रामचरितमानस में नेतिक सन्देशों को 

कमी नहीं है । उसमें कथावस्तु के खाथ सामात्रिक नेतिक 

भर ते यक्तिक आदरशों को ए% सूत्र में इस तरद गूँथ दिया गया 
«के उन्हें किसी प्रछार भी अलग नहीं किया ज्ञा सकता । तुलसी 
का यह पंथ एक साथ जीवन-दश्शन, व्यवद्दार-शांसत्र, मद्दा-, 
काज्य और घम्मशाश्र ( मक्तिशाश्न ) है । 

२६, ग्रुमलमानों की हिन्दी सेवा 
६ १ ) मूमिका (२) हिन्दी-सेवड़ मुतलमान साहित्यकारों का 

ने करण-चुफी कवि, राघा-कष्ण भक्ति के बाठावरण से प्रमावित कब, 
रीति वारम्रा से प्रभावित कबि, सहदय टिन्दी मक्त हिन्दी सेवी ( ३) 


अकार-प्रकार और वैमिन्न की दप्टि-से मु|स मानों की रचनाएँ किसी 


मडार भी चिदेशी नहीं है ( ४ ) मुसलमान लोगों के हिन्दी साहिस्व 
के. अधिक सेव! ने कर सड़ने के कारण (४) मुसलमान झाभयदाता 


| 
न्ण 


५ 
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5' अम॑, संस्कृति और भावना की दृष्टि से हिन्दी साहित्य 


हिन्हुओं का साहित्य है ओर हिन्दी प्ररेश की संस्कृत, श्राकत और 
अपभ्रश भाषाओं के साहित्य का उत्तराधिकारी है। यह मुख्यय: 
हिन्दुओं का ही साहित्य है, यह इनसे भी स्पष्ट है कि पुसलमानों 
मे इस साहित्य के पठत-पाठन का प्रवल्नन नहीं है | जो साहित्य 
उनमें प्रिय हैं, उसंकी भाषा, शेली और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
सम्पदा हिन्दी भाषा की इसी प्रज़ार की सम्पदा से नितान्त भिन्न 
है। फिर भी मुसलमानों ने हिन्दी में काम छिया है ओर उनके 


कितने ही प्रंथ आज हिन्दी साहित्य की अमूल्य सम्पत्ति हे । 


लिन मुसलमानों ने ईदी खाहित्य की रचना की है उन्हें 
पाँच वर्गों में बाँदा जा सकता दे । पहला ओर सबसे महत्त्वपूर्ण 
चंग सूफी. मुसलमानों का है जिन्होंने हिन्दी को एक विशेष प्रकारं 
का कथात्मक फाव्य साहित्य दिया । इस साहित्य की महत्ता इसीसे 
प्रकट हो जायगी कि पं० रामचन्द्र शुकु प्रबन्ध-काच्यों में 
रामचरितमानंस के बाद सूफी, छवि जायसी के पद्मावत को ही. . 
अम्ुख स्थान देते हैं । कुतबन, नूर मुहम्मद, संझन आदि कवि 
इसी वर्ग में आते हैं और यद्यपि वे जायसी की उच्चता को नहीं 
पहुँचते, तदापि हिन्दी कथाकाव्य में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
इन मुसलमान कवियों का मुल उह्द श्य था सूफी घर्में का प्रचार 
और उहोंने इस प्रचार के लिए जहाँ अनेक प्रकार के प्रयत्न 
किये वहाँ काह्य को भी अपना साध्यम बनाया । हष की बात है 
कि उन्होंने एक अत्यन्त मौलिक बात सो ची--क्यों न हिन्दुओं में 
प्रचलित या अधकिपत कथाओं को इस प्रकार लिखा जाय कि 
उनमें सूफ़ी धर्म का सन्देश भर जाये। नये मुसलमानों में इस 
प्रकार के प्रथों के प्रचार की बड़ी आशा थी परन्तु जब अत्यन्त 
भावुक-हृदय सूफी कवि लिखने बेठे तो प्रचार-मंथ से अधिक लिख 
गये । हिन्दी घुफी काव्य के रचयिताओं का मूल ध्येय न काव्य 
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नह्वा था, न हिन्दी की सेवा करना | अपने काव्य के द्वारा ये 
।हन्दू जनता तक इध तरह पहुँचना चाहते थे कि वे उस पर प्रभाव 
, डालते थे । प्रसंग-चश वे हिन्दी-माषी नवीन मुसलम रनों के लिए 
साहित्य मी रच रहे थे। सूफियों ने घम-परिवर्तेन-बवंडर में 
टटस्थता से काम नहीं लिया था, अत; यह स्पष्ट है कि वे अपने 
काव्यों द्वारा हिन्दुओं के प्रति अकारण सहानुभ्षृति नहीं दिखा 
रहे थे | जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि सुफ्ठो कवियों ने हिन्दी 
साहित्व के भांडार में सुन्दर वृद्धि की है।इस प्रकार की रचना 
न उदू घूफी साहित्य में है,न फारसी सूफी साहित्य में | दूसरे 
वर्ग में वे सहदय मुसलमान कवि झओते हैं जिन्हें मध्ययुग के. 
राघा-छृष्ण-भक्ति के चातावरण ने प्रभावित किया जैसे रसखान, 
सुजान, आत्म | उनके खाहित्य के अध्ययन से यद्द भी पता 
'धक्षता है कि वह भक्त साहित्य से भी उतने ही प्रभावित ये जितने 
मधुर भक्ति से । ये प्रेमी जीव थे। तीसरे चर्ग के कवि मुख्यतः 
साहित्य-परम्परा से प्रभावित हुए, विशेष कर रीति-परम्परा से 
आर उन्होंने उस साहित्य में अपनी रचनाओं द्वारा योग दिया | 
रद्दीम ने सतसई, वरचै, शूंगार सोरठ, मदनाप्टक आदि कविता- 
प्रंयों का रचना की। पठान झुलतान ने चिह्दारा सतसई पर 
कुढलियाँ लिखीं। इस ब्ग के कवियों की ही संख्या सबसे अधिक: 
है। रीतिकाल में जिस साहित्य का सजन हुआ उसको ख्ज्ञारभाव 
ओर अभिव्यक्ति की यंकिम शेली से मुसलमान फारसी काव्य 
द्वारा पहले ही परिचित थे, अत: अआगारमूलक रीति साहित्य के 
रूप में उन्हें प्रद्मत क्षेत्र मिल गया। चौथे वर्ग के कवि विनोदी 
जीव थे। उनकी त्तवियत सैज्ञानी थी । फारसी और उदूं साहित्य 
के कवि थ, सन बदलाव के लिये हिन्दी भें भो उछल-कूद मचा 
दूते थे। र्गीन तबियत ही जो ठद्दरी । इनकी कविता और गय में 
जो सर है वह सारे हिन्दी सा हित्य में नहीं मिक्नेगा। अमीर 
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खुसरू ओर इंशाअल्लाखाँ इस्री वर्ग के लेखक हैं । पाँचवें वर्ग में 

मुसलमान कवि व लेखक रखे जा सकते हें जैसे मुं० अमीर 
अती 'मीर, जिन्होंने हिन्दी भाषा ओर साहित्य से प्रेम होने के 
कारण ही हिन्दी के भांडार को भरा है। इस वग के ज्ञोग थोड़े 
हैं, उन्होंने कोई विशेष महत्त्व का काम भी नहीं किया, परन्तु, 
इनके प्रति हमें विशेष कृतज्ञ होना चाहिए । ये हमारी पंगत के ही 
भादमो हैं | 


. आकार-प्रकार और जैभिन््य की दृष्टि से मुसलमानों की 
हिन्दी रचनाएँ किसी प्रकार भी विदेशी नहीं जान पड़ती, वे 
सम्पूणत: हिन्दी की चीज हैं ओर उन्होंने हिन्दी साहित्य को 
गौरवांबित अिया दै। संल्या की दृष्टि से मुखलमान लेखक दो 
शतक से ऊपर पहुँच सकते हैं, परन्तु उनमें ऐसे थोड़े दी हें 
ज्ञिनका हिन्दी साहित्य में स्थान बन सका द्वो | सूफी काव्य का 
तो हिन्दी साहित्य में अपना एक अलग स्थान दे दी | कुष्णकाध्य 
में रसखखान को नहीं भुलाया जा सकता जिनका 

मानुष दौ' तो वही रसखानि बतों ब्रज गोकुल गांव के ग्थारन 
जे.पशु हाँ तो कहा बस मेरा चरों नित ननन्‍द की पेनु मक्कारन 
पाइन हों तो वही जिरि के जे। घरयेा करछुत्र पुरन्दर कारन 
'जे खग हों ते बसेरे करों मिलि कालिदी कूल कदम्त की डारन 
छुंद---भक्तिभावना में पुष्टिमा्ग के कवियों से टक्कर ले 
खकता दे । रीतिकाव्य में रहीस, आलम, रसलीन और पठान 
सुल्तान का अपना-अपना निश्चित स्थान है । इनमें रहीम सबसे 
महत्व पूरा नि | धअमीर खुसरो ओर इंशाअल्लाखाँ क्रमश: खड़ी 
पद्ण ओर गद्य के आदिम काल में लिख रहे थे। साहित्य के 
इतिहास के दृष्टि से भी इनका मूल्य कम नहीं है। यदि हमे 
इनमें से भी चुनता पड़े तो हम जायसी, रद्दीम, रसखान आर 
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इंगायल्लाओों को चुनेंगे । हिन्दी प्रदेश में सुतलमानों की जितनी 
मंस्या है, उसे देखते हुए यद्द सेवा कम नहीं है। वंगाल, मु नरात 
और महाराष्ट्र प्रान्त के मघलमानों की उस प्रकार की समस्या 
नहीं हे जिस प्रद्मार ढी हिन्दी-उदूं को समस्‍या हमारे प्रदेश 
में है। ऐनटेशीय मुधलमान वबेंगज्ञा भाषा-लिपि, गुजराती भाषा- 
लिवि ओर मराठी भापा-शिपि का ही प्रयोग करते हैं। परन्तु 
मुमलमानों ने उन भाषाओं को इससे अच्छा साहित्य नहीं दिया 
ह ज्ञितना उन्होंने दिन्दी को दिया है। | 
यदि मुसलमान लोगों से हिन्दी साहित्य की अधिक सेबा 
नहीं की दे तो उसके कारण भी हैं । उद के रूप में उनका अपना 
अलग साहित्य वरावर बनता रहा है। भाषा, शब्दकोष ओर 
व्याक्रण बहुत कुछ खड़ी वोली हिन्दी से अभिन्न दे, परन्तु उस 
सादित्य की आत्मा मुप्तलमानों की संस्कृति से समी4 पढ़ती दे हे 
अब तक फारसी राजसापा रही है ओर उसके नाते मुसलमान 
ने उसे अपनी निजी भाषा सममा दै। दूं को उन्होंने फारसी के 
स्थान पर खडद् क्रिया और अव धीरे-धीरे उर्दू ही उनके धम 5 
सस्कृति ओर साहित्य की भापा हो गई है। यह भाषा फारसी 
लिपियें ही लिखी ज्ञाती हैं, अतः टसके साहित्यिक फारसखी भाषा 
आर साहित्य से बहुत कुछ उधार ले लेते हैँ ओर भारतवष की 
संस्टृति, प्रकृति और जनमावना छी ओर आँखें मूँद लेते हें. । 
लिपि आर भापा का सम्बन्ध बड़ गहरा होता दै वह्वाल प्रभ्नति 
प्रार्नों में छड़ाँ मुसलमानों ने वहाँ की लिपियों को अपना लिया, 
मुसलमानों के साहित्य में चद्स्‍ाल प्रदेश और लनता की दा 
भावताए मरी गई हूँ । ईिन्दी प्रदेश में ऐप़ा नहीं हो सका । फल 
यह दुआ कि हिन्दी के प्रति मुप्तक्॒मानों का कोई अप्रनत्व नईीं 
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दा आर उन्दनि हुदी को दो कुछ सेब्या की वद्दी बहुत मानी 
जानी चादिये । ह 


एक दूसरे प्रकार की सेवा भी हिन्दी सेवा मानना पढ़ेंगी 
हमारा संकेत मुसलमान आश्रयदाताओं द्वारा की गई हिन्दी की 
सेवा से है। समस्य मध्ययुग में मुसलमान बादशाह और रईश्ष. 
फ्रारसी कवियों के साथ हिन्दी के कवियों को भी आश्रय दँठे 
भये । इस प्रकार उन्होंने हिन्दी का सम्मान हो नहीं क्रिया, उसकी 
परम्परा की भी रक्षा को । इन आश्रयदाताओं में हुसायूं 
_( क्षम बंदोजन ), अबकरे ( गहन, नरहरिं, करण, होल, अक्म, 
अमृत, मनोहर आदि ), .दारा ( बन्मालीदास ), शाहजहदाँ 
£ कवीन्द्र, सुन्दर ) पठान सुक्तान ( चन्द्र कवि ), फाज़िल्न 
अलीशाह (सुखदेख मि>), आसिफुद्दोला (ग्रिरिधरराय ) विशेष 
सम्मान योग्य हैं । हिन्दी के कवियों ने रहीम खानखाना, अकबर, 
दारा आदि से इतना इसास-इकराम पाया है जितना शायद ही 
किसो उदूँ या फारसी कवि को मिल सका हो | नवाब खानखाना 
अब्दुल रहीम ( रहीस ) को - एक बार गक्कलकवि ने एक कृषप्पय 
सुनाया था। आपने प्रसन्न होकर एक दो नहीं, छ॒त्तीस लाख रुपये 
दे डाले | वह छुप्पय यह था-- , 
चकित भवर इरि गयो गवन नहिं करत॑ कमल तन 
अद्दि फनि मनि नहिं लेव तेज नहि बहेत पवन घन 
हंस मानसर ठज्यों चक्की न मिले श्रति 
बहु सुन्दरि पश्चिनी पुझंष न चहे न कर रति 
खलमरणिव शेष कवि गंग मनि रमित तेज रवि रथ खसयो 
, खानखान बेरम सुवन बिदिन क्रोध करि तंग कंस्यो/ 


हम यह नहीं मानते कि राजाश्रय वे हिन्दी को कोई 'महान्‌ 


ऋवि दिया, परन्तु हम यह अवश्स॒ कह सकते हैं कि उसने हिन्ई 
साइित्य की वृद्धि कराई ओर उसके प्रोत्ताहन से हिल्था चले 


साहित्यिकों को बल दिया: 


जि 
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३७, हिन्दी-उ्द की समस्या 
(१) सम्स्या के दो अंग (२) हिन्दी प्रदेश में समस्या का रूप : 
दिन्दी और उद्‌ साहित्य में अतर, साहित्व छ प्र में समस्या का रूप 
बोलचाल में समस्या का रूप, राजनेतिक यर्गों में समन्या का रूप (३) 


समस्या्रों के कुछु इल (४) हिन्दी प्रदेश से बाइर समस्या का रूप : 
रास्ट भाषा हिन्दी का रूप कया हो १ ( ५ ) उपसंदर | 


हिन्दी और हर्दू की समस्या के दो अंग दें--पदले का सम्बंध 
हिन्दी प्रदेश से है, दूसरे का सारे भारत-राष्ट्र से । बात सुलमो 
रहें, इसलिए हम इन पर अलग-भत्ञग विचार करे पहने हम 


समस्या के छस पहलू पर विचार करेंगे जिसका सम्बन्ध केवल 
हिन्दी प्रदेश से है । 


हिन्दी प्रदेश से हमारा तात्पय विद्वार, सयुक्तप्रांत, मध्यप्रांत 
दिल्ली, अजमेर, राजपृताना एजेन्छी तथा सध्य भारत एजेंसी से 
है। इस बड़े भुभाग में बोतचाल के ज्षिए अनेक बोलियों का 
प्रयोग होता है परन्तु शिप्ट-भापा और नगरों फी भाषा के रूप में 
सदी वोली ही व्यवहार में बाती है । सयुक्तप्रांव और दिल्‍ली को 
छोड़ कर शेष समस्त हिन्दी प्रदेश के खामने हिन्दी-उर्द की कोई 
समत्या ही नहीं है। शिष्ट भापा में सस्कृतिपधाव खड़ी वोली दी 
ऊाम में आती है। विद्र, मध्यप्रांत, दिल्ली तथा अजमेर की 
साहित्विक भाषा भो यहो सं रत बहुल हिन्दी है जो देवनागरी 
लिप से लिखी जानी है। वालचा।ल के लिए जेसे अन्य भागों में 
यरचीय वोक्ी या प्रदेशिक्र मापा चलती उसी प्रकार यहाँ भी 
चलती हैं । रद गये स॒ बुक्तप्रांत ओर दिल्ली | यहाँ की परिस्थिति 
विचित्र हैं। इन दोवों प्रातों से शिप्ट भाषा नगरों की मापा और 
साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ो घोली के दो रूप चल रहे हैं-- 
एक का हिन्दी कह्दा क्ञाता है, दूसरी को उदू | हिन्दी देवनागरी 
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लिपि में लिखी जाती है, उदू फ्रारसी लिपि में । खड़ी बोली के 
उन दोनों में जो साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार हुये हैं, 
व्याकरण की लगभग सामान॑ता है। 5 में फारसी व्याकरण का 
कुछ अंश अवश्य दे जेसे सम्बन्ध-बोधक विभक्ति के लिए इजाफून 
का प्रयोग । शब्दकोष की दृष्टि से हिन्दी खड़ी बोली भारतीय 
भाषाओं की परम्परा से अधिक निकट हे। साहित्य की दृष्टि स्तर 
दोनों में महान्‌ अंतर है। उद का खाद्ित्य फारसी साहित्य के 
साँचे में ढला है--छन्द फारखो, मावना फारसी, उपमा-उत्प क्षाएँ 
विदेशी | उत्तर-पश्चिमी हिन्दी प्रदेश का (अधिकांश भाग और 
अन्य भागों की मुखलसान जनता इसी साहित्य को पढ़ती है ! 
कायरथ, काश्मीरी पर्डित, अदालत-कचदरी के लोग, चाहे हिन्दू 
हो चाहे मुखलमान अब भी उढ़ूँ साहित्य, भाषा ओर फारसी 
लिपि को पकड़े हुए चल रहे हैं यद्यपि उत्तमें प्रतिदिनःहिन्दी का 
अधिक प्रचार होता हि 'रहा है, विशेषकर कायस्थ-वर्ग में | अब 
हमें यह देखना चाहिये कि इस प्रदेश में हिन्दो-उद समस्या का 
रूप क्या है। हु के साहित्य का सम्बन्ध है, कोई समस्या नहीं 
है । मुसलमान , ओर कुछ दिन्दू उदू साहित्य पढ़ते-लिखते हैं 
परन्तु हिन्दू साहित्यिक, धीरे-धीरे उद्‌ साहित्य को छोड़ कर दिदी 
साहित्य की ओर जा सहे हैं | प्रेमचंद उदादरण हैं । द्िन्दू हिन्दी 
साहित्य पढ़ते हैं। दोनों अपने-अपने साहित्य को पहचानते हे 
ओर न उस साहिंत्य को छोड़ना चाहते हैं, न साहित्यिक पंंप- 
राओं को । उदूं के साहित्यिकों से बराबर यह कहा जा रहा है कि 
फारसी साहित्य की परम्पराओं भौर विदेशी भावनाक्षों को छोड़ 
कर भारतीय परिधान स्वोक्षार 'कर, कुछ -साहित्यिको ने प्रयोग 
किये भी हैं, परन्तु अब भी ठदूं का नया साहित्य सारतीय सस्कृति 
से दुर है। साहित्य की आवश्यकताओं के कारण सापा सस्कृत- 
प्रधान या फारसी प्रधान रहती है। “भाषा सरल करो”--यह 
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पुकार दोनों दलों में सुनाई पड़ती दे परन्तु कथा-कद्ानी को भाषा 
को छोड़ कर सरलता किस प्रद्वार लाई जा सकेगी, यद्द देखना 
है | वोलचाल को शिप्ट भापा के सम्पन्य में भी कोई ऋगढ़ा न रह 
है | उस पर सादित्यिको या सरकार का छोई नियत्रण हो ही नहीं 
सकता । समस्या है शिक्षा ओर राजकाज-सन्वन्धो । शिक्षा किस 
भाषा में हों, राजनैतिक कार्या में किस भाषा का व्यवहार दो ! 
कठिनाई इसी जगह है | 

शिक्षा-सम्बन्धी समस्या का इल दो प्रद्तार से दो सकता है-- 
या दोनों भाष।एँ और उनका पाण्यसादित्य अनिवाय कर दिया 
जाय या पढने वाल्ले को इच्छा पर छोड़ दिया ज्ञाय कि वह दोनों 
में से किघी भाषा को स्वीकार करे। पहली वात एकदम अनुखित 
होगी । जद्दाँ तक उदू भापा का सम्बन्ध है, उसके योलने बालों 
की संख्या हिन्दी प्रदेश में बहुत कम दे, उसके साहधित्य को 
सममत वालों की सख्या भी कम है, अनः सारे हिन्दी प्ररेश पर 
अनिवाय रूप से इस लादना अन्याय होगा । दोनों माषा श्रों, में 
शब्दकोप का ही भेद मुख्या है, अठ: दिन्दी-भाषा पदने वाले को 
फारसी शब्द जानने के ज्िए द्वी यदि उदूँ भी पढ़ने पड़े तो यह्द 
शक्ति का अपव्यय हं।गा। यदि मुसत्षमान-सभ्वता और संस्कृति 
सेवी से परिचित कराता दे, तो भी यह मार्ग ठीक नहीं है । 
क्या पाठ्य पुस्तकों से इस्लोमी कथाएं नहीं दी जा सकतीं ? क्‍या 
उम्तफे नेताओं के जीवन चरित जानने के लिए यह आवश्यक दै 
कि उन्हें कारसी लिपि ओर उद्ं भाषा में ही पढ़ा जाय ? इसी 
दरह उद्ू भ।पा की पाख्य-पुस्तकों में हिन्दू नेताओं, हिन्दू. संस्कृति 
जार हिन्दू साहित्य के सम्बंध में पा रखे जा सकते है। शिक्ता 
विमाग न एक नया साग हू ढ़ निकाला है। भाषा सरल इदे । पाठ 
एस प्रसार रई कि दृवनागरों ओर कारसी दोनों क्लितियों में एक 
ही पाठ लिखे जाये [ब्रि द्वार प्रांद में ऐसी प|ख्य “पुस्तकों ने हिन्दी 
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के समथकों को क्षुव्ध कर दिया है। इसका कारण यह है कवि यह 
निश्चित रूप से जानना कठिन है कि संस्कृत पर्याय कठिन है या 
फ्रारखी पर्याय ओर पाछ्य-पुस्तझों में सृध्कृत पयोय के स्थान पर 
सभो जगह फ़ारखी शठ्द रखे हैं। यही नहीं, खरत्न दिन्‍दी शब्दों 
के स्थान पर भी उद्‌ शब्द रखे गये हें--“रा जा? के लिए “बाइ- 
शाह”, “रानी” के-क्िये “बेधप”, घर के लिए “सश्यन”। जहाँ 
नये पारिभाषिक शब्द बढ़े गये हैं, वहाँ सापा-सारल्य के लिए 
प्रयत्न हास्यास्यद हो गया हे जेखे “7५9७४००८” के ज्ञिए “घेरा- 
चुम” शब्द का प्रयोग | हस प्रकार न हिन्दी सापा और साहित्य 
ही सुरक्षित है व हिन्दो कयवा भारतीय संस्कृति की परन्यरा ही 
सुरक्षित रह सक्केमी । इस नई समंगढ़न्त स्रापा को “हिंदुस्तानी” 
नाम देकर चलाया जा रहा है। 
जब तक बोल-चाक्न की व्यापक शिष्ट झापा के लिए हिन्हु- 
स्तानी” शब्द का प्रयोग होता है अथवा उसे साहित्यिक हिन्हीं 
या साहित्यिक छंद से विशिष्ट एक नई मापा साथा जाता है, तत्र 
तक कोई सतसेद नहीं हो सकता, यद्य पि दृष्टिकोण वहाँ भी गज्ञत 
है । बोल-चाल की भाप' सी साहित्यिक भाषाओं से बहुन छुद्ठ 
क्ेती है। आखिर “हिन्ठुस्तादी” का भाधार कया है ? क्या यह 
खड़ी बोली पश्चिमी हिन्दी प्रदेश की ग्राधीश भापा हे ! नहीं, 
निश्वय ही उत्तका आधार साहित्यिक हिन्दी या लाहइित्यिक एदूँ 
ही है और उसे शिक्षित ही बोलते हैं । डदू पढ़े-लिखों की भाष। 
में फारसी शब्दों की अधिकता रहती है, हिन्दी पढ़े-लिखेवालों में 
संस्क्तत शब्दों की | संस्कृति ओर सभ्यता मूचक्र विशेषताओं के 
कारण हिन्दू बोल-चाल का भापा में बहुत से संस्क्ृद शब्दों वध 
प्रयोग कर डालता है, सुसलसाव अपनी आवश्यकता का रएसी- 
अरची शब्दों से पूरी करता है ।इ55 अतिरिक्त प्रांतीय वाज्नियों 
(अवधी, छू ज, बुन्देली, बघेती) आदि के भी बहुत से शब्द और 
१५ 
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प्रयोग मिल जाते हैं। परन्तु इस वोत्-चाल की भाषा में न 
साहित्य बना दे, न वन सकता है, अतः शिक्षा के लिए न्‍ इसका 
आग्रह ही व्यूथ है| व्यवहार की भापा व्यवद्दार के सिलथिल्े में 
सीख ली जाती है, उसके लिए परिश्रम और समय का अपव्यय 
वेफार है। प्रारम्भिक शिक्षा साहित्य तक पहुँचने की सीढ़ी दे । 
भाषा वोलना सिखाने के लिए हम लड़का को स्कूल नहीं भेजते । 
जिस प्रकार सादित्य के क्षेत्रों में दोनों भाषण अलग-अलग चल 
, उस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भो चले । इसके सिवा और 
कोई उपाय नहीं दे । जब हम साहित्य के लिए एक भाषा न गढ़ 
सकते है, ने गढ़ी भाषा की साहित्यिकों को स्वीकार करा सकते 
तंत्र तक शिक्षा के लिए “हिन्दुस्तानी” का प्रयोग निराधार 
६। साहित्य में “हिन्दुस्तानी” भपा का प्रयोग हो, यह चिल्लाहट 
है। दो रही है, परन्तु आज तक ८ हिन्दुस्तानी”? भाषा में न कह 
फविता लिखी गई है, न उपन्यास | 
रातनीतिक चुत्र में समस्‍या का हत् क्‍या हो? वास्तव में : 
राजनीतिक क्षेत्र म हम न हिन्दी बोलते है, न उदू, सामांय 
भाषा छा प्रयास करते हूं जिसमे कोई सस्कृत शब्द अधिक 
वो हता दें, कोई फ़ारसी । जो भाषा बोलो जातो है. उसका लगभग 
सह रूप है जो शिप्ड ल्ञागा की व्यवहार की भापा का रूप है। 
न्तर इतना ई कि व्यवद्गार की भाषा लिखी नहीं जाती, इसख 
भाषा को समाचार पत्रों, रिपर्ट आदि के रूप में लिखना पडेगा 
समस्या का हल मरत्ञ है | बोल-चाल की भाषा या राजनीतिक 
भाषा का दम स्त्रीफार कर ले, हाँ, वह देवनागरों और फ्रारसी 
दोहा चिपिया में किया जाय | उसः| आबव्यकतानुसार फ़ारसी 
लत इदू शददाी का अयाग होा। इस भाषा में हिन्दी या उदय 
पिच्दकाप आर साहिसत्यर प्य कया काहदी प्रयोग देगा, अतः . 
अति 0 7 विशेष झल्ला की आवश्यकता ही नहीं दे जब तक 
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कोई दृठ कर एकदम स्राहित्यिक उद या हिन्दी न बोलने लगेगा 
तत्र तक यह भाषा दूसरे वर्ग को अगम नहीं होगी । 
अब हम समस्या के दूसरे पहलू पर विचार करंंगे जिसका 
सम्बन्ध सारे भारत राष्ट्र से है। 
हिन्दी प्रदेश की मध्यवर्ती स्थिति, उसकी संस्कृति की 
केन्द्रस्थिति उसका विस्तार ओर व्यवद्वार की भाषा के रूप में 
मध्यधुग से अब तक समस्त भारत में उसकी अखंड परम्परा इस 
वात को निश्चित कर देतो है, कि यहीं की भाषा राष्ट्रभापा 
बनेगी | अब तक दो भाषाओं का 'प्रयोग राष्ट्र-भांधा के रूप में" 
द्वीता है- अंग्र ज़ी उच्च-शिज्ञाप्राप्त वर्ग की राष्ट्र-भाषा है, सामांय 
जनता खड़ो बोली का हो प्रयोग करती है । काश्मीर से 
कन्याकुमारी ओर कराचो से आखसाम तक वंस्तुस्थिति यही है.। 
अंग्र जी प्रभुवा के हटने की .कल्पना करते ही अंग्रेज्जी भाषा के 
राष्ट्रभाषा रूप का सी अंत, स्पष्द हो जाता है। तब हिन्दी और 
€दू के समथक झूगड़ने लगते हें । परंतु राष्ट्र-भाषा के, रूप में दे 
साहित्यिक हिन्दी स्वीकार की जा सकती है, न साहित्यिक उदू। 
जो भाषा सारे हिन्दी प्रदेश में प्रतिदिन के व्यवहार के लिए 
अयोग में आ।तो है, वही भाषा, प्रांतीय शब्दों का मेत्न लेकर, सारे 
भारत में >यवहार द्वोतो दे और द्योती रहेगी । राजकार्यो' के लिए 
हिन्दा प्रदेश की राज़-भाषा ( “हिन्दुस्तानी” कहिये या जो नाघ 
दीजिये”? ) का प्रयोग होगा। यह आवश्यकता नहीं है कि उसे 
बंगाली, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलगू के शाव्दोँ से भरा जाय | 
परन्तु यह निशिवत है कि थोड़े ही समय में इसमें संसक्रत शब्दों 
का बाहल्य हो जायगा क्योकि अन्य प्रांतीय भापाओं सें परम्पर 
ओर हिन्दुतानी में संस्कृत शब्दों की समानता रहेगी । उदाहरण 
के लिए वेंगला, मराठी और गुजराती में अनेक एक ही भाव ची 
सस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है। जब बेंगला, मराठी ओर 
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जुत्तराती बोलते वाले पास-पास आगे, तो यह समान शब्द 
आपिक प्रयोग में आयंगे, यह निश्चित है | इस प्रकार थोड़े समय 
दाद गजन्काजञ के रूप में व्यवद्वार में आतवाली राष्ट्र-भाषा 
साहित्यिक हिन्दी के बहुत समीप आ जायगी । उदू के समर्थक 
इ्रेमना ही प्रयत्त कर, यह बात रोको दी नहीं जा सकती । फिर 
भी जन-ममाज्ञ में अचलित राष्ट्रभापा ओर इस राज-काज्ञ के 
बीच मे प्रचलित भापा में पयाप्त अवर रहेगा ही। 


इस प्रकार हेस देख्ते हं कि मारत राष्ट्र की भाषा की दृष्टि 
के या टापष्र-आपा दी हण्दि से हिन्दी-उदे को समस्या नहीं सुचझ 
सस्ता ! समस्या दा खह रउ सो रव हैं । राण्र-भापा के लिए, ज्द्दों 


सी ज्क्च्कु 


"ब्य-राय का सम्वन्व है, अप्रज्ञों के ज्ञान पर भी हम 


४। धक्षए लगेगा | परन्‍त जनता से सम्वर्क स्थापित 
मे उम हिन्दी का साहित्य पढ़ाना पड़गा, न 


४77 रूठित्य। वास्तव से हिन्दी-उदू की सम्स्या मूलतः हिन्दी 
फ्प्ण पर स्पा है। लड़ ने लमककर हम बड़ी गलती कर रहे 


<  त च्य-पापा को इृष्टि से डद का प्रधान क्षेत्र पश्चिमी 
“उइल , हिन्दी प्रतण लहीं, जद्दों झा बाल इल बात को न सममक 
ढ का निमानन और उसके ऊपर उद लादने की बात 
“6 ५; ही डिल्दजाले यह ठेझा जे लेते दें किये राष्ट्रत्सापा 
दा रह या राष्ट्रभाष। का साहित्य ग्बड़ा कर रहे हैं । 


जज द्र्प जब. ाक 3०-3कुल्‍मात हक 
जूते ख्ेभधक हू 


अर 
० व्कन.. भमक हक हि] ह बाहाए 
भ ४» ६ 7ै३ 


है 
का न 


बी 


न्‍क्न हैं 
4 
#.. -&, | 


के हैं| सराष्ट्रभापा का स्वरूप ही हिन्दीवाले 
मेक परत, ने इसके स्वृहित्य की रचना ही। जब स्वरूप 
सडचिन हो जाय 


या तो आयश्यकरतानुसार साहित्य भी बन 
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३८, राए-भाषा हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी 


(१) राष्ट्रमाषा आ्रान्दोलन का इतिहास और वतमान स्थिति, (२) 
हिन्दी-उदृ' हिन्दुस्तानी-हिन्दी-उदू' की साहित्यिक शैलियों की नितान्द 
अ्रभिन्‍नता; हिन्हुस्तानी के साहित्य का अभाव (३) सरल हिन्दी, सरल 
उदू और हिन्दुस्तानी (४) हिन्दुस्तानी के सभी नमुनों में सरल हिन्द 
को उपेक्षा (५) “हिन्दुस्तानी” का इतिहास। ६) राष्ट्रभाषा का रूफ 
उदू की अपेत्ता हिन्दी के ही श्रधिक निकट होगा | 

जब राष्ट्र के लिए किसी एक स्वाछुलभ, लावेभौसिक भापः 
की भ्रावश्यकता की बात आती है तो विद्वानों के कई दूल्न हो जादे 

। कुछ बंगाली विद्वान कहते हैं. कि भारतवप में बन्ञाज्ञी स बे 
अधिक बोनी जातो है, संतार की भाषाओं सें संख्या की दृष्टि से 
उसका पाँचवाँ स्थान है, अतः वही राष्ट्र-भाषा हो उनका कहना छू 
कि जिस खड़ी बोली हिन्दी को राष्ट्ररभाषा कहा जा रहा है उसे 
केवल युक्त प्रांत के पश्चिमी कोने में माठ-भाषा के रूप में स्वीकार 
किया जाता है, शेष हिन्दी प्रांत में अमेक बोलियाँ चल रहो हैँ ! 
हमारे बद्धाल में बन्माली का एकद्वी रूप है। परन्तु डा० 
सुनीतिकुमार चटर्जी जैसे लोकश्रुत वज्ञभापा ससज्ञ हिन्दी को 
दी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। अब बच्नाली को 
राष्ट्रभाषा बनाने की बात दब गई है। विद्वानों न्‍ा एक दूसरा द गे 
अंग्रे जी को दी राष्ट्रभाषा मान रहा है, परन्तु यह बर्गे अत्यन्त 
अल्पसंख्यक दै, और यह धीरे-धीरे हिन्दुस्तानी राष््रनभाषा व्ठे 
मत की ओर झुक रद्दा है। अन्य किसी भारतीय प्रतीय भापा के 
लिए राष्ट्रभाषा का दावा उपस्थित नहीं किया गया है। प्रइू 
केवल हिन्दी, उदू और दिन्दुस्तानी तक रह जाता है । इसमे कोच 
राष्ट्रभाषा हो ! 

हिन्दी, उदूं और दविन्दुस्तानी तीनों खड़ी बोली के तीच रूप हे 


ण्ि 
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इनके सर्वनाम, कियाएँ और सम्बन्धवोधक अव्यय एक दी हैं 
केवल शब्दकीप ओर शेलो में भिन्नता है जहाँ तीनों के सादिष्य 
का प्रश्न भाता है, वहाँ परिस्थिति यह हे कि हिन्दी उदू का 
अपना-अपना विशाल साहित्य है जो भाषा, शब्द छोप शैत्ी और 
संस्कृति की दृष्टि से सिन्न है | उद फारसी के ढाँचे पर ढकी दै 
उसके भीतर उसीकी विदेशी संस्कृति की आत्मा बोलती -है।- 
हिन्दी स कृत से सहारा लेती है, उसका साहित्य अपश्रश, पाली, 
आफृत के साहित्यों की परम्परा में आता है और उसमें विदेशी 
संस्कृत आर साहित्य की परम्परा का लगभग कछ भी महत्त्वपूण 
मिश्रण नही हुआ है। वह सम्पूर्णतः एतद्शीय है। हिन्दुस्तानी 
#| अपना साहित्य कुछ भो नहीं है। उसके शब्दझोप में हिन्दी, 
डदू कु सरल शब्द अपना लिये गये हैं, सम्कृत-फ्रारसो शब्दों को 
अदहगु नहीं क्रिया गया है। हिन्दी-उढ की जयती अउना शैलियाँ 
&, परन्तु दिन्दुस्तानी की अभी अपनी काई शेनी नी है | हिन्दी 


आर 503 


का इॉतलियों £ 


शगियों ने चंचल अवलोकन आर चकरोर ने निशा प्ितार 
खारस ने महु ओवालेपन हंसों ने गति वारि विद्वार 
पावचलास प्रमच शिखी दे प्रवदा ने सेवा शऋगार 
स्वातितृष्णा सीखी चातक ने मधुकर ने मादक गुझ्लार 
50 जैसा आधुत्तिक शब्चाजओं से सज्नित प्रवल राष्ट्र अभी 
चर अप्नासा निया को प्रणंद्ध स॑ पददल्गषित नहीं कर सका है। 
हिस्मन्दरह अवीसीनियाँ के निवासी असाधारण योड़ा हैं और 
विद वे दिनो युद्धक्षेत्र मे अपने शैर्य आर बीय का मदचत्त्वपूर 
परिचय दिया है। उन्हें अपनो स्वाघीनता का अभिमान्त है । और 
>छ सारा अनधथा का शअ्रय सम्राट लमलाप्ति को हैँ जिन्होंति 


वे राट्र के इस महान सट्ुुट काल मे अपरिमित साहस और 
जप्रतिम वृद्धिमता का परिचय दिया हैं 7? 
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उद्‌ की शेैलियाँ इस प्रकार हैं-- 
अहवाब की यह मिजानब़दानीं, श्रफृतोस ! 
यह कुफ्र बदोश बदशुमानी, अ्फृसोस ! 
'धजोश” ओर बने उदूये अ्रववि सखुन, 
अफूृतोस है ऐ; सिरश्तेफानी, अफसोस ![! 


.._ एप् बारे में “तन्वीर” की उसूल्ी शाहराद यह होगी कि वह 

दमारी हाजिरउल वक्त हिन्दुस्तानी जिन्दगी के हात्नात व हवादिस 
' को अपनी जोलानगाहे क्िक्रो-नज्ञर बवनायेगा। इस मआपभम्ञाव 
से हमारे रसायल व जरायह की बेएतनाई एक अज्ञीब मासूम 
“बेखचरी की अदा रखती है। हम सब कुछ कहते ओर सनते हैं 
लेकिन हमारी गुफ्तो-शुनीद से वहीं बातें सस्तसरना हो गई हैं जो 
डमारी जात व हयात हमारे मसालह झो र मुनाफभ से क्रोबतरी न 
'बास्ता रखती है ।” 

सरल हिन्दी ओर सरल उदूँ भी लिखी जाती है परंतु सरलता 
का विशेष पक्षपात साहित्यिकों में नहीं दिखलाई पड़ता ओर जहाँ 
पदिखलाई पड़ता है वहाँ केवल कथा-कहानी तक ही सीमित रद्द 
जावा है, शेतज्ञी फी विशिष्टता के प्रयत्व भीर गम्भीर भावों को 
सरल भाष। में प्रगट करने की कठिनाई के कारण अन्य प्रहार के 
साहित्य में सरल हिन्दो ओर सरल उदू के आन्दोलन सफल होते 
नहीं शिखलाई देते । साहित्य की जितनी शैलियाँ दोनों भाषाओं में 
चल रहो हैं, उनमें इतती अधिक भिन्नता है कि शायद ही कोई 
लुद्धिमान उनके आधार पर दोनों भाषाओं को एक कह सके। 
हिन्दस्तानी सरल हिन्दी और सरल उद साहित्य छे मिलती 

जुलती है, परन्तु उप्में न कोई शैली है, नम कोई साहित्य | 
सिद्धान के आश्रित वोलनेवाज्ोों की साषा उन उद ज्ञान या 
हिन्दी ज्लान के साथ-साथ फारसी शब्दावलो-प्रधान या संस्कृत 
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शब्दावली-प्रधान या कभी-क्रमी खिचडी ही होऋर रह जाती है । 
नीचे दिन्दुस्तानी के कई नमूने हैं । रा 
“हम इस फरेव में मुवतलां नहीं दे कि इस सद्दीअ नाम 
'हिन्दुस्तानीः के रित्राज़ दे देने से हमारी जवान की सारी मुश्च्लिें 
खत्म दी जय॑ंगे। वल्कि दस यह सममते हँ कि आज जब हम 
अपनी जवान की असली पोजीशन को दुनिया पर वाजअ करने 
आर इसके हमागीर तस्ील को सावित करने और इस्रको सारे 
मुल्क की जवान बताने का ताहिया कर रहे हैं, तो ज़रूरत है कि. 
ह_म सबसे पहिले इसके इसके नाम से रूशनास करायें जिससे 
इसकी असली देसियत वाजण होती दै।” ( इसमें और उदूँ 
गद्य शज्षी में कोई भेद नहीं। हिन्दी का एक भी शब्द नहीं आया 
है, यद्यपि भ्नेज़ी के एक शब्द ने स्थान पा लिया है। ) “हिन्दुओं 
के लिए लल्लजीलाल, वेनीनारायण बगैर: को हुक्म मिला कि नर्त 
फी छिताव तेयार कर, सन्‍्हें और भी ज्याद: मुश्किलों का सामना 
करता पढ़ा | अदव की भाषा त्रज्न थी लेकिन उसमें गद्य या नस्त 
नाम के लिए नहीं था, स्या करते ! उन्होंने एक रास्ता निकाला 
कि पीर अम्मच, “अफसोरु” वगगोर: की जवातों को अपनाया पर' 
उसमें फ रसी ओर अग्वी के लफ्ज छोड़ दिये और सस्कृत और 
हव्न्दि के रख दिए |? (इसमें छविदी के केवल दो शब्द हैं भाषा 
अर गंध जिनमें दुसरे वो फारसी साम्यवाची शब्द “नस््र” से 
समझाया गया हू )॥ 


जितने अरबी-कारसी के लफ्जों को हिंदी के अच्छे लिखने- 
वाली ने इस्तेमाल जिया हैँ और जितने सस्क्ृत के शब्दों कों 
5, किनेवाले ने व्यचहार किया है उनको दिंदोस्तानी 
ना चाद्िए | उनके अलावा आवश्यकतानुप्तार और भीं 
लिए जा सदते हैँ ।? ( इसमें एक दी अर्थ के लिए कभी 


हुक 
भगत 


धब्द का प्रयाग दे, कभी दिंदी या स'रक्षत जैसे ज्प्ज, शब्द, 


न्षु 
हैँ 


प्रच्छ 
का 
कं] 


एप 


जन्म 
हा 
च्च्ढड 
भ्फ 
उजरमकमू- 


हा 
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आजच्ल्टा 
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हर्ट 
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इस्तेमाल व्यवहार | आवश्यकतानुसार का प्रयोग, उदृवाले नहीं: 
सममेंगे। यह दिन्‍्दोस्तानी का दिन्दी-उदू खिचड़ी रूप है )। 
“एक जमाना था, जब देहातों में चरखा ओर चक्की के 
बग्र कोई घर खाल्ली न था | चक्‍्की-चूल्हे से छुट्टी मित्ी तो 
चरखे पर सूत कात लिया । औरतें चक्की पोसतो थीं, इससे 
उनकी तन्दुरुस्‍्ती बहुत अच्छी रहती थी, उनके बच्चे मज़बूत 
ओर जफाकश होते थे, सगर अब वो अंग्रे जी तदज़ीब भीर म्‌ आ- 
शरत ने सिफ़ शहरों में द्वी नहीं देहातों भें भी काया पत्नट दी है।” 
( प्र मचंद्‌ इसको हिंन्दुस्तानी का अच्छा नमना समझते है ! ) 
स्पष्ट दै कि इन तीनों-चारों नमूने में सरल हिंदी की उपेक्षा 
की गई है, इन्हें या ठो सरक्न उदे या कठिन जद या “खिचड़ी” 
कह सकते, परन्तु हिंदी से ये नमूने बहुत दूर पड़ते हें।इस 
प्रकार हम देखते हैं कि “हिंदुस्तानी” के समथक्नों का रुकान 
उदू की तरफ़ है जिसमें कहीं-कद्दी दो-एक प्रचलित शब्दों या एक 
धाध संस्कृत के शब्द को बिगाड़ कर बोला जा सकेगा। यह भी 
. साफ है कि जहाँ तक ऊपर के नसों का सम्बन्ध है यह हिन्दी- 
उदू प्रदेश तक हो सीमिति है, इनमें “हिन्दोस्तानी” को कदाचित्‌ 
ऐसी भाषा समझ लिया गया दै जिम्तक्ता प्रयोग केवल हिन्दी-उदू 
प्रदेश में 'होगा। दमें बंगाली-हिन्दुस्तानी, मराठी-हिन्दुस्तानी, 
गुजराती-हिन्दुस्तानी, “द्किनी”-हिन्दुस्तानी--खभी के नमूच्ने 
मिलने चाहिए जिससे हम व्यापक रूप से हिन्दुस्तानी पर विचार 
कर सके' । हिन्दुस्तानी की समस्या डिन्दी-उदूं समस्या से भिन्न है, 
बह सारे देश को समस्या द्वै। उस पर इसी दृष्टिकोण से विचार 
होना चाहिए। अंग जी शिक्षित दिन्दी-उदूं भाषा व्यक्ति एक वरह 
की “दिन्दुस्तानो” बोलते हैं या जो ठदूं द्वोती है या चढू, 
रुसमें अंग्र जी के शब्द खप सकते हें परन्तु संस्कृत, फ्ारसी के 
शब्द नहीं। “साइव लोग” भी एक तरद की दिन्दुस्तानी वोक़ते 
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ह। यही नहीं लगभग २-३ शताब्दियों से सिनन्‍्धी, पंजा त्री, 
साखाड़ी, पशतों आदि भाषाओं के साथ मिल्ा-जुल्ाकर 
“हल्दुस्वानी” के अनेक रूप व्यवद्वार में आते रहे हे । 

बासतव में आवश्यक्रता इस बात की है कि हम समस्या के 
टीक-ठीक रूप को समझ लें। इसके लिए “हिन्दोस्तानी” के 
- इतिहास को समझता होगा | 

१९--अंग्रे जो के आने से पहले खड़ी वोली द्विन्दी का प्रयोग 
क्गभग सारे भारतवर्ष में जन-साधारण में हो' चल्ला था। 
मुसलमान विजेतायों की “हिन्दी” या “हिन्दवी? इसका एक रूप 
मात्र था जो मुफ्ल्पमानों ओर पढ़े-लिखे हिन्दुओं में चल रहा था। 
यद्यपि “भाषा”? (खड़ी बोली हिन्दी, में साहित्य ब्रज और अब 
तऊ ही सीमित था, विशेषक्र साहित्य रचना “ब्रन्न भाषा” में 
द्वोती थी, परन्तु “भाषा” का प्रयोग बोल-चाल के रूप में सारे 
हिन्दों प्रदेश में चलता था भीर हिन्दी प्रदेश के वाहर भी व्यांगार, 
धर्स अबार आदि की सापा के रूप में इसीका प्रयोग होता था । 

२-अंग्रेज जब यहाँ आये तो उन्होंने रानकान के लिये 
फारमो का व्यवद्वार पाथा और जिस शिक्षित-बर्ग से उनका 
सम्पक हुआ, वह फ्रारखों शब्दावत्षीप्रधान खड़ी वोलता था। 
उसमें लादित्य बहुत कप था। ज्ञव तक देश की वागडोर अंग्र नो 
में भाई, तब तऊ उददू का पर्याप्त माहित्य वन चुका था। अपर जा 
ने हिन्दुस्तानी” का नाम देकर इसको खुब प्रश्रव दिया। फोट 
विलियम कालिन प्रमाण है। १८३५ में फारसी के स्थान पर उ्दँ 
संयुच्प्रांत वी अदालती भापा वन गई। १८६० तक हिन्दी को 
विशेष स्थान नहीं मित्ता । छदू ही “हिन्दुस्तानी” के नाम पर 
चलती रही | परन्तु इस सारे समय में ठ्यादक देश भाषा के रूप 
में व्यावार घर्म-प्रचार, पारस्परिक सहयोग के लिए खड्ी द्विन्दी से 
मिक्नती-जुलती भाषा का ही प्रयोग होता था। अप्रेजी की 
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*हिन्दुस्तानो” आज भी उदू है। राजनेतिक ज्षेत्र में वे उनल्लीके 
समथेक हैं । . 
. ३-हिन्दुम्तान का आधुनिक आन्दोलन रा ट्रीय चेतना का 
फल दे ओर उसरा रूप अंग्रेजों के हिन्दुस्तानी आन्दोलन से 
भिन्‍न है। जब १९१९ में कांग्रेत ने देशव्यापी आन्दोलन को 
खआारम्भ हिया तो यह पता लग गया कि अंग्रेजी छोड़ कर जनता 
तक पहुँचने के लिए देशी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा । बाद के 
आंदोलन में दिशा को €ढ़ कर दिया | जनता में, जेसा हम कह 
श्राये, मुसलमानों के राज्य से ही खड़ी” हिन्दी चल रही थी, इसी 
कारण वह, उन नेताओं के सम्पक में शीघ्र आ सकी जो हिन्दी 
या उढूं का प्रयोग करते हैं, हाँ वह छ्दू उतनी दी सममती थी 
जितनी क्रिया, स्वनास, हिन्दी शब्दकोष आदि के सहारे समम 
सकती थी। जितने फारसो के शब्दों से वह परिचित थी, वे 
अधिरू नहीं थे । कठिनाई तब उपस्थित हुईं जब नेताओ ने 
अंप जी फे स्थान पर “हिन्दुस्तानी”? ही कांग्रेस की भाषा मानी 
ओर उप्तके रूप को निश्चित करने की चेष्टा की | महावभाजी ने 
कहा राष्ट्र भाषा “हिन्दी-द्िन्डुस्तानी?ः होगी। इसके कई अथ हो 
सकते थे क्योंकि शब्द ही आ्रामात्मक था | “हिन्दुस्तानी?! क्या हो, 
“हिन्दी-दिंदुस्तानी ” कया हो ? इन दोनों में भेद कहाँ है ? उदूं के 
समथ करों ने हिन्दुस्तानी को तो पकड़ लिया ओर हिन्दी पर हड़ताल 
फेर दी | उनकी समभ में हिन्दुस्तानी उदू का सरतरूप भर है, 
उप्तका हिन्दी से कोई सबंध नहीं । हिन्दी वालों ने समता हिन्दी 
का द्वी सरल रूप हिन्दुस्तानी है | राजकाजञ में जिस हिन्दुस्तानी 
की बात चलती रही है ओर उद्‌ के नाम से जिसका प्रयोग १६६० 
सक हिन्दी प्रदेश पर लादा गया, उससे यह भिन्न है। एक 
ययंडर ही उठ खड़ा हुआ ओर गाघोजी को र ट्ट-मापा को “हिन्दी 
यानी हिन्दुस्तानी” नास देना पड़ा । मद्दात्माजी ने कह्दा कि 
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“हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी” में संग्कृत के तत्सम और तदूभव 
शब्द प्राकृतिक मापाओं के झब्द, देशन शब्द भौर प्रांतिफ शब्द 
के साथ-साथ अरबी फारसी, अग्रे जी भाषाओं से लिए गए शब्दों 
की प्रयोग साधु है ।7 परिस्थिति उस समय ओर मी विपम दो 
गई जप हिन्हो प्रचार ओर शाष्ट्रभापा प्रचार को यक्क ही सममे 
लिया गया है । हिन्दों प्रचार के माह में हिन्दी साहित्य सम्मेलन 

हिन्दी यानों हिन्दुस्तानी” करा समर्थन क्रिया, अथौत्‌ हिन्दी 
का चहू रूप जो हिन्दुस्तान फी साप्रा का रूप हो और चिसे 
ह्न्टिस्तान के रहने बालन हिन्दम्तानी #ऋहह | हिन्दी साहित्य 


सम्मेलन में इसी गष्टादि 7प्टिकोण से हिन्दी म।पा की दों 
लिपियाँ स्वीकार * | 


ता है इन्ट्स्तानों आान्दालन का इतिहास । स्पष्ट है कि 


अम्म जे श्र प्र थे और जब ऊंग्रेस के नेता, अधिकारी, उदूं के 
>मेथक आर हिन्दी साहित्य सम्मेलन सभी श्रम में हैं | कठिनाई 
जड़ यह ६ कि दिन्दी हू आर हिन्दुस्तानी का रूप बहुत 
द् मित्नता-जुजञवा रहगा और हिन्दी दूं के समथक हिन्दु- 
ना का सदू था दिन्दी के हो ढांचे में ढालना चाइते हैं। 

& भा का जी रूप होगा, बढ़ उढ की अपेक्षा हिन्दी के 
हो अधिक निक दंगा, यह निश्चित है । कारण यह है कि सभी 
गे भेयाओं मे ससड्ृत शब्दों की संख्या बहत बडी है और 
प्रयोगाधाव के कारण टस बोल-चाल का भाप सम सरकतक 
विली पाइल्य दगी परन्तु प्रांतीय भाषाओं के शब्द और 
कवांग भा था जायेसे। इउसप्ते “हिन्दी राष्ट्र-माप।” “राध्द्र-मापा 
हिन्दी” था "ट्विन्दु्तानं।” जो कद, इपका प्रयोग समय निश्चित 
करता, ट्िन्दी-बढूँ प्रदेश नहीं। दसरी बात यह है कि इस पर 
लाग्नद् नष्ट ह। सकेगा क्रि चह देवनागरी और उद्‌ दोनों दी 
लिपियों में ल्लिक्ली जाय | मंत्र तक बंगला, सिंधी, गुरुमुखो 
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तामिल, तेलगू आदि लिपियों के स्थान पर देवनागरी लिपि का 
प्रयोग नहीं होता, निकट भ्रविष्य में ऐसा होता नहीं दी बता, तब 
तक इसे सभी लिपियों में लिखा जायगा । हॉ, यदि सम्पूर्ण 
!भारतवष में देवनागरी आर फारधी लिफियों का ही प्रचार दा 
जाय ओर शेष लिपियाँ समाप्त हो जायें, तो यह आग्रह ठीऊ 
होगा । वास्तव में “हिन्दुस्तानी? का समस्या “हिन्दो की ससस्या?” 
त्हीं है, न वह केवल अधिकारियों या नताओ क' समस्या है, वह 
सब की. मिली-जुल्ली' समस्‍या है, क्र असी से किसी एक निश्चय 
प्र आ जाना असंसव है । 
३९, हिन्दी का नया और पुराना साहित्य 
(१) भूमिका (२) पुराने साहित्य की ४ मूल मावनाएँ--भक्ति, 
वैराग्य, शू गार, वीरत्व (३) नये साहित्य में इन परम्परागत भावन/आओों 
का रूप (४) नई भावनाएँ -देश भक्ति, स्वतन्त्रता और विश्वमन्थुत्य 
की मावना, संसाज-सुधार, प्रकृति के प्रति श्ाकषबंण और प्रेम, रहस्व- 
मयी सत्ता की अनुभूति, प्रतिदिन के देनिक जोवन का विश्लषेपण, 
राष्ट्रीय-जातीय एव व्यक्ति को समस्याएं (५) नये साहित्य में गद्य का 
नेतृत्व (६) दो बडे सेर -प्राचीन साहित्य रस घर्मी था, नवीव साहित्य 
मूल में कल्पनात्मक ओर बुद्धिवर्मा है (७) उपसहार । 
हिन्दा के नये ओर पुरने खाहित्य में इतती अधिक 
असमानता|एऐँ हे कि उनका रूप रेख। तिश्चिद करता ओर उनके 
सीत्तिक भेदा को हे ढ़ निकालना कठिन नही है। साधारण रूप से 
हम १८५० को विभा जन-रेखा सात सकते हे । १८५० के पहले का 
साहित्य पुराना साहित्य है, इसके बाद का तय लाहित्य है | 
पुराव साहित्य में हमे चार सूल् भावनाओं को प्रचानता 
मिलती है >भक्ति-धर्स, बेराग्य, खज्भ।र और वीर भावना | बहुधा 
(किसो एक प्र्नार के साहित्य में ये भावनाएं शुद्ध रूप में अलग- 
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धअत्तग नहीं मिलेंगी। भक्ति-कावय में भक्ति और श्वगार वा मिश्रज्त 
मी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसो प्रकार संत साहित्य में जहाँ 
वेराग्य धावना हु वहाँ निगुंण के प्रति भक्ति मी है। हिन्दी का 
प्राचीन वीर-काव्य श्गार की भावना पर आश्रित है। इस प्रकार 
हिन्दी के पुराने साहित्य में हमें उपरोक्त भावनाएँ कमी शुद्ध, 
कमी मिश्रित रूप में मिलेंगो। दिन्दू राष्ट्रो की पराजय इतनी 
शीत्रवा से हुई कि जातीय वीर-काब्य के निर्माण के लिए समय दी 
नहीं मिज्ना। मध्ययुग के अन्द में हमें घूदन, भूषण ओर 
गुरगोविन्द्सिह के रूप में ज्ञातीय वीरता का गान करने चाद्े 
कुछ कवि अवश्य मित्र जाते हैं, परन्तु उनकी संख्या वहुत कम 
है। राष्ट्रीय बीर-मावन्ता का तो एकद्स अभाव है क्‍योंकि 
मुसलमानों के आने के बहुत पहले ही हिन्दू राष्ट्र भावना से द्वाथ 
था बंठे थे। मुगल के समय में कुछ काल तक सारा उत्तर-द क्षिण 
मार्न पवक्षत्र सम्राटों के शासन में रद्दा, परन्तु राष्ट्रीय भावना 
की पमनद्भार नहीं हुआ । पराजित हिन्दू तीथैयात्राओं और 
सट्नन्प-मंत्रे में अवश्य भारत को एक राष्ट्र मानते रहे। नये 
साहिल में थे चारों भावनाएँ दूँ परन्तु इनका रूप बदल गया है। 
आजकल मक्ति आर वंगस्य को कविता का विषय अधिक नहीं 
वनाया जवा और इन्हें काव्य का विपय चनाकर जो कुछ लिखा 
भी तोता ६ इपका साहदि त्यक्र रूप और सांद्त्यि% महत्त्व बहुत 
हमद्दाता है| ख्गार और बीर मावनाएँ कमी प्रगट, कभो 
० हे में एक बढ़ी मात्रा में मिलेंगी परन्तु आलंबन के रूप ! 
हल भाव प्रकाशन शैली में सहान्‌ अन्तर है। 
अन्दा कह५ँ है, यह देखना भो अनुचित नहीं है। प्राचीन - 
४ ठप ता हत्य में नायिका के रूप-बर्णन के, प्रेम और विरदद 
ध्थ| श “तप के म्थृत्न चित्रण मिलेंगे । जो कुछ मिल्लेगा, 
हतिम कातिशात्र को अनुभूति के ऊपर रखा गया होगा। 
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आधुनिक प्रेम काव्य में न नखशिख-वर्णन को स्थान मिला है, 
'न फेलि-विज्ञांस को। प्रेमी-प्रमिकाओं के भावना-जगत और 
उनके मनोभावों के सूक्ष्म वैज्ञानिक चित्रण की ओर ही कवियों 
की दृष्टि अधिक है। आज दूती, अभिसार, विपरीत रति, 
सुरतारंभ ओर सुरतांत का बहिष्कार हो गया है | कवि की दृष्टि 
दाव-भाव से हट कर भ्रेमी/ की तन्‍्मयता, आत्म-बलिदान, की 
भावना भोर समपण के उत्साह परः दी अधिक जण्ातो है । वीर 
भावना-मलक उत्साह का रूप' भी बदल “गया है। उसमें भी' 
कष्ट-लहन ओर अ त्मोत्सग 'को भावनाओं को हो प्रधानंता 
मिली दै। प्राचीन वीर-काब्य युद्ध के यथाथ चित्रण पर आश्रित 
दे परन्तु नये कवि को ऐसे व!र-नायक का चित्रण करना नहीं 
होता जो युद्ध-व्यवसायी है या शत्र उठाकर आत्म-रक्षा के लिए 
उतरता है | आज के वीर काव्य का रूप राष्ट्रीय है। उसके मल 
में भारत को स्वतत्र *रने को भावना है। पिछले अद्दिसात्मक 
जन-आन्दोलनों ने खड्‌ग, रक्तपात और प्रतिद्दिसा को काउयर के- 
क्षेत्र से भ। निकाल दिया है । इसीलिये वीर काव्य के लिए उस 
प्रकार के अनुप्रास-प्रधान काव्य की आवश्यकता नहीं रही है जो 
भूषण ओर सूदन ने हिन्दो को दिया है। 
अनेक नई भावनाओं के भी दशन हुये हें । नये साहित्य में 
देश के प्रति मक्ति ओर प्र स, राष्ट्रीय ओर जातीय वीरों की गुण- 
गाथा का गान, अपनी पतित दशा पर शोक, नारो-स्वतंत्रता के 
गीत, व्यक्ति की क्षाशा और निराशा, प्रकृति के प्रति आऊषण 
ओर प्रेम, रहस्यमयी सत्ता की अनुभूति, प्रतिदिन के देनिक 
जीवन का विश्तेषण, राष्ट्रीय और जातीय समसयाएँ प्रचुर मात्रा 
में उपस्थित हैं! नवीन परिस्थितियों ने काव्य के लिए नये 
विषय दिये हैं | पूर्व मध्ययुग में हमारे साहित्य को भक्ति को 
धार्मिक भावना ने बाँध रखा था, उत्तर मध्ययुग में उसे संस्कृत 
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आचार्यों के रीतिशाशों के विधि-विधानों ने जकुड़ लिया था। 
अब पहिली बार वह व्यक्ति, कुट्ुम्ब, समात्न ओर राष्ट्र के 
अंतलतन को छूने लगा है और अवरषप्ट्रीय मावनाएँ भी कभी- 
कभी इसे रपद्ित कर दिया करती दें । 


शी 


च्द्ा बहए.---4 


क्षेत्र की इख विशाज्॒ता ओर व्यातकृता के कारणा अब 
साडित्य का फेन्द्र काव्य नहीं रहा दै, गद्य दो गया है। प्रेंमचन्द 
के उपन्यात ही आाज्ञ हप्मारे सहाकाठ धर हे | १८५० से पहले गंध 
में बहुन थोड़। लिखा गया आर जो लिखा गया वह किसी भी 
प्रदार सहत्त्वपूर नहीं हे | सत्र काडय और साहत्य पर्योयवाची 
जैसे थे। छाज गद्य का अत्यस्त मेह्त्पूर्ण स्थाव है। जो शक्ति 
जी विभिन्नता, जो विशद्ता क्ात्र ग्रथ साहित्य में है, वह काठय 
भेसीनहीह। नया साहित्य नव रसों को ही जीवन में नहीं 
हटता। जीवन से सब रसो का महत्त्वपूर्ण स्थान है परस्तु 
इनक पर भी चहुत छुछ है। नया साहित्य उसे दी खोज 
रहा ६ | 

प्राचीच झर नवीर साहित्य से ज्ञो एक अन्तर अत्यंत मुखर 
व केट यद है कि प्यचीन साहित्य रस-घर्सी अधिक है। उसमें 
धालि  तत्त अधिक नहों है। थोड़े वहुन आध्यात्म-चितन 


का छाप बुद्ध छा आनंद देने वाला साहित्य अधिक नहीं 
४ नतान खाद बुद्धि पर आश्षित्त दे परंतु हृदय को साथ 
आई कल 


६>०पापनाम 


टैः के गत के 
द ब्दय आर सस्तिष्क में संतुक॒न 
रहा # यद्यपि बह अभी हृदय की 


मर््या तन के लिए सम नये सिद्धान्न गदना पड़ेंगे जिनमें द्ववय 
आर बुद्धि के तत्त्तों 
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घाराएं उसके भीतर अब भी चल रही हैं. परन्तु हृदय-धर्म की 
अपेक्षा बुद्धि-धर्म की अधिक प्रधानता के कारण उनका रूप 
भी बदल गया। उदाहरण-स्वरूप, तेष्णव काव्यन्धारा की राम- 
कृष्ण की परम्परा आज भी चल रही है, परंतु आज के राम- 
कृष्ण-काव्य में भक्ति गौण है, -चरित्र-चित्रण, नये मूल्यों के 
अनुसार कथानक का नवीन संगठन और इस्रां प्रकार की बुद्धि- 
मूलक बातें अधिक हैं | 
४०, वर्तमान हिन्दी कविता 
(१) भारतेंदु बर्तमान हिन्दी कविता के “श्रादि कवि” हैँ (२) 
वर्तमान हिंदी कविता में प्राचीन कान्य-धारा की प्रवृत्तियाँ ( ३ ) नई 
प्रद्तियों का समावेश (४) भारतेन्दुकाल के उपरांत नवीन प्रद्गतियों 
में चृद्धि एवं विकास (५) बीसवीं शताब्दी के दशाब्द के बाद की 
कविता में नितांत नवीन प्रद्नत्तियाँ ( छायावाद ) | 
भारतेंदु के साथ हिंदी कविता फे विषयों ओर उनके प्रकाशन 
की शैली में क्रान्ति हो गईं। इतिद्दास की दृष्टि से वर्तमान काल 
कुछ पहले, लगभग पलासी युद्ध से, आरम्भ हो जाता है, परंतु 
हिंदी कविता पर नवीन प्रमाव ग्रदर के बाद से द्वो पढ़ने आरस्म' 
हुए । उन्होंने ही कालांतर में उसका रूप बदल दिया। अत: 
भारतेन्दु को ही वर्तमान हिन्दी कविता का “आदि कवि” होने 
का श्रेय सित्ञता है। 
प्राचीन हिन्दी कविता के विषय घर ओर खद्वार थे, नवीन 
हिन्दी काव्य में धर्म को गोौण स्थान मिला | प्राचीन कवि रख 
पुष्ठि पर भ्रधिक बल देते थे, नत्रीच कवि भाव-प्रकाशन आर 
भाव-पुष्टि को प्यांन में रखते थे | देश को नवीत परिस्थितियों 
ने स्वतन्त्रता की भावना देश-प्रेम, समान्न सुधार को भावनाओं 


१5 
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को जन्म दिया | कविता के लिए नये विषय मिले। उसका रूप 
ही नया दो गया | 


भारतेन्द के समय से बतमान हिन्दी काव्य की जो धारा 
वही है उसमें प्राचीन काव्य-धारा की कई ग्रवुत्तियाँ भी सम्मिलित 
हैं--पेप्णुव ( रामकष्ण ) भक्ति, निरुण (९ संत-भावना ), 
रीति खझ्ाार भाव। परन्तु साथ द्वी ज्ञिन मई प्रवृत्तियाँ का 
समावेश हुआ दे उन्होंने इन भावनाओं को शिथिल कर रखा 
है। इनमें सबसे प्रधान राष्ट्रीयता, देश-प्रम अथवा रवतन्‍्त्रता 
की भावना दे। राष्ट्रीय बीरों का ग़ुणगान, राष्ट्रपतन के 
लिए दु.खं-प्रक्राश समाज को अवनति के प्रति ज्ञोभ कुरीतियों 
के परिहार के लिए अघोरता और तत्यरता तथा हिन्दू ट्वितेषियता 
(जातीयता) ये भारतेनु कात् के काव्य के प्रमुख विपय है-- 


दर्द गये विक्रम भोज राम बलि कण युविष्ठिर 
चंद्रगुत चाणयवव कहाँ नासे करि के थिर 
कहाँ चृत्र सब भरें जरे सदर गये कितें गिर 
कहाँ राज को तीन खाज जेहि जानत है क्तिर 
कह दुर्ग सन घन वल गयो धुर॒हिं घर दिखात जग 
जागो अब तो खल बल दलन रच्ूहु अपनों आय मग 


( भमारतेंदु ) 
नी गणश को शिक्षा देव कर पत्ित्रता यश लेवें 
नहूठी यद ।गुलाल की लाली घोवत ही प्िटि जाय 
बात व्याद को रीति मिशओ रहे लाली मुँद्द कॉय 
डिघया विलपं विस धनु कुछ कोठ लागत द्वाय गोदार नहीं 


श (प्रतापनारायश मिभ्र ) 


यह समय भारतचष के लिए अत्यन्त संकट का समय था | 

देश ने हथियार डाल दिये थे। एक नई संस्कृति ओर सभ्यता 
से उसका संघव चल रहा था। देश में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एक 
जन-प्रम्मुदाय धीरे-धीरे खड़ा हो, गया था। भारतीय धर्म-कर्म 
ओर संस्कृति-सश्यता की बात को भूल कर यह नया शिक्षित.वर्गें 
“साहब” बना जा रहा था। ऐसे समय में भारतीयता के लुप्ठ - 
हो जाने का डर था। इमारे कवियों ने जद्दों समाज को उदार: 
बनने के लिए लत॒का र[-- 

पिंत परत्ति सुत करतल कमल लालित ललना लोग 

पढ़ें गुनें सीखें सुनें नासें सब जग सोक 

वीर प्रसविनी चुध बधू होश दीनता खोय 

नारी नर अरधंग की साँचहि स्वामिनि होंय 

( भारतेंदु ) 


वहाँ हिन्दुओं की मानसिक दासता पर ज्ञोभ भी प्रकट: 
किया-- 
अंग्रेजी दम पढ़ी तड॒ अंग्रेज न बनिहें 
पहिरि कोट पंतलून चुदठ के गर्च न तनिहे 
मारत ही में जन्म लिया भारत हो रहिहें" 
मारत ही के घधर्मक्म पर विद्या गहिंदें 
| ( अ्ंविकादत्त व्यास ) 
सवै विदेशी वरठु नर गति रति रीति लखात 
भारतीयता कल्लु न श्र॒व भारत में दरसात 
हिन्दुस्तानी नाम सुनि श्र ये सकुचि लजात 
भारतीय सब वस्तु द्वी सों ये हाय घिनात 
(प्रंमवन) 


यद्यपि कथि अँप्रेगी झासखन को अच्छा स मझते थे ) परन्तु 


हा प्रय न्धपूणिम .. 


उन्‍्दनि अपने समय की राजनैतिक जागृति को भी पद्चाना और 
हैटिश शासन की बढ़ाई करते हुए भी दयनीय दशा के करुण 
' चित्र रखे-- द ह 
अ्रग्न ज राज सुख साज सजे सब भारी 
पै घन विदेश चलि जात इद्दे अति ख्वारी 
ताहू पे भहँगी काल रोग विस्तारी 
दिन दिन दूने दुःख ईश देत हाहा री 
सब के ऊपर टिक्क्लस को आफत श्ाई 
रा हा भारत दुदशा न देखी जाई. 
(भारतेन्द्) ' 
कांग्रेस की स्थापना हो दाने से (८०८५) देश में आशा का 
“ऊ चार हुआ और कवियों ने नवन्नागरण का शंखनाद किया-- 
डय मुद्ध इद्ध भारद निज आरत दशा निशाका 
नमभ अंत अतिशय अमुदित हो तनिक तब उसने ताका 
उन्नति पथ अति स्वच्छ दूर तक पढ़ने लगा दिखाई 
खग बन्देमातरम्‌ भर ध्वनि उड़ने लगी सुनाई 
उटो आायंसतान सम्भल मिल त्रेस न शिलब लगाग्रो 
(पं मघन) 
पु अन्य मद्ित्त्वपूर्ण परिवर्तत कवियों का प्रकृति के प्रति हृष्टि- 
लाश था | आंधु तिक काव्य मे प्रकृृति को जेसा स्थान मिला है, 
सा पहले कभी नही सिला था | प॑> श्रोधर पाठक की “इहइजड- - 
जम! काश्मीर-सुपमाए आई ऊअविताओं ने कवियों के ल्निए 
7 झसिनव क्षेत्र उप्यित किया । 


सासतेन्दुकाण ई १८७८-२६ ०० ) से चंज्ञ कर ये प्रवृत्तियाँ 
'रन्तर ब्रिकसित, परिम्ाजित ए 


न अनेक अन्य अन्त: प्रकृत्तियों 
ले प्रभावित होती हुई अब पक चली था रहो हैं। पहले १०-१५ 


कक 
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बच तह्न तो कोई परिवतन दिखाई ही नहीं देता । पं० रामचरित्त 
उपाध्याय, दरिओऔष, पं० रामचन्द्र शुक्त, पं० रूपनारायण पांडेय, 
बाबू मैथिली शरण गुप्त प्रश्नति कवियों ने भारतीयता, हिन्दू: 
' जातीयता, राष्ट्रोयता जैसे विषयों पर उसी तरद्द लिखा है जिस 
तरह भारतेन्दुकाल के कवियों ने लिखा, अंतर यह है कि स्वाव- 
लम्बन का भाव अधिक है, अंग्र जी राज का गुणगान कुछ. 
क द्वो गया है, काव्य में कला का अधिक प्रवेश हो पाया है ! 
परन्तु इतिवृत्तात्मकता बनी दै। प्रकृति की ओर कवियों की 
अभिरुचि अधिक संलग्न दिखाई पड़ती है। यद्यपि अधिकांश 
कवि प्राकृतिक वस्तुओं की तालिका बाँध कर द्वी रह जाते हैं, 
परन्तु पं? राम चन्द्र श॒ुक्त जैसे सहृदय कुछ कवि प्रकृति के अनेक 
रूपों से प्रभावित होकर उसमें रम जाते हैं और कवियों को प्रकृति ' 
के रूपरहुः देखने का एक नया ढड्ढ सुमाते हैं। राम और कृष्ण-- 
काठय में मानवता का अधिक समावेश दो गया है | 

बीसवी शताब्दी के दशाब्द बीतने पर इन प्रदृुत्तियों के साथ: 
कुछ नितांत नवीन प्रवृत्तियाँ भी दमारे सामने आती हैं। ये हैं--- 
करुणा की प्रधानता, नेराश्य ओर नेराश्यमलक उत्साह, रदस्यवाद,.. 
ज्ब्रगरिकता को भावरण में प्रकट करने की चेष्टा [प्रच्छन्न नारी- 
प्रम]); असंयत कल्पना, मानवीय सद्दाह्ुुभूति का विस्तार। इचः 
'प्रवृत्तियों के मूल में कई प्रकार की प्रेरणाय हँ। राजनेतिक 
परिस्थितियों, विशेष कर राष्ट्रोय आन्दोलनों की असफलता ने 
, युवर्कों को दृताश कर दिया था | जीविका की ममस्या प्रवल थी ; 
मद्दायद्ध के बाद संसार के आर्थिक संकज्ञन में एक ऐसी उथल- 
पुथल हो गई जिसका प्रभाव सभी देशों पर पढ़ा । हमारे देश मे 
जहाँ राष्ट्रीय और सामाजिक अने 5 समत्याएं उठ रही धीं, वहाँ 
अथे की विष समस्या भी उठ खड़ी हुई। इसका प्रभाव काव्य 
पर भी पड़ा । पहले कुछ कवियों ने चारों तरफ की स्थिति से 
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एकदम आँख मोड़ जी और अपनी कल्पनानुभूति द्वारा बनाए 
हुए स्तदय, प्रेम और करुणा के लोक में जैसे खो गये । छाया, 
लहरें, स्प्त, आँतू, अनंग, नक्षत्र-जैसे विषयों पर बहुत कुछ लिखा 
दया परन्तु मनुष्य, उसके दुख-सुख, आशाकांक्षा की <्पेक्षा की - 
डाई । कवि सोंदर्य के रूपों म खो गये थे | सौंदर्य की अनुभूति 
के साथ फरुणा की अनुभूति भी हुई क्योकि उन्होंने अनुभव 
किया किये उच्च सोंदय का उपयोग नहीं कर सकते | उन्‍हें 


सासाजिक और कप थिक धंधनों का सामना करना पड़ता था। 
परन्तु उन्होंने इन क्षेत्रों में 


अपना ज्ञोभ एवं विद्रोह प्रगट न कर 


आध्याक्षकता का आवरण देकर हमारे सामने प्रगट किया। ह 
नस्ताद के ऑधू, पंत का उच्छवास, रामकुसार और सम हदेवी के 

ऊरणा के गीतों के पीछे यद्दी मनः:स्थिति काम कर रही है। नारी 
के प्रति इनका इृष्टि कोण विचित्र था | ध्याचाय शुक्लज्ी ने 
डायावाद को “कायावृत्तियों का 7चछन्न पोपण” कहा है । कवि 
अपनी छवित; में लता-बिटप अथवा शेफाली और पत्रन का 
सच्ोग-विलास तो अत्यन्त सृक्ष्मता से विस्तारपूर्वक लिखता था, 
ररन्तु त्ली के प्रति मोह और आसतक्ति होते हुए भी उदासीन था, 
च्च्चे हक्द्म अतीन्द्रिय बता रहा था। आत्मा-परमात्मा के 


“गम था आध्यात्मिक वियोग की भावना को हो अनेक कविताओं 
अर गीतों में बद्ध किया 


गया, परन्तु घनके पीछे कवि की वलल्‍्पना 
+आ का पालन है, कवि की अपनी साधना और अनुभति 
नहा। जा 


४१--छायावाद 

हा बी 2 'गवाद” और उसका इतिहास ( २ ) छायावाद की 
“'पप्रय परिमाषाएँ ( ३ ) छायावाद काव्य की कुछ विशेषताएँ-- 
“प्रास्मामिय्यक्त की प्रधानता, परमात्मा-आत्मा के सम्बन्ध में अद्द तायरवा 
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को स्वीकार करते हुये कल्पनात्मक संयोग और विरद्त का वर्णन, रोमांस, 
पलायनबाद, सौन्दर्य निष्ठा, लाकज्षणिकता का प्राधान्य, प्रकृति के प्रति 
रागात्मकता; जीवन के प्रति ढेश्व और निराशापूर्ण दृष्टिकोए, (४ ) 
'छायावाद काव्य में परम्परा ओर मोलिक उद्भावना (५) छायावाद 
काव्य अपने युग का भ्रोष्ठतम प्रतिब्िम्व है | 
१६१३ ई० के त्गभग से प्रसाद के “आँसू? ओर 

सुमित्रानन्दन पंव की “बोणा” से खड़ी बोली दिग्दी कविता में जो 
धारा चली, उसे छायावाद्‌ के नाम से पुकारा गया | साधारण 
जनता में यह नाम अब भी वतेमान' कविता के लिए चल रहा 
है । जिस किसी ने इस नाम का सूत्रपात किया, उसका उद्देश्य 
उ्यंग? था | उसे एक नई श्रेणी की कविता से परिचय प्राप्त हुआ 
जिसमें उसने बंगाल के श्री रवीद्ननाथ ठाकुर की “गीलांजली?? 
और अंग्रेजी रोमांटिक कवियों विशेषतः वड,सवर्थे आदि की 
)/०७८८ कद्दी जाने वाली कविताओं की छाया देखी । बंगाल 
में जिस अथ में “रहस्यवाद” शब्द का प्रयोग हो रहा था, ठीक 
उसी श्थ में, परन्तु निश्चय ही व्यंग से, क्योंकि हिन्दी कविता 
बंगाली की नक्तल समभी जाती थी, छायावाद” का प्रयोग 
हुआ। धीरे-धीरे “छायावाद” ने बन्नाली भावुकता और 
रहस्यवांदी आध्यात्मिक कविता के सिवा.अनेक अंगों का विकास 

कर लिया, परन्तु नाम चलता रहा | अन्त में व्यंग का भाव भी 
दूर हो गया परन्तु इसके लिये बहुत समय लगा। अभी द्वाल तक 
लम्बे बाल, अस्पष्ट भावना, कठिन शब्दावली का प्रयोग, 

सतकेता-रदित. उच्छुड्डल ष्यवद्वार, अव्यवद्दारिकता--ये 
छायावादी कवि के लक्षण सममे जाते थे। उप्ते कक््पनाजीबी 
समझता जाता था। 

सच तो यह है कि अब छायावाद की महा कम द्योती जा 
रही है । छायावादों कहे जाने वाले कवि नए-नए दलों में भरतो 
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हो रदे हें । परन्तु “छायावाद और उसके काव्य का ठी+-टठीक 
विश्लेषण अभी नहीं दो सका है। श्री रामचन्द्र शुक्ल ड्से 
“कायावृत्तियो का प्रच्छन्न पोषण” कहते हैं या अभिव्यंज्नना की 
एक शैली -मात्र मानते हैं. जिसकी विशेषता उसकी लाक्षणिकता - 
है । श्री नन्‍्ददुलारे बाजपेयी कहते हैं--“इसमे एक पतन 
सास्क्ृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की 
भायोन्नना भी । पूव॑वर्ती काव्य से इसका स्पः्टत: प्रथक अस्ति त्क 
ओर गहराई है ।” प्रसाद जी छायावाद को ''अद्वेत रहस्यवाद कीं 
सोन्दर्यमयी व्यंजन” मानते हैं जो "स्रा हित्थ में रहस्यवाद का 
स्वाभाविक विकास है। इसमें अपरोक्ष को अनुभूति, समरसता, 
तथा प्राकृतिक सौन्दय के द्वारा “अहम” का “इदम! से समन्वय 
फरने का सुन्दर प्रयत्त है |? 


जैसा हम कह चुके हु “ छायावाइ” शब्द का प्रयोग वर्तमान 
दुग को मदहययुद्ध और बाद की वहुमुख्ी हिन्दी कविता के क्षिए 
हुआ है और उसमें अनेक प्रवृत्तियों के साथ आध्यात्मिक 
रहत्ववाद, सान्दय निष्ठा, लाक्षणकता एवं सन्नुष्य जीवन और 
मद्धति के प्रति नवीन दृष्टिकोण को प्रमुख स्थान मिला है। अनेक 
प्रवृत्तियों में अस्पप्ट रा ट्रीय भावनाएँ और सामाजिक उद्‌गार 
भी आज तेंई।प सतु यह शब्द का व्यापक अथे है। संकीण 
अं में लेने पर भी जब्द के ठीक-ठीक अर्थ करने की सुविधा 
नद्ट होती | हों, उसकी विशेषताओं की ओर इस प्रकार इंगित 
किया जा सकता ई :--- 


( ९ ) छावाबाद काव्य में आत्माभिव्यक्ति की ओर ही 
धधिक ध्यान दिया गया है।इसीसे उसमें भाव की प्रगाढ़ुता 
ऋर पद के नयता सहज ही प्रतिष्ठित हो जाती है। परात्म- 
पघक कविताएँ और खड काव्य भी लिखे गये / परन्तु तीतानु- 
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भूति के स्वर ऊपर हो उठे हैं और कवि ' आत्मविम्मुख होकर नहीं 
सेट का है। ला क्‍ 

( २ ) परमात्मा-आत्मा के सम्बन्ध में छायावाद काव्य 
श्रद्वेतावस्था मान कर चलता है।प्रेम, विग्ह और करुणा' 
की भावना की प्रधानता इसी ,लये है कि इनके द्वारा ही 
इस अवस्था पर पहुँचा जा सकता है। महादेवी, रामकुमार 
वमो और निराला की कितनी कविताएँ इसी प्रेममूलक अद्वेत पर 
खड़ी हैं | 

(३ ) छायावाद्‌ के कवियों का आम्रहद उत्तमोत्तम आदश 
सोंदय सृष्टि को ओर है। सुन्दर शब्दों, वे सुन्दर भावों और 
सुन्दर रूपों में खो गये हैं जैसे संसार भें असुन्द्र का स्थान 
ही नहीं हो। इस प्रकार वे “रोमांटिक” ओर “पलायनवादी” 
कहे जाने लगे । उन्होंने जिस जीचन की कल्पनात्मक अनुभूति 
उत्पन्न की, वह हमारे साधारण प्रतिदिन के परिधित जीवन से. 
एकदम भिन्न  पन्‍त और रामकुमार अपने काव्य में इसी: 
सौंदयानुवेषण के कारण सोन्द्य-निष्ठ कवि बन गये हैं। उन्होंने: 
लौकिक अड्ार में भी इतनी अतीन्द्रियता भर दी है कि उन पर 
“अदरीरी भावनाओं”? की भक्ति का दोषारोपण किया जाता है ! 
वास्तव में, सौन्दर्य के प्रति उनका दृष्टिकोण आश्चय, भक्ति ओर 
अतीन्द्रिय आसक्ति का द्वी अधिक है। इस्त तरह उनकी कविता 
रीतिकाल की शंगारिक कविता के एकदम' विरोध में जा पड़ती है. 
ज्दाँ स्थूल ख्ब्जार, अभिसार, चुस्बत ओर परिरंभण के सिवा, 
कुछ है हो नहीं । छायावाद की कविता ने इसी परंपरागत अब्जार- 
भावना के प्रति विद्रोह किया है । 

(४ ) छायाबआाद की कविता में लाक्षणिकता को प्रधानता है । 
इसे शेली की विशेषता कहना ही ठीक द्वोगा | इसके रूप कई 
हैं। कही तो अन्योक्ति ओर वक्रोक्ति का आश्रय लिया गया है, 
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फह्दी अलकारों के चक्र, क्षाक्षणिक और अंग्र जी ढंग के प्रयोग 
मिलते हैं, कहीं प्रतीफों का प्रयोग है | इन सबने एक स्थान पर 
मिल कर नये पाठक के जिए कितने ही स्थ्यनों पर जैसे हे कूट- 
काव्य को सृष्टि कर दी है। इनमें सबसे अधिक है 28 
प्रतीकों के सम्बन्ध में है। प्रसाद जी ने फहा है--“आलंबन के 
प्रतीक उन्‍्द्रीं के लिए अस्पष्ट होंगे जि न्होंने यह नहीं समझा है 
कि रहस्यमयी अनुभूति युग के अनुसार अपने लिए विभिन्न 
आधार चुना करती है? परन्तु ये प्रतीक इतनी अस्पष्टता, शीघ्रता 
आर अनिश्चतता के साथ पाठक के सामने आये कि वह इन्हें 
पकड़ हो नहीं सका | 
(५) छायावाद काव्य में “किस सुन्द्री प्रकृति में चेतना का 
आरोप प्रचुरता से उपलब्ध होता है। यह्‌ प्रकृति अथवा शक्ति 
ऊे उहस्ववाद है।? इसके अतिरिक्त प्रकृति अर मनुष्य में 
_गात्यक सम्बन्ध इसी प्रकार के काव्य झें पहली व र इमारे 
सामने आता है | 
(६) जीवन के प्रतिहृष्टिकोश दुःख और निराशापूरण है। 
 ोयाबाद काज्य ही प्रसाद और निराला के कुछ काव्य 
ही छोड कर ) हु:ख-प्रधान है | यह दुःख कहीं आध्यात्मिक है, 
कहीं जोकिक | अधिक्षंश में इसका सम्बन्ध व्यक्तिगत असफल- 
दाओं से है लिन्द्रोंन धीरे-धीरे दु:ख का एक दशंन ही दे दिया दे 
जिसका आधार अद्ग त-दशन पर ही रखा गया है। कितने दो 
£थ्ियों ने दु. की साधना को ही काव्य का श्रेष्ठात कलामन 
ल्यिाहै। 
“म यह मान नेने के लिए तैथ 
विशेषद्दाएँ मस्पूणत: मौलिऊ 
लिए स्मे फयीर, र्त्ीं स्ट्र्या 
घीरे घीरे ;स काच्य ने अपना 


र हैं कि द्वायावाद काव्य की 

नहीं हैँ। इनमें से कुछ के 
शैत्नी का मुँह जोइना पड़ा है / परन्तु 
ता व्यक्तित्व विकसित कर लिया था 
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जिसका सबके प्रधान प्रमाण यददी दे कि द्विन्दी काव्य में कितने 
ही वर्षोंसे उसकी अपनी रूढ़ियाँ चल रही है। कवियों ने धीरे- 
धीरे कविकम में कुशलता प्राप्त कर ली है और उन्होंने जनता में 
प्रतिष्ठा प्राप्त की है। सारे हिन्दी साहित्य में किसी भी युग के 
कवियों को जनता तक पहुँचने के लिए इतना कठिन प्रयत्व कभी 
नहीं करना पड़ा, न उन्हें इतना समय त्रगा । स्पष्ट है कि जनता 
इस लगभग सो प्रतिशत परिवतेंन के लिए तैयार नहीं थी। 
, हमारी काव्य-परसम्परा इतत्ती पीछे छूट गई थी कि इस काव्य 
के समभने के लिए उससे सहारा नड्ठीं ज्ञिया जा सकता था। 
नये सूल्यों का सुज़न करना पड़ा | आलोचना के नये माप दंड 
बने | तब कहीं यह काव्य जनता तक पहुँच सका । 

कोई भी काव्य अपने युग से बहुत ऊँचा नहीं उठ सकता । 
छायावाद काव्य पर अस्पष्टता, अमौलिकता, अध्यवहारिकरता, 
अनेतिकता, ईमानदारी की कमी ओर अशरीरीपन--ये कितने 
ही दोष लगाये जाते हैं | परन्तु यदि सच पूछा जाय तो यह 
अपने थुग का श्रेष्ठ प्रतिबिंष है। मध्य देश का मध्यवग जिस 
वौद्धिकता के हास, भावुकता के प्राबल्य ओर मन-वाणी के 
सामाजिक ओर राजनेतिक नियंत्रणों में से गुजर रहा था, 
डसीफे दशन इस काव्य में भी मिलेंग | गांधीवाद में ठुःख, 
- कष्ट-सह्दन और पराजय को राष्ट्रीय साधना के रूप में स्व॑|कार 
क्र लिया गया था। समाज में प्रस बहना पाप था | मध्य वर्ग 
में साकार उपासना पर से विश्वास उठ रहा था, परन्तु वेष्ण॒व 
भावना को बिल्कुल अस्वीकार करना असंभव था। आशिक 
और राजनेतिक सझुटों ने कमर तंड़ दा थी। महायुद्ध के 
आरंभ के प्रभात के स्वप्न युद्ध समाप्ति पर कुददरे के घरोहर वन 
गये । ऐसे खमय काठ्य का रूप द्वी ओर क्या द्वांता ? रचीन्द्र के 
काव्य ने इस प्रदेश की मर बृत्ति के अनुकूल होकर उस्तको काव्य 
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चिस्ता को यह विशिष्ट रूप दे दिया | “ चित्राधार”? को कितनी 
ही कविताएँ और “साधना” के गद्य गीत रवि बाबू की प्रेरणा से 
दी प्रकाशित हुए, परन्तु बाद के काव्य के विकास का अपना 
अतग इतिहास हू 
.. आज समाज और राष्ट्र की परिस्थितियाँ बदल गई हैं। ढ 
धप्य का स्थान बुद्धि ने ले लिया है | छायावाद का आध्यात्मिक 
अधार-- अद्वेतवाद--हो ढ्ह्सा रह] हे. कम से कम उसकी 
झोर नये कवियों का विशेष आग्रह नहीं | जो क विदो द्शाब्द्‌ 
पहले छुद, भाषा और अ भिव्यंजना के नये प्रयोग करता हुआ 
एडखडा रहा था, आज़ इसका कुशल अधिकारी है। जीवन के . 
प्रति इृप्टि-कोण हो वदतत गया दै या तेज्षी से बदल रहा दै। ऐसे 
समय में जो कवि पहले कहता था--...' 


अब ने श्रगोचर रहो सुजान | 
निशानाथ के प्रियवर सहचर ! 
अ्रंघकार, स्पप्नों के यान | 
किसके पद की छाया हो तुम १ 
किसका करते हो अमिमान 
उमर अरुस्य दे, हग अगम्य द्दे, 
किसे छिपावे है। छुविमान ! 
मेरे स्वागत “भरे हृदय में 
भ्रियतम, श्रा श्री, पाश्रो स्थान 

पृष्ठ अब क्ट्टता है 


भानव के पशु के प्रति 
है। उदार नच सस्कृति 
उंग युग से रच शव-शत नेतिक बंधन 


९।घ दिय। मानव ने पीड़ित पशु-तन 
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विद्रोह्ों हो उठा आज पशु दर्षित 
वहन रहेगा अब नवयुग में गत 
अथवा-- 


आज सत्य, शिख, सु-दर करता नहीं हृदय आकर्षित, 
सभ्य, शिष्ट ओर संस्कृत लगते मन को केवल कुत्सित । 
संस्कृति, कला. सदाचारों से भव मानवता पीड़ित, 
स्वर्ण पींजरों में बन्दी हैं मानब-श्ात्मा निश्चित 
आाज अदछु दर लगते सुन्दर, प्रिय पीड़िद-शोषिव जन, 
जीवन के देत्यों से जजर हरता मानव सुख मन 


स्पष्ट है कि कवि आध्यात्म की ऊ चाइयों से उतर कर देनिक 
जीवन की तलैटियों में आ गया है | उसने सुन्दरता के लिए नये 
पूल्य दू ढ़ने का प्रयत्त शुरू कर दिया है। छायावाद काव्य के 
: मृत्य उसे आज्न अतिभावुऋता से ग्रसित जान पड़ते है। जो कवि 
पहले सौन्दर्य को इस रूप से देखता था। 
प्रथम रश्मि का झाना रंगिनि, तूने केसे पहचाना ? 
कहाँ कहाँ हे बालविहगिनि, पाया वूने यह गाना 
शशि किरणों से उवर उतर कर भू पर कामरूप नमचर, 
चूंम नवल कलियों का म्दु मुख शिखा रहे थे मुखकाना 
वू ने ही पहले, बहुदर्शिनि, यावा जाशति का गाना, 
श्री सुखसो रभ का, नभ चारिणि, गंध दिया ताना बाना 
बह अब उसे इस रूप से अहण करता है-- 
सर सर्‌ मर मर 
रेशम के से स्वर भर 
बजे नीम दल 
लबे, पतले चंचल, 
श्वसन स्पश से 
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रोम हम से 
टलि हिल उठते प्रतिपल ! 


उस निणन टीले पर 

देनों चिलबिल 

एक दूसरे से मित्र, 

मित्रों से ई खड़े,-- 

मोन, मनोद ! 

दोनों पादय 

सह वर्षातप 

हुए साथ दी बढ़े 

दीन, सुदृदतर 

पतमर में सब पत्र गये ऋर, 

नग्न, धवलशालों पर 

पदली, टेदी दइनी अ्रगणित 

शिराजाल सी फैली श्रविरल 

तस्झों को रेखा छुवि अविकल ! 

मू पर कर छार्याक्रित 

नील निरञ्ञ गगन पर 

जिज्वित दोनों तसवर 

अऋखों की लगते ई सुन्दर, 

मन के सुखकर ! 

जिस जीवन से दूर भाग कर या जिसके ऊपर उठकर कवि 

अपनी ही कल्पना के ससार और अपनी ही सम्वेदना के 
च्यापारों भें स्त जागा था रसी जीवन ने आज उसके नश्षत्र-मवन 
पर घाबा गोल दिया दे । आज कवि जी वन की वास्वविकरता के 
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साथ फ़ोजी क़दम रखता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस अग्रभूमि 
से देखने पर हम छाया-बाद के महत्त्व को अधिक अच्छी तरह 
ग्रहण कर सकेंगे | 


४२, हिन्दी के राष्ट्रीय कवि 


(१) राष्ट्रीय कवि” का व्यापक ओर संकुचित श्रर्थ (२) चंद्र, 
भूषण, हरिश्चंद, मेयिली शरण गुस आदि के काब्य में राष्ट्रीयता का 
रूप (२) हिंदू जातीयता और राष्ट्रीयवा (४) हिंदू भावना से 
इतर राष्ट्रीयता का जन्म एवं विकास (५) दरिश्चंद, प्रेमघन, बाल- 
मुकुन्द गुप्त (६ ) महायुद्ध के बाद के राष्टीय कवि माखनलाल, 
त्रिशूल, सुभद्राकुमारी चोहान, नवीन (७) नवीनतम रा प्टीय कविं-- 
चकोीरी, लली, सेाहनलाल (८) राष्ट्रीय कविता की कुछ कमियाँ | 

“राष्ट्रीय कब? का एक व्यापक अथ भी हो सकता है और 
एक संकुचित अर्थ भी | व्यापक अथे में राष्ट्रीय कवि ऐसा कवि 
होगा जिसमें राष्ट्र की आशाकांक्षाएं, उसको सस्क्ृति की मृत्नगत 
विशेषताएं, उसका चितन ओर अनुभव एक शब्द में राष्ट्र की 
आत्मा-कहपनात्मक रूप में प्रकट हुए हों । यदि हम इसी अर्थ को 
ले तो कदाचित्‌ तुलसी को छोड़ कर कोई भी अन्य कवि इस 
मापदंड पर पूरा नहीं उतरेगा | तुलसी उसो प्रकार भारत राष्ट्र के 
कवि हैं, जिस प्रकार शेक्सक्यर इज्जलड का कवि है और शिलर 
एवं गेटे जमनी के कवि हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस में 
हमें राष्ट्र के हृदय के 'अन्यतम स्पंदन मिलेगा | संकी्ण अथ में 
राष्ट्रीय कवि वह है जो देश प्र मं, जाति-प्रेस एवं देशी संस्कृति 
के प्रेम के गीत गाये ओर इनकी रुमस्याओं पर विचार करे, 
उनके संबंध में पाठक की भावना को उद्बुद्ध करे। साधारण परि- 
भाषा में यही दूसरे अथे गाद्य हैं। इस परिभाषा के अनुसार। 
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च्चद्र, भूषण, हरिश्चंद, मेथिलीशरण गुप्त आदि दमारे राष्ट्रीय 
कवि हैं. । 
साधारणत: चंद्र-भूपण को बीर काव्य के निर्माताओं के 
क्त्गंत रख दिया जाता है। यह कहा जाता दे कि उन्होंने राष्ट्र- 
भावत्ता से प्रेरित होऋर काव्य नहीं रचे | वे वीरोपासक थे और 
- उनका काव्य व्यक्तिगत वीरता का दृष्टिकोख लेकर लिखा गया है । 
भूषण के सस्वन्ध में यह भी कद्दा ज्ञाता है कि उन्होंने हिन्दू 
जातीयता की मुखलमान जातोयता के विरुद्ध इभारा है, इससे वे 
हिन्दू-मुमलमानों के सम्मिलित हिन्दुस्थान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व 
नहीं कर सकते। यह कहना कठिन है कि कौन कविता कोरे 
ध्यक्तितत बीरता के दृश्टिकोश से जिखी गईं है, कौन जातीयता - 
ओर राष्ट्रीयवा की भावना से उत्तेजित होकर | परन्तु हम उन 
कविनाओं को वीरता के व्यक्तिगत भाव से प्रेरित होकर लिखा . 
गया मान सकते 8 जिनमें कोई हिन्दू बोर दूसरे हिन्दू वीर का 
अपक्षों चना है अथवा जिनमें एप्ले श्र॒ुद्धों का चर्णोन है. जिनमें 
झेवल रागष्यलिप्सा हो चरितार्थ हुई हैं , बचे हुए बीर काव्य 
जाज़ों प्रशब्ति सात्र नहीं है, हम दा श्रेणियों में बरिभाजित कर 


सफने ६ :-- 


(६) जिममे हिन्द जातीयता के मुसलमान विदेशी जाती- 
उता से टक्कर लेने को आत है अथवा हिन्दू पुनरुत्थान का 
मन्‍्देश है। कुद्ध लोग इसे सकृचित इृष्टिकोश ऋर्ेंग, परन्तु हमें 
पद याद रखना होगा कि भारत कभी हिन्दूराष्ट्र था और अभो 
झछ विद्धले दिनों तक हिन्दू जातीयता हों एक मात्र राष्ट्रीय 
भावना थी। भूषण की कबिता था “हल्दीबाटी की लड़ाई” 
टिन्टूजातीयता के मान गानी हुई भी शुद्ध र ट्रीय चीज़ हैं । 

(६) जिसे राष्ट्र की न्व॒वंत्र चेतना का संकेत या सम्देश दे. 
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या जिसमें स्वतन्त्रता की भावना को उभारा है,अथवा स्वतन्त्रता 
पर बलिदान दोने वाले वीरों का गुणगान किया है। 


हिन्दू भावना से इतर जो राष्ट्रोयगा है उसका जन्म और 
विकास अंग्र ज्ञी शासन के अंतर्गत हुआ है इस प्रकार की 
भावत्ता के अग्रदूत हरिश्चन्द हैं। हरिश्चन्द के साथ हिन्दू- 
जातीयता और हिन्दू-राष्ट्रीयता की भावनाएँ अलग-अलग हो गई 
हैं ओर अब राष्ट्रीय मावना में हिन्दू जातीयता की छाया गहिंत 
समभी ज्गती है । अंग्रेज्ञी-शसन की नींव १६वीं शत्ताब्दी में पड़ 
| चुकी थी, परन्तु उसकी सत्ता १८५७ के स्वतन्त्रता' के संग्राम के 
बाद ही दृढ़ हुई। इसी समय सारा देश रेल, डाक और तार के 
द्वारा एक सूत्र में बंधा ! फल्तत: देश-काल ओर भापा के बंधन 
हृठे । लोगों ने कन्याकुमारी से काश्मीर और पेशाबर से आप्ताम 
तब ही बात सोचनी शुरू की। गदर के बाद ,को महाराती 
विक्टोरिया की घोषए। से भारतवासियों को प्रोत्साहन मिला 
, ओर देश के राजनैतिक जीवन में उनकी अभिरुचि हुई । उन्हें 
भी देश के शासन में हाथ बटाने की लाज्सा हुई ।|उस समय 
शष्ट्रीय भावना का ही रूप राजभक्ति था। विक्टोरिया के शासन 
की प्रशंसा करते हुए राधाकृष्ण दास लिखते है-- 


परम दुःखमय तिमिर जब भारत छापैयो 
गृह विच्छेद बहुखंड राज्य सब प्रजहिं सतायो 
तबहिं कृपा करि;देश ब्रिटिश सूरज प्रगठायो 
जिन उस्तरत करि कृपा बहुरि यह देश वसायों 
. झ्लोइ ब्रिटिश वंश उज्ज्वल करन विक्रदारिया प्रकाश भे। 
आनन्द छाये। सब देश में अर दुःख-तिमिर विव/स भे 
कवियों ने देश की दशा करा वरुण चित्र खा वज्ञ उन्हें 
वास्तविक परिस्थित्ति का ज्ञान हुआ | बघिटिश शासन को उपा- 
२७ 
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देयता नहीं दीख पढ़ों। घोरे-धोरे मोह का परदा हंढा । प्रेमघन 
ने कहा--+ 

यदवि तिहारे रान भयो भारत अति उन्नत । 

जागे से अब सवे लोग संब विधि सुख पावत ॥| 

पे दुःख अति भारी इक यह जो बढ़त दौनता । 

भारद में सम्पति की दिन-दिन होत हीनता ॥ 

सुख सुकालदूँ जिन अकाल्िं के सम भासत। 

कहों कोटिइन उवे सहत भोजन की सासंत ॥ 


परन्तु जब यह विश्वाघ्त दो गया कि अविकारी .परिस्थिति 
सुधारने में प्रयस्तशील नहीं हैं. तव कवियों ने देशवासियों को 
स्वय चीड़ा उठाने ओर अपनी उन्नति के श्षिण सचेत होने के लिए 
कह्दा। भारतेन्दु देशवासियों को सम्बाधन करके कहते हैं--- 
काम खिताब किताब सो अब नहिं सरिद्दे मीत | 
तारों ठउठहु सिताब अव छाड़ि सकल मयमीत ॥ 
सन्‌ +८८० मे काग्रेत की स्थापना हो जान से कवियों में 
आजा का सचार हुआ । भाग्त के भाग्योदय के चिन्द्र देख कर 
सेंसघन हपपुर्चे कद्दते दैँ-- 
हुआ प्रमुद्ध इद्ध भारत निज आ्रारत दशा निशा का | 
समय अन्त अ्रतिशय प्रमुदित हो तनिक तक उसने ताका ॥ 
उन्नति पय श्त्ति सचच्छु दूर तक पड़ने लगा दिखाई । 
सग बदेमातरम्‌ मधुर” व्यनि पढ़ने लगी सुनाई ॥ 
वाजमुपुन्द, गुप्त ने देशवासियों को प्रतिज्ञा के लिए चुलाया-- 
धाद्री एक प्रतिशा कर 
एक साथ सब जीचें मर 
अपना बोया शापद्विखाय 


द्विन्दी साहित्य श्ष्ट. 


अपना कपड़ा आप बनाये 
माल विदेशी दूर मभगावें 
अपना चरखा आप चलावे' 


इन कवियों की कविताओं में छुनत कर राष्ट्रीय भावना 
मेथिली शरण गुप्त की भारत भारती तक पहुँचती दे जिसमें हमें 
पहली बार स्वतन्द्रता की ओर स्पष्ट संकेत मिलता है। १६१६ के 
असहयोग के साथ स्व॒त्न्त्रत की भावता ओर भी ग्रखर है गई 
ओर आत्मवलिदान के लिए निमन्त्रण होने लगा। देश के लिए. 
यंत्रणा सहने, देश के भावी पर वतमान के सुख्खों की बलि देने 
आर देश के बंधन पर ठुखी होने के भाव से कविताएँ भरी जाने 
लगी । इस काल के कवियाँ में माखनलाल ( भारतीय ,अआत्मा 
त्रिशूल्ञ ( सनेही ), श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौद्दाव और नवीन 
( बालकृष्ण शर्मा ) प्रमुख हैं | 'भारतीय गआात्मा? ने “क्रेदी और 
कोकिला” शीषेक कविता में लिखा दै-- 
तुके मिली हरियाली डाली 
मुके नसीव कोठरी काली 
तेरा नम भर का सद्यार 
मेरा दस फुट ।का संसार 
तेरे गीतों उठती वाद 
रोना भी है मुझे गुनाद 
देख विषमता तेरी मेरी 
बना रददी तित पर रण भेयी 
इस हुंऊंति पर अपनी कृति से ओर कहा क्या कर दूँ 
के।किल बोले ते। 
मोहन के ब्त पर प्रार्णों को आसव किसमें भर दूँ 
केकिल बोले ते 
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श्रीमती सुभद्रा:कुमारी चौहान ने “काँसी की रानी? को याद्‌ 
दिल्लाते हुए चोट कौ-- | 
जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतश्ञ भारतबासी । 
यह तेरा बलिदान जगाबेगा स्वयन्त्रता अविनाशी ॥ 
होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फाँसी | 
हो मतवाली विजय, मिटा दे गोलों से चादे काँसी || 
तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिय निशानी थी । 
'बुद्देले हरवालों के मुंह इमने सुनी कहानी थी ४ 
खूब लड़ी मरदानी वह ते कसी वाली रानी यी। 

। इसके बाद भी अनेको कवियों और कववयित्रियों ने राष्ट्रीय 
भावना के विकास में योग दिया। मदह्दिलाओं में श्री तोरनदेवो 
शुक्ल ओर श्रो रामेश्वरी देवी “चकोरी” उल्लेखनीय है. । कितने 
ओजपूण शब्दों में चकोरी जी नवयुव॒को को संदेश देती हैं--- 

मातता मिटादे ओऔ, भगा दे। माव मीरूता को 
भारत वसुन्व॒रा को वीरों दर भगा दो लाज 
“देशवली बेदी पर मरना” यही हो प्रण 
लेकर अ्रहिंसा अ्रत्न रण के सजा दो साज 
ऊहर मचा दी आततायियों के ऊ्रुडों पर 
कायर शिखड्चियो के गव॑ पै गिरा दो गाज 
मोदिनी स्व॒राज्य घुनि गज उठे भारत में 
एवी रणुभेरी नवयुवकों बजा दो आरा 
णधुनिक ऊाल में भी अतेक कवि राष्ट्रभक्ति से भरी कविता 
ल्पत्र रहे ह। श्री सोहनलाल द्विवेदों हृसमें अप्रतिम हैं! 
जिन आधु्तिह अर्थों में राष्ट्रीयता का प्रयाग होता दै, वह 
हमारे किए एक नई बान है | उपक्री जड़े अभो अधिक गदरी 
नहीं गई हूँ देश परनन्त्र है। इस दशा में हमारी राष्ट्रोय कवित्त 
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अधिकांश में स्तंत्रता के लिए चीत्कार अथवा उच्छुड्डज्ञ विद्रोह - 
की पुकार बन कर रह गई है। उसमें कल्ना का प्रवेश तो बहुत द्वी 
कम हो पाया है। श्री माछन लाल ( भारतीय आत्मा ) और श्री 
सोदनलाल द्विवेदी की कुझ्न कविताओं को छोड़ कर अधिकांश में 
काव्यकला की छाय। भी ढू ढ़ना कठिन है । राष्ट्रीय नेताओं और 
राष्ट्रीय, आन्दोलनों को लेकर कथात्मक या वशोेनात्मक रूप में 
लिखने का प्रयत्न नहीं किया गया है। सियारामशरण गुप्त की 
“बापू” पुस्तिका इस ओर एक महत्त्वपूर्ण कुदम अवश्य है, परन्तु 
बह भी काव्यकला से शुन्य है दिन प्रति दिन पत्रों मे जो 
राष्ट्रीय कविताएँ प्रकाशित द्वोती हें उनमे उच्छलक्लल भावना भर 
दो जाती है। 'राष्टीयता भावत्ना का विक्रात्त आधुनिक हिन्दी 
कविता में 'उत्क्ृष्ट अवश्य हो चला है, परन्तु अभी उसमें 
गंभीरता ओर संयम की कमी है। देश के उत्थान के लिए जो 
कुछ भी मन में आया उसका कह डालना सुरुचिपूर्ण नहीं है। 
हमें यह देखना है कि हमारी कविता में यह अनुभूति को 
गर्भी ता कब तक आती है।” 


४३, महादेवी झोर रामकुपार के कांव्य में चित्र और रह 


(१) तुलना की सीमाए ( २ ) विषय-साम्य के कारण विभिन्‍नता” 
कला-प्रडृत्तियों और अभिरुचियों में द्वं ढहबी होगी ( ३ ) रंगों का 
प्रयोग ( ४ ) चित्रों की मूलगत विभिन्‍्नताएं । 

लायावाद काव्य-धारा के उत्तराद्ध के कवियों में महादेवी 
ओर रानकुमार का काव्य की मूल घारणाओं और जीवन के पत्ति 
दृष्टिकोशों में इतना निकट का सम्बन्ध है कि दोनों की कविताओं 
में स्थान-स्थान पर भावसाम्य मिलता है परन्तु जहाँ रामकुमार 
ने काव्य के अनेक अंगों ( कथाकाव्य नाट्य काव्य, कथोपकथन- 
काव्य ) पर लेखनी चलाई है, वहाँ मद्दादेवी ने केबल गीत या 
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“रोय कविता दी लिखी है । इसलिये दोनों कवियों की तुलना 
करते समय हमें दोनों के गीत-साहित्य की ही तुलना करनी 
डोगी । 
महादेवी के गेथ गीतों के विपय भी वहो हैं. जो रामकछुमार के 
“गीर्यों के विपय हैं--प्रकृति, करुणा ( दुःखबाद ), विश्वमैत्री 
की सांकेतिक्त अभिव्यज्ना, विभिन्‍न रूपों में रहस्यवाद को 
अतवतारणा | परन्तु दृष्टिकोण को अधिक भिन्‍तता न होने पर भो 
'अशभिव्यंजना और कला की सृद्म विभिन्‍नता है जो दोनों की 
विभिन्‍न कला-प्रवृतियों और अभिरुचियों से सम्बन्ध रखतो है। 
महादेवी की प्रतिभा चित्रप्रिय ( 77८८०7४] ) है | इसीसे 
उनके वस्तुविधान में वशवैचित्य अधिक रहता है। रामकुमार 
के काव्य सें रंगों का इतना प्राधान्य अथवा वैचित्य नहीं है। 
उनकी हलके रंग प्रिय हैं।महादेदी ने अपनी एक पुरुतक का 
सामर रश्मि रखा है, रामकुमार ले अपनो एक पुस्तक (का नाम 
खन्द्रकिरण । रश्मि कौर अन्द्रकिरण के बणविन्यास में जितना 
ब्यूंतर है, उतना दर अतर दोकों के रमों के प्रति दृष्टिकोण में हैं । 
“रश्मि में इन्द्रबनुप के सात रस है। महादेवी के चित्रों और 
फाच्य में इन्हें डचित स्थान मित्रा है। च न्द्रकिर्ण का शवेत 
“रंग रंगह्दीन होते हुए भी मनमोहक दोता है और वह शाश्व्रत 
'सत्व का रत भी हूँ । करुणा अथवा दुग्ब का संकेत होने के 
कारण रामझुमरार की हृष्टि अघकार और उसके रंग कारलि मा, 
उुदाया अथवा श्यामक्तता की ओर अधिक जाती ६ । गहरा 
अंधकार ( तम ) अप्रत्यक्ष सत्य थी व्यखना करता है जो अनेक 
कउच्डूटा में मन्फुटित हुआ हैं | महादेदी को भी गहरा काला 
या धक्का घु धला रंग श्रिय है पर तु ये उसकी ७ पग्रभुमि में 
कन्द्र८्तुप की दरह चमकोले रंग रख कर उसे और भी उज्ज्जल 
हए देनो हं। उन्‍हें. चटहो ले रह भी प्रिय हैं मद्ादेवी ही 
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कदाचित्‌ कोई भी प्रौढ़ कविता ऐसी नहीं सिल्लेगी जिधमें रंगोन 


चित्र न हों । 
रामकुमार रंगों या चित्रों को अपनी भाव-व्यंजना में सहा- 
यक बनाते हैं, वे बहुधा साधन होते हैं, साथ्य या लक्ष्य नहीं-- 
(१) इन्द्र धनुष सा यह जीवन 
दुख के काले बादल में 
अंकित है इस च्ण या उस च्ण 
(२ ) ओ पीलेपन ! 
आओ , मेरे यौवन के कुसमों का तों कर लों श्रालिंगन 
आ्रों पीलेपन ! 
इसके विपरीत महादेवी या वो चित्रों को ही लक्ष्य चना लेती 
है या उनके द्वारा अनुभूति जगाने का भ्रयत्न करती हैं। जहाँ 
रामकमार के काव्य में रग कवि के हृदय को पूर्णातुभुति भावना 
को स्पष्ट सात्र करने के लिए आते हैं, वहाँ-मद्दादेवी के काव्य 
में वे धीरे-धीरे वल इकट्ठा करते जाते है और इनके द्वारा जब 
एक अलौकिक वातावरण तैयार दो जाता दे तो कवियित्री 
अनुभूति के क्षेत्र में पहुँच जाती हैं। इस प्रकार महाश्वी कल्पना 
से अनुभूति की ओर पहुँचती दे और रंग उनकी कल्पना का 
सबसे महत्त्वपूर्ण अंश है। परन्तु महादेवी पूरा-पूरा साह्ोपाहः 
चित्रण नही करतीं | वे संकेत देवी चलती हैं । इस तरह थे रूप 
स्पष्ट नहीं करपाती और फर कभी-कभी उनके विभिन्न रंगीन चित्रों 
में रद्रों की विपमता के सिवा चित्रों को जोड़ने वाली कोई वस्तु 
नहीं रहती | लेकिन शायद यह कोई दोष नहीं है क्योंकि इसके ' 
कारण उनके चित्र प्रकृति-चित्र से कहीं आगे वढ़ गये हैं । साथ 
ही वे क्रियायों, विशेषणों और ध्वनियों को भी चित्रित करती छ। 
अंग्रेजी साहित्य के प्री-रेफिलाइट फवि-चित्र कार्यों की यरह्‌ उनके 


२६४ प्रवन्धपूर्णि मा 


चित्रों में प्रतीकों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है जो अपरोक्त पक्ष 
की ओर इंगित करते हैं.। ये प्रतीक उनकी ग्हस्यवादी भावना को 
स्पष्ट करते हैँ । ये प्रतीक कई हो सकते हैं--जलता हुआ दी पक, 
कमल पर गु जार करता हुआ भोंरा इत्यादि । उनके इस प्रकार के. , 
चित्रों का एक उदाहरण है-- 
ट्मिस्नात कलियों पर लनलाजे 
जुगुनुओं ने दीप से 
ते मधघुपराग समीर 
बन-पथ दिये हूँ लीप से 
गाती कमल के कत्त में 
मधघुगीत भतवाली अलिनि 
रामकुमार के काव्य में इस तरह के चित्र नहों मिलते। उनमें 
जहाँ जित्र हैं, वे हतने सदिलप्ट और अन्य इन्द्रियों के ज्ञान से ' 
इतने मिल्ले-धु्े नहीं कि चित्रकार की कूँ ची के लिए अप्राह्म दी 


फ 
१ 


ही जाय | 


मदहादेवी के चित्रों मे दो बातें ध्यान देनी पड़ेगी । वे प्रक्रृति के 
बड़े-बड़े रूपों का चिन्नण करतो हैं ओर उनके चित्र मद्दान 
सिन्नपट पर खिंचे हाते हैं ओर वे चित्र-मात्र से ऊपर छठ कर 
अधिक मद्दान्‌ की ओर मन को नहीं ले जाते | यो विशञालता के: 
चित्र हमें लिशला के काव्य में भी प्रिलते हैं, परन्तु वहाँ 
विशालना का सांकेतिक ढंग पर प्रयोग नहीं क्रिया गया है। 
मद्रादवी मे यह सक्रेत बा तो रह्न-ट्वारा भाता है या उन महान्‌ 
प्रकृति-रुपों में आरावित की हुई हमारी परिचित वस्तुओं के द्वारा । 
डेटा रख स्परूप, महादेवा का प्रात का एक चित्र इस प्रकार है-- 

घर कनक्थान में भेघ 


इुनइला पाटलन्सा 


ल्‍> 
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कर बालाब्ण का कलश 
विहगरज मंगल-सा 
झाया प्रियपथ से प्रात 


रंगों के प्रयोग में महादेवी पंत से प्रभावित हुई हैं परन्तु 
उन्होंने अपने लिए वे रंग चुने हैँ. जो पंत के रंग कौ तरह।/चमकीले 
नहीं हैं । पंत के रंगों में तेज्ी अधिक है। वे रोमांटिक कवि की 
रंग के प्रति उत्सुकता-मात्र बतत्ाते दहें। उससे अपरोक्ष की 
ओर संकेत नहीं मिलता | बहुत चमकीके रगों से इन्द्रियता प्ररट 
होती है, अतीन्द्रिय की ओर हमें वे बहुधा नहीं ले जाते | कहीं- 
कहीं एक दो रंग चटकोले हुए ता वे रहस्यवाद की उदू भावना के 
चित्रण के लिए ठीक द्वो सकते है | सदैव ही गहरे रंगों का प्रयोग 
खेल-सा हो जाता है । इसीलिए महादेवी के रंग अधिक गम्भीर 
हैं, चाहे फिर उनमें कुछ चटकोलापन भले ही हो। 
जेसा हमने ऊपर लिखा है, महादेवों बहुधा रंग ही देकर 
नही रह जाती | उप्तने साथ के गंध भावि वस्तुओं के दूसरे शुणों 
को भी खींच लाती दे | इससे उनकी अनुभूति को संश्लिष्टता 
( ०0776>5%ए 0०7 706६८ 8४5८७9०८7९०८८ ) प्रगट होती है... 
तम ने घाया नभ पथ 
सुवासित हिंम जल से | 
यहाँ तरलता, सुगंध और अंबकार तीनों .की अनुभति साथ- 
साथ आती है। एक बात महादेवी के चित्रों के सम्पन्च से 
निरा" है। वे बडी चीज्ञों का बड़े छोटे रूप में चित्रण कर देती 
हैं। इस प्रकार वे ऐखी वात पेदा करती हैँ जो केवल कवि को 
सुलभ है, चित्रकार की पकड़ में नहीं आती | रासकुमार ने इस 
ढंग का प्रयोग नहीं किया किसी भी दूसरी प्रकार इतनी विशद्‌ 
चित्रपटी उपस्थित नहीं हो सरूती जितनी इस पद्म में हुई है-- 
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पिक की मधुमय चंशी वोली; 

नाच उठी सुन अलिनी भेली; 

अरुण सजल पाटल वरसाता ह 

दम पर मद पराग की रोली 

मदुल अंक घर दर्ष्ण सा सर 

आज रही निशि हथ हन्दीवर 
यहाँ एक सरिलष्ट चित्र हे इसमें पाँच रमाँ का प्रयोग 

हुआ है। लाल ( पाटल के लिए ) ! शुज्ञावी ( किरणों के लिए ), 
_ व उाजा( ताल के लिए ) भूरा कात्ना ( रात के लिए ), 
उहूरा काला ( उसकी आँखों के लिए) | पहली पंक्ति में 
अरुणोदव के इस चित्र में गूंल पेदा कर दी गई है। दूसरी पंक्ति 
द्वारा चित्र की लड़ता दूर कर उसमें सतिशीलता लाई गई दै। 
घूथ, कमल और भरे का महादेवी ने प्र तींक़ के ढंग पर प्रयाग 
किया है। - 

४४, महादेबी की कविता 


( १) महादेवी की कविता में दुःखबाद ( २ ) इस दुःखबाद के 
पीछे महादेवी का दर्शन ( ३) भद्दादेवी की कविता में प्रतीकों 
का प्रयोग (४ ) महादेवी का कल्पनात्मक दाश'निक इष्टिकोण (५) 
कला शोर , सना छा सम्मिश्रण (६ ) मीतात्मकता | 


हे महादेंदी को ठ.खबाद का प्रधान कवि कहा जाता है | उनकी 

पक्षियों में रोदन हैं । उसकी कवि ता में दुख की वडी कल्पना- 
यए अभिव्यक्ति हुई हैं। बह दुःख उन्‍दीं की कविताओं में नहीं 
गया जाता। लगभग सभी आ। घुनिक कवियों ने एक प्रकार के 
आध्यात्मिक अमतोप छा अनुभव किया है और यहद्द द'खबाद 
दोढड़ गए हैं | इस द॒ःखबाद की पद्ली 


कह सारे “परगम! पर 
कॉविसिश्ी महादेओी हैं। प्रसाद के “5 घू” और पंत की “प्रंथि” 
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से लेकर महादेवी द्वारा परिपुष्ट होती हुई भगवती चरण ओर 
-चच्चन में जाकर दुःखवबाद फी घारा दो विशेष दृष्ठिकोण अहण 
करती दिखाई पड़ती है। छायावाद के प्रारम्भकाल का वातावरण 
भाव प्रधान था और जैसे जैसे राजनैतिक कारणों से बुद्धितत्त्व 
को विशेष प्रश्रय मिलता गया, उप्त पर बुद्धि की प्रखर हिरण 
पड़ीं ओर हुःखबाद के नये पहलू का विकास हुआ। पहले दुःख 
की कविताएँ अस्पष्ट, आध्यात्मिक संकेत-प्रधान की थीं; आज 
डुःख की कविताएँ अधिक स्थूल हैं और वर्तमान जीवन के भवि 
असंतोष उनमें खाफू कलकृता है। बचन को कविताओं में तो 
यह मुखर हो उठा दे । 
.. महादेवी का' दुःखबाद आध्यात्मिक है। उनके दशन के 
अध्ययन, स्री स्वभाव और साहित्यिक ५रम्पराओँ ले प्राप्त हुई 
सुगमता ने उनके इस आध्यात्मिक ढुःखदाद को। एक विशिष्ट 
रूप दे दिया है। श्री रायक्ृष्णदास ने “नीरजा” की भूमिक! सं 
लिखा है -““उनकी ( महादेवों को ) कीव्य-सावना आध्यात्मिक 
है। उसमें आत्मा का परमात्मा के प्रति आकुल प्रशयनिवेद्न है । 
१वि की आत्मा मानो इस विश्व में बिछुड़ी हुई भेयसी की भाँति 
अपने प्रियतम का स्मरण करती है। उसकी दृष्टि से; विश्व को 
सम्पूर्ण प्राकृतिक शोमा-सुपम्ता एक अनन्त अलौकिक चिर सुन्दर 
वी छाया-मात्र है।” उनके इस विचित्र इृष्टिकोय से उनके एक 
विशिष्ट दर्शन और उनकी अपनी काव्यकला का जन्म हु ह्टे । 
नीरजा के पहले गीत से दी मदह्देवी का दशन स्प्ष्ठ् हो 
जाता है। वे आत्मा का प्रोषतपति जा के रूप में पाती हे।र्हसा 
डन्हेँ छ्क् पारत्ञों किक सम्बन्ध का आभात मिलने लगता द् »र 
उनफऊां हृदय एक प्रकार को टीस से ऋ्ंदन करने लगता है। उनके 
'दुशन को वास्तव में उसी अथ में दशन कहा जा सकेता है जिश्च 
अथ में हम रहस्यवाद को दर्शन कद्देंगे। सच वात यह है कि 
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कुछ दाशेनिक अनुभजन्ना 3, साक्षात्कार या सन्‍्तों की परिमाषा 
में तहज शान द्वारा सत्य की प्राप्ति को दर्शन का विषय नहीं 
मानते । वे एथ्वी से अधिक निकट रहने में ही रक्षा सममते हैं | 
उत्तका एक मात्र साधन है तक | परन्तु रठस्यवादी का ज्ञान दुसरे 
प्रकार का ज्ञान दे । उनकी साधना की धारा विपरीत है | पहला 
समष्टि से व्यष्टि की ओर जाता है, दूसरा व्यष्टि से समष्टि 
की ओर | रहस्ववादी की आँख एक दिन प्रभात में खुल पड़तो 
हैं ओर तव उसे समष्टि दिखाई द। नहों पड़ती | एक ही व्यक्ति 
जैसे, एक ही भाव जैसे उसकी पुतत्रियों में समा गया द्वो। इस 
समार में वृद्द अकेलेपतत का अनुभव करता है । भिन्न मिम्न 
मकार्‌ के प्रेमणतीकों में अव्यक्त-व्यक्त, परमात्म-आत्म, पूर्ण 
अधण या असीस-ससीम का एक पारस्परिक सम्बन्ध प्रत्येक युग 
फे रहस्यवादियों के गान का विषय रद्द है । 
जिस गीत के सम्बन्ध में हमने ऊपर कहा है उसका 
विश्लेषण करने पर हमें कई बातें मित्नती हैं| चरमततक्त्व और 
ऊअासमत्तत्त का अनन्योन्याश्रित सम्बन्ध 


न्घ है।यह प्रति न जाने 
कव से परमात्मा से वित्ञग हुई हे, परन्तु इसे इस बात का इस 
अलगांव का दुशख है , उमके 


ओर परमात्मा के बीच में इस दुःख 
के स्रोत के द्वारा एक प्रकार का सम्बन्ध स्थापित दो ज्ञाता है। 
खगबुप से यह सम्बन्ध चला आता है। मानवी शआ्रात्मा इस 
<-प सात फ्रे शो अन्दर से कप्त्त के रूप में प्रगट द्वोकर चल के 
ऊपर उठदी हैं। करा थिन्‌ प्रकृति के इस ढहख से द्वी उसकी 
उत्पत्ति हु ह है । उम्रम इसी पे रल्‌। किऊ “पीर”? का सौरम है। 
वततहप से यह आत्मा जिविकार है; निः्काम है। इसकी स्थिति 
परजान में होने से बद्ध बिरागी है। डे केवल एक बार इस 
पार हिक्ष सम्बन्ध दा ज्ञान हो जाव और अव्यक्त की एक कक क- 
ता झरकान दोस पड़े और वह अपनी सा रो पूर्णता में खिल 
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जायगीं । इस गीत में कई सिद्धान्त उपस्थित किए गए हैं--( १ ) 
इस “प्रेम की पीर” में आत्मा की स्थिति स्वाभाविक वात है 
€ २) इस' पीर का विकास करने या इसका अधिक-अधिक 
अनुभव करन से आत्म-तत्त्व परमात्त्व-तत्त्व के अधिक निकट 
पहुँचता है (३ ) शान्ति, मुक्ति या चरमावः्श्) में पहुँचने के 
लिये, किसी अंश में हो, परमात्मा के विशेष अनग्रह की आवब- 
श्यकता है। इंस तरह इस दशेन में विशिष्टाह्नेत छी थोड़ो-सी 
ऋलक आ जाती है । आत्मा कितनी हो सांघना करे, परमात्मा 
की थोड़ी अनुकंपा आवश्यक है। इस अनुकंपा के लिये याचना 
कविता का बड़ा सुन्दर विषय है। श्री पुरुष के रूपक से यह 
याचना ओर भी सुन्दर हो जाती है । ( ४) आत्मा की परोशक्ष के 
प्रति विह्चलता आत्मा की पूवरातुभूति या, अधिक स्पष्ट शब्दों में, 
अस्तित्व की अविच्छिन्नता का प्रभाण है। दुख जीवन-तंतु के 
छेड़ कर एक प्रकार का अतीन्द्रिय भाट्टार उठा देता है और हमें 
एकाएक अपने देवी सम्बन्ध जार खनाततन जीवनथारा द। ज्ञान 
हो आता है 

महादेदा जीवन के। वेदना को अभिव्यक्ति मानवा है । यह्‌ 
दुःख एक प्रकार को साधना है कित्ती भी अन्म प्रकार को साधना 
को आवश्यकता नहीं -- 

[ १ ] विरह का जलजात जीवन विरदह् का ऊजलजात 
वेदना मे जन्स कंणा में मिला आवास 
[२] अपवा जीवन दीप मृदुलतर 
| वर्ती कर निज स्नेह सिंक्त डर 
[३]  वू जल जल जितना देता क्षय 
मघुर मिलन में मिट जातावयू 
उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल 
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मंदिर भदिर मेरे दीपक जल 

प्रियतम का पथ श्रालोकित कर 
जलता हुआ दोपक उनके लिए आत्मा का सब से सुन्दर 
प्रतीक है | तम अज्ञान अथवा परम सत्ता का | अन्धकार ओर 
भक्राण भम्माप्त न द्वोने वाला खेलते रहते हैं।अंधकार और 
प्रकाश का भेद अज्ञान के कारण है। विरह की साधना द्वारा ह 
जान होते ही भेद जाता रहता है । परन्तु यह ज्ञान वाह्टर से नहीं 
जाता | इसके लिए तन ( पाथ्विक सम्पड़ो' और विकारों ) को 
मोम की तरदद जलाना दोगा, मन को जल्लाना हो गा, चतना को - 
विदा करना होगा । साथना की भिन्‍्स-प्लि न्‍न अवस्थाओं में होकर 
कवियित्री इसी आध्यात्मबान की ओर पहुँच रही है । “रूपाभ” 
में प्रकाशित इनकी एक कविता से यह स्पए है-- 


मोम-सा सन घुल चुका है अ्रव दीप सा भन जल चुका है 
पल पलक हैं निनविषी, 
कल्प-पल सव॒ तिमिरबेषी, 
आज रपदन भी हुई उर के लिए अज्ञात देशी | 
चेतना का स्वर्ण जलती 
वेदना से गल चुका है 
श्रथवा 
मुझे कमा उच्छुवास पुकारे; 
तसी खागर, लह्टरे' पतवारे ; 
मुझे अब पार है एक कहानी 
अदेश श्रकूल सदा बहती में 
अ्रकेली वियोग-कथा ढदती में 
ये कविताईं कबत्रियित्री को उस ओर लिए जा रही हैं जहाँ 
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रहस्यवादी के लिए अज्ञात-श्रज्ञात नहीं रह जाता और बह परोक्क 
सत्ता की बीन बन जाता है | 


“प्रख्राद” ज्ञीनने ठीक ही कहा है कि आलंबन के प्रतीक. 
बदलते रहते हैं. क्योंकि रहस्यमय अनुभतियुग के अनुसार अपने 
लिए विभिन्न आधार चुना करती है। महादेवी की कविता की 
अस्पष्टता शब्दों ओर अर्था" की उतनो नहीं जितनी इन भ्रतीकों 
को हैं। उनके प्रतीकों की अपनी भाषा है भौर उससे परिचित 
हो जाने पर दी हम उनके काव्य का रसास्वादन कर सकते हैं | 

महादेवो साधना में विश्वास करती हें यह हम पहले कह 
चुके हैं. परन्तु यह साधना योग-जैसा कुछ कठिन खाघना नहीं 
है। यह साधना है -प्र म में अधिक-»धिक ग्मते जाना, “सघूली 
की सेज पर सोना |? इस तरह महादेवी में मीरा की कत्षक मिल 
जाती है। परन्तु मीरा में महादेवी जेसे ठोन्न कठ्पना नहीं दै ।. 
उन्होंने निगु णु ओर सगुण में समन्वय स्थादित क्रिया दै।: 
महादेबो निगु णु या शायद इससे भी परे की उपास्रक हैं । उन्होंने 
कवि-प्रतिभा ओर गहरी अनुभति के द्वारा लक्ष्य को सुलभ करने 
की चेष्टा को है। मीरा ने ऋष्ण का एक प्रतीक ले लिया भा | 
इसके प्रयोग के पीछे परम्परा का बल होने के कारण बह इसमें 
अधिक सुगम है| महादेवी के लिए 'सोन्दय!” प्रतीक है परन्तु. 
सौन्दय के उपादान सेकर्ड़ों भिन्न वस्तुएँ होने कारण प्रतीरों 
की संख्या भी बढ़ जाती है । इन भतीकों के भीतर से लक्ष्य-प्राप्ति 
का प्रइदन उनके सामने है । इसीलिए वे वन्धनों से भागती नहीं--- 


क्‍यों मुझे प्रिय हो न बन्धन 
बीन-बन्दी तारकी भंकार है आकाशचारी 
घूल के इत मलिन दीपक सेबधा है तिमिरहारी 
बॉधती निबंध को मैं ब्दिनी निज बेड़ियाँ गिन 
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हिन्दी के दखरे श्रेष्ठ दाशनिक कवि निराला का भी संसार 
के प्रति यही दृष्टिकोण है परन्तु अद्वंतवाद से सम्बन्धित होने के 
कारश जे नहाँ-ठक्षें आत्मा की निर्लेपता का सन्देश -देते है 

“तीतिआ” की भमिका में वे कहते है- “हें दूर, सदा ही दूर।” 
दोनों कि बह विश्वास रखते हें कि यह त्रद्मांड बीज-रूप से 
उसके घरगीर में व्याप्त हैं! घूल की वेढ़ी में निबंध वन्दी हो गया 
दे | निराला ने एक गीचत-- जग का देखा एक तार'--में परमात्म- 


सता पर मानवी-रूप का आरोप किया है।महादेवी अपनी 
सम्ीसता पर गब करतो है । बात पक्र है | 


आर 


“ अन्त से, सहादेवी का दाशेनिक इष्टिकोण इस पद से प्रकट 
ह। जाता हे+- 
नेष प्रतिपलू छू जाता है 
ओई ऋालातीत 
स्पंदन के तारों पर गादी 
एक अ्रमरता गीत 
मिक्त क सा रहने आया धग-तारक में आकाश 


क्‍ नी गे सारी कविता इसी दा निऊ चिन्तन से इ्फरित हुई है 


जज है चुट्टि वाद दिखतलाई नहीं पड़ता। इसके छृदय ने 
इनक दा निक चिन्तन को आत्मसात कर लिया है और अत्यन्त 
ऊलौपूर छुल्दे 


नदात प्रतोछो द्वारा उसका प्रकाशन किया है। 
तर ्् ३७ कला 4 |] ० 
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। १ ) निराला का अद्वेदवादी वेदात (२) चेदांत दर्शन और 
स्जें 
वेदाव में शेद (३ / 2ञज्धति के सम्बन्ध में निराला का 


हे हा ( ४ ) निराला के प्रकृतिवाद का आधार उनका 
धरे विदशन हु) | 
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निराला अव्वेतवादी वेदांदी हैं। परिसत्न को “जागरण” 

शोषक कविता में हमें उनके अद्वेतवाद के दर्शन होते हैं | इस 
कविता में कवि ने आव्मा की चरम सत्ता में रिथति को सच मान 
कर उसी के द्वारा सजनक्रिया के होने का उल्लेख किया है ॥ 
मानवी आत्मा को जड़ता घेरे हुए है। वद्द माया के आवरण से 
ढकी हुई है| यह जड़ता अथवा मायावरण सत्य नहीं है। यह 
वास्तव में “अगशित तरंग रछ्ठ”--मात्र है।चिदात्म तत्त्व को 
हम किसी विशेषण से सीमित नहीं कर सकते । वह गुणों के परे 
है । वासनओं अथौत्‌ मन के विकारों के कारण ही हम अपने 
चारों ओर जड़ को स्॒ज्टि कर लेते हैं। उनसे अहम “मैं” की 
धारणा दृढ़ हो ज्ञाती है । तब अज्ञान के कारण हमें सब तरफ 
भिन्नता और परिवतन दीख पड़ते हैं। जढ़ इन्द्रियों के द्वारा हम 
स्खलन ओर पतन को प्राप्त द्ोते हैं | परन्तु यही इन्द्रियों का बार- 
बार वहिरागम हमारे उत्थान का भी कारण हो सकता है। केवल 
झजुद्ध ज्ञान की आवश्यकता हे जिसे प्रपप्त करने के बाद जीवात्मा 
इन आवरणों को सेद्‌ कर लक्ष्य तक पहुँचती है | अन्त में उसकी 
आद्न्द्मय स्थिति का वणन कवि ने इस प्रकार किया है-- 

अधिचल निज शान्ति में 

क़ान्ति सब खों गईं 

ढुव गया अदृड्लार 

ग्रपने विस्तार में 

टूट गये सीमा-बन्ध 

छूट गया जड़-पिन्‍्ड 

ग्रहण देश काल का । 

निर्बोज हुआ में 

पाया स्वरूप निज 

मुक्ति कूप से हुई । 

श्८ 
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नीडस्थ पत्ती की 
तम-विभावरी गई; 
विस्तृत अनन्त पय 
गगन का मुक्त हुआ; 
मुक्त पद्चु उज्ज्वल प्रमात में 
ज्योतिमंय चारीं ओर 
परिचय सब अपना ही । 
स्थिति में आनन्द में चिरकाल 
जाल मे मुक्त | 
आमन्दमय चिदात्मनतत्त्व में स्रष्टि को च्च्छा हुई । उसने 
ब्रिगुणात्मक रूप रचे; फिर मन, फिर बुद्धि, चित्त, अहक्कार, 
यखभूठ, रूप-रख गधनपश विकलित किये। यद्द इच्छा प्रेंम का 
शक स्वरूप थी | उसमें ज्ञान का आकपण था, मोह नहीं था | 
उसने अपनी माया का प्रधार किया परन्तु प्रेम के रूप में, छलना 
हक रूपए मे सर्दी | 
ज्योति वह दिखाती थी 
संचालित करती थी उसी की ओर 
& प्रकार ऋषि यह खाना चाहता है कि साया असत्य है, यदि 
से किसी हद तक सच भी साना जाय तो बह आन्तनद की 
अभिव्यक्ति ही हे जो प्पत का रूप साधारण किए दें ! हमारे 
मन ने उसे विक्ृत रूप से म्रहणु क्षिया | माया का शुद्ध रूप, प्रे म- 
रूप, समझने पर स्लोइहम!!,। “अरावप्युचितम्‌!?, “तत्वमसि” 
मंत्रों द्वारा एकत््व में बहुत्व के विद्तेपण्ण की चात समम लेने 
पर परभाणुओं के प्रतिदातां से चंचा जा सकता है | 


| ८४] 


जुााग्सत 


फधि ने किस दाशनिकू सिद्धान्त का सद्दारा लिया है, यह 
पाते समकते के लिए यह ऊविता महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ दर्मे 
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वे सब विचार मिल जाते हैं जिन्होंने उसकी रचनाओं के एक 
चड़े अंश में कवित्वपूर्णरूप प्राप्त किया है। इसी कविता में 
निराला ने सृष्टि की उत्पति के विषय में एक दूसरा दृष्टिकोण 
रख। है --“शब्दज' संसार यद्द ।" “गीतिका” की भूमिका में 
' शव गीतों भें इस विचार की पुष्टि हो गई है। 

. “परिमल” ओर “गीतिका” की कविताओं के /अध्ययन करने 
परे पाठक इस सिद्धान्त पर पहुँचता है कि निराला वेदान्ती हैं 
परन्तु उत्तका 'विदांत” या अद्वेतवाद विशुद्ध नहीं रह सका। 
उसमें भक्ति की भावना मिल गई है। विशुद्ध वेदांव-क्लान कविता 
का विषय नहीं हो सकता | इस भक्ति के साथ सुक्की प्र म-भावना 
का भी सम्परिश्रण है। एक प्रकार से शक्वतवाद के मेरुदंड को 
पकड़े हुए भी निराला ने पिछल्ले युर्गों की कितनी ही धाराओं का 
सहारा लिया है | “परिमत्ष” के 'पंचवर्टी प्रसंग” में राम फे इस 
कथन में कई दाशनिक दृष्टिको्णों का समन्वय करने को चेप्ट! 
की गई है-- 

भक्ति योंग-कम-जश्ञान एक हैं 
यद्यवि अधिकारियों के निकट मिन्‍न दीखते दें । 
एक ही हे दूसरा नहीं है कुछ-- 
द्रत भाव ही है भ्रम । 

तो भी प्रिये, 

अ्रम के ही भीतर से 

श्रम के गार जाना है | 

मुन्रियों ने मनुष्यों के मन की गति 
सोच ली थी पहले ही । 

इसीलिए दूं त-भाव-मालुको में 
भक्ति की भावना भरो। 
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पद प्रकार से यह कोई तक नहीं हुआ परन्तु तक द्वारा समन्वय 
नहीं किया जा सकता | 

निराला का सारा काव्य हो अद्व ते-भक्त-दशन से प्रभावित 
एवं संचालित है। वे ,्रक्ृति और परम सत्ता में अठ तता मानते 
६ परन्तु उनका दृशेन ज्ञानसूल्क होने के कारण मद्दादेवी या 
जायसी की तरह वह प्रकृति-परमात्मा को एकात्म नहीं कर पाते , 
भिन्नता का सात बना रहता हे । ह 

प्रकृति के विपय में रहस्यवादी दृ्ठकोण रखने के कारण 
ऐसे कविर्या के प्रकृति के चित्रण में कई प्रकार की विशेषताएं आ- 
लाती है। एक तो कवि प्रकृति का यथार्थ वणुन नहीं कर सकता। 
उप्के रह्त साधारण रह्नों से कहीं गहरे होते दें। उसके लिए 
पवन से जैसे केसर घुला है। एक प्रकार से उसकी इन्द्रियाँ 
सृक्ष्मतम हो जाती है और उसकी इन्द्रियों के विषय में विपयय 
हैं। सकता है | वह रह्*ों को सुनता है ओर स्व॒रों को देखता दे । 
टसका प्रकृतिर-चित्रण प्रकृति के व्यापारों को बढ़ा-चढ़ा देंता दै,, 
एक अत्यन्त तेज़ प्रकाश से चमका देता है या उनमें उल्नढ- 
पुलट कर देता है। जाथसी लिहलदीप के सरोवर का वर्णन 
करता है-- | 

फूले कुदुद सेत उजियारे | मानहूँ उए गगन मरहं तारे ॥ 

उत्तरदि भष चद्द्दि लेइ पानी | चमकट्ठि मच्छ बीज के वानी ॥ 

परहि पस्त सुसगह्टि सगा। सेत पीत (राते बहु रगा॥ 
नग अमोल तेद्टि तालद्दि दिनहिं बरहिं >जस जीप | 
सो मरजिया दोई तहे सो पाये वद  सीप ॥| 
उसके प्रकति-बर्णंन में आत्मीचता होतो डै। उसमा 
प्दझोस पूणुरूर से आत्मज्यज्ञक द्वाता हैँ, पर व्यजक नहीं! 
वह प्रकृति आा बस्तु-बणुन नहीं करता | प्रकृति उसे प्रियतम के रूप 


च्क 
ट सदन्‍मग्क़ आध्योग्या; 


ओह श्प्‌्‌ $ 


ध्ध 


रे 


३ 
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मेंया परोक्ष-सत्ता के प्रतिबिस्ब के रूप में दिखलाएं पड़ती है | 
जायसी के ऋतुवर्णान में यही दृष्टिकोश है | उसमें कबि जैसे 
प्रकृति की विरहाकुल आत्मा की पीड़ा) का ही अनुभव फरने 
लगा है | तीसरे, वह विराट ओर विशाल्ञ प्रकृति- पट के मधिक 
निकट द्ोता है। वह भौतिक सीमा से कहीं ऊँचा ७ड़कर प्रकृति 
के भीतर के एक चरम सत्य या चरम सौन्दर्य तक पहुँचता है । 
अद्द तवादी ज्ञानी का दृष्टिकोण कुछ अंशों में इससे भिन्न है । 
वद चाहे तो प्रकृति को बाहर से भी देख सकता है, विशेष कर 
यदि वह साधना के ऊँचे म्तर पर नहीं है | उच्च स्तर 
पर पई३चने पर उसमें ओर रहृस्‍्यवादी में कोई अन्तर नहीं 
रहता | | 

.... निराला ने प्रकृति को रहस्यवादी और अद्वैतवादी कवि के 
दृष्टिकोण से देखा है । उन्होंने आत्मा और परमात्मा के रूप में 
प्रकृति के क्रीड़ा-विज्ञास का सुन्दर चित्रण किया दे ।इस 
हृष्टिकोणु को हम उनकी “जुही की कल्ली” शीषक कविता में पूरा 
विकसित रूप में पाते हेँं। पवन व्यापक हे।वह असीम का 
अतोक है। जुडी की कल्ली ससरीम है--आत्मा का रुपकब त 
मोह का है! विराट की क्षद्र के प्रति कितनी आसक्ति है, उसी के 
फलस्वरूप आत्मा की सुक्ति होती है। विराट से एक बार साक्षात्त 
होते दी क्षुद्र विराट होकर उसमें मिल जाता है-- 

हेर प्यारे की सेज पास 

नम्नमुखी हंसी --खिली 

खेल रंग प्यारे संग 

( जुद्दी की कली ) 


एक दूसरी कविता “शैफालिका” में शैर्नली वासकपस्तज्जा है । 
प्रेमी गगन (अनंत का सूचक) उसके लिए शिक्षिर के चुम्बन 
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भेजता है। शोक-दुःख-जरजन इस नश्वर संसार की क्षुद्र सीमा को 
पार कर प्रियालिंगन में प्रेमिका की आत्मा आध्यात्मिक विकाप्त 
की सर्वोच्च सीसा पर ( अमर विराम के सप्तम सोपान पर )' 
पहुँच जाती है। इस मिलन के फलस्वरूप वह भवबंधन से मुक्त ' 


होती है-- " हक 


पाती अश्रमर प्र म घाम 
प्राशा की प्यात एक रात भें भर जाती दे 
सुबह को आली शेफाली भर जाती दे 


शेफाली का मर ,जाना, आत्मा का प्रथ्वी के।विकार के सम्बन्ध 
फो छोढ़ देना ही मनुष्य के ईश्वर-प्र म की परिणिति दे | 

कुछ कविताओं में प्रकृति परमात्म तत्त्व की प्राप्ति के लिए-- 
पूर्ण विकास के लिए--तप करती दे। “सोचती अपलक आप 
खड़ी” ओर “सूखी री यह डाल बसन बासन्तों लेगी” शीषक 
कविताओं में यही दृष्टिकोश विकसित हुआ दे। फलस्वरूफ 
प्रकृति में जो वसंत आता है वह प्रियमिलन की सूचना है-- 


अभमरण भर वरण गान 

बन बन उपवन उपवन 

जागी छुवि, खुले प्राण 

वतन विमल तन चल्‍्कल 

पथ उरनसुर पलन्चवदल 

उज्ज्चल दग कलिकल पल 

निश्चल कर रही ध्यान 
प्रकृति के प्रति निराला का एक ओर दृष्टिकोण भी है जब 
प्रकृति म॑ परमात्मतत्त्व की अनुभति प्राप्त करते हैं। तब प्रकृति 
का अपरोक्ष रूप अधिक स्पष्ट होकर निखरने लगता दै ओर 
एक सुन्दर श्ली-रूप में ठसको करपना-मृुति सामने भाती दै। 


हिन्दीसा दित्य २७२... 


यही वारतव में शुद्ध वेदांती दृष्टिकोण है. जिसके अनुसार 
प्रकृति ओर पुरुष में कोई भेद नही । उन्होंने प्रकृति में अव्यक्ष- 
के सोन्दय की सुन्दर व्यंजना की है-- 
हे रही आज भन में 
बे बह 'शोमा जों देखी थी बन में 
उमड़े उपर नवधन, 'घूम-घृम्म अग्बर 
नीचे लददराता बन हरित श्याम सागर 
उड़ा वचन यहतदी रे पवन॑ तेज जझ्ञषण में 
नदी तीर, शावण, तट नीर छाप रहता 
नील पेंग का हिडोर चढ़ी पेंग रहता 
गीत मुखर तुम नवस्वर विद्य त ज्यों धन में 
साथ-साथ नृत्यपरा कल्ि-कलि की अप्सरा 
ताल लताएँ देती करत्न-पल्लव-धार 
भक्त भोर -चरणों के नीचे नंत तन में 


दर्शन ओर धर्म 


४६, पुराण और हिन्दू धर्म 
(१ ) भूमिका ( १) पुराणों के अध्ययन के विशेष रूप (४ ) 
पुराण और इतिहास (४ ) पुराण झौद धर्म-वे हिन्दू धर्म; हिन्दूं 
'चर्या और हिन्दू संस्कृति के कोष हैं ( * ) वर्तमान परिस्थितियों के 
कारण अ्रग्ने ज़ी पढ़ी जनता में पुराणों का विरोध (६ ) पुराणों की 
बहुमुली महत्ता पुराणों में सौन्दर्य शास्त्र, काव्य, इतिहास, देवमाला 
शब धर्माष्यात्म (७ ) उपसंहार । 
भारतीय धार्मिक चिन्ता जिन अन्थों में प्रस्फुटित हुई है वे 
हैं वेद, उपनिषदू, रामायर, महासारत, पुराण ओर उपपुराण 
एवं तत्र-म्न्थ तथा षटद्शन ओर उन पर लिखी हुई टीकाएं ! 
परन्तु इनमें हिन्दू धर्मोचय्यो और हिन्दुओं के धार्मिक विश्वास 
का सम्बन्ध केवल रामायण मदहदाभारत और पुराणों से दे | शेष 
प्रन्थों में कर्मकांड और आध्यात्मिक विनन्‍्वा ही सुरक्षित है, परन्तु 
इन प्रन्‍्थों में हन्दू धर्म का हृदय भरा डै वा है। जिन शास्त्रों का 
सहारा पकड़ कर त्राह्मणों ने हिन्दू घर्म का अवस्थान किया; 
जिनमें आद्यण धर्म की भात्मा भ्रविष्ट है ( हिन्दू धम दे. ताह्मण 
अर्म ), वे दें पुराण । 
पुराणों के अध्ययन के कई रूप हो स कते हैं. । चे हमारे. 
इतिदास्र हैं, चर्याशात्र ऐ। धर्म-विचारों के मूलस्नोत है, 
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लोकमभावनाझों ओर लोककथाओं के समूह हैं | एक स्थान पर 
इतनी विशेषताएँ कहीं नहीं मिलेंगी। आधुनिक दृष्टि से वे 
रोमांसमूलक कथाकाव्य भी हैं | रामायण महाभारत भी पुराण से 
भिन्न नहीं हैं, चाहे इनका जन्म किसी रूप में हुआ हो परन्तु 
काज्ञान्तर में शैत्नी, विस्तार, भावना और प्रकार की दृष्टि से वे 
पुराण से अभिन्न वन गए हैं ; 


इतिद्दास को दृष्टि से देखने से हमें यह पता लगता है कि 
पुराणों में हमारे राजन्य और क्षत्रियवर्ग के लोगों का इतिवृत्त 
सुरक्षित दै; #िसी एक निश्चित समय का नहों, बहुत लम्बे काल 
का, सृष्टि के आरम्भ से लेकर कलयुग के आगमन तक का | यह 
भो किप्ती एक तल्न का नहीं--अनायों आर्चों ओर आये तर उन 
कितनी द्वी ज्ञातियों का जो हिन्दू समाज पर आक्रमण करके 
तमय-पम्नय पर उसी में विलुप्त होतों गई। प्रत्येक पुराण में कोई 
एक इत्तिवृत्त एक-सा भी नहीं मित्रता । वहुधा परिवर्तेन-परिवद्धन 
भार संक्षेप हो गया है। इसका कारण यह है कि एक ही कथा 
को लोकसूत्र द्वारा वि भिन्न स्थानों पर एकत्र किया गया है| (अन्य 
राननेतिर भौर सामाजिक कारण भी हो सकते हैं |प्रयाद भी 
दी सकने हैं ; परन्तु इसमें कुछ सन्देद नहीं कि पिछले ४-५ हज़ार 
वर्षो का भहुत कुछ भावत्मक इतिहास इन प्रन्थों में है ओर 


समव दे पिछले २-३ सहस्र वर्षों का भारतवर्षीय और विदेशीय 
नहुत कथ इतिहास सच्चा भी सिद्ध दो । 


परन्तु इतिद्ठास ठीकद्दो या न हो, पुराण हमारे लिए इसलिये 
भदत्पृणु हैं ऊक्रिये हिन्दूधम , हिन्दूचर्या और-मंस्कृति के 


फोप हैं । एक शहर में ” उनके लिए महाभारतकार के शब्दों मे 
कंदा ता सदझता ६-... 


द्शन और धर्म श्प३ 


घर्म चाय च कामेच भमोकत्ते च मरतपं॑भ | 
यदिद्यास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌॥ 

क्‍ [ आदिपय ५६ | रे । 
अर्थात्‌ घम, अथ, काम ओर मोक्ष जीवन के चार पुरुषार्थों से 
सम्बन्ध रखनेवाज्ता जो कुछ ज्ञान महाभारत में है, वही दूसरी 
' जगह है; जो यहाँ नहीं है वह कहीं और भी न मिल्लेगा । हिन्दू: 
संस्कृति को सममने के लिए, विशेषकर तब्राह्म ए-घधम, दूसरे शब्दों 
में, वैष्शव-घर्म को सममभने के लिए, दम पुराणों को छोड़ कर 
एक क़दस आगे नहीं बढ़ सकते। , 

' वर्तंभान खमय विचित्र है। पादरी-घर्म के संघर्ष के कारण 
' हमारे यहाँ जो नए धार्मिक आन्दोलन आरम्भ हुए, उन्होंने अपनो 
नींव उपनिषद्‌ ( ब्रह्मसमाज ), ओर चेद ( आयसमाजञ़ ) पर 
रखी । उन्होंने हिन्दू-घर्म की पुराण-प्रियता की निन्‍दा की ओर 
उसे भारत के धार्मिक जीवन से हटाने के लिए घोर प्रयतत किया । 
फलत: नव्य जनना पुराणों को एकदम अष्टकल्पना की उपज 
सममभ कर उनको दूर से नमस्धार करने लगी, नहीं तो गाली देने 
लगी | पुराणों का धर्म था भक्तित्राण, श्रद्धाप्राण और चच्यो- 
प्रधान | इसाइयों का धर्म एह्िकतः प्रधान था, तकंग्राण था| 
खडन-मंडन चल पड़ा | फल यह्द हुआ कि हिन्दू नेताओं में अति- 
. नैतिक चेतना, ओर पतिबुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ । धर्म को 
अनुभूति पर नहीं, बुद्धि के पीछे चलाने की चेष्टा हुई। उघर 
अंग्र जा-शिक्षा-प्राप्त वगे विज्ञान की तुला पर विकासवाद के वाट 
धर कर सब कुछ तालने लगा । पुराण कहीं के न रहे । सच ओर 
से लांछित | लाग भुल गये कि इसी प्रकार एक वा९ हिंदू-घर्म पर 
एक दूसरे, बिदेशों धर्म ( इस्लाम-घर्म ) का आक्रमण मध्ययुग 
में हुआ था और तब हिन्दू-धर्म और हिन्दूसमाज इन्दीं पुराणी 
को डॉगी में बेठ कर मंझावात से पार दो ख्रका था | 


-श्८2 अवन्धपूर्णिमा 


आज लोग कहते हैं, मारत क्री धर्मोेचिता का इतिहांस 
उपनिषद वेद हैं या केवल उपनिपद हैं, थ्रत: “अन्य शास्त्र अग्राद्ष 
हैं। ज्षेपक हैं | इसका तो अर्थ यह हुआ कि हिन्दू जाति ने जो 
कुछ धमचिता को थी,वह बेद या उपनिषरोों के समय तक | फिर 
शेष कुछ रह ही नहीं गया। तंत्रशास्त् » आग ःशास्त्र, भक्ति वाद, 
पौराणिक धर्म और अनुष्ठान--ये जैसे भारत के बर्म- विकास के 
मानचित्र से कई स्थान ही नहीं रखते या इससे धर्म की क्रमिक 
अवनति हो हुईं है परन्तु वे नहीं द्ानते कि पुराणों का स्व॒यम्‌ 
ओ कम्वा समय हे, उनमें वेद-उपनिपद्‌ के समय की धर्मचिंता 
एवं इतिकथा के दर्शन हो सकते हैं और थे ग्रंथ भारत के 
जनसाधारण की धर्म-चेतना के समतत्न पर चल रहे हैं जब कि 
'बेद- उपनिपदों में समाज् के एक अत्यन्त छोठे बर्ग की धमचिता 
पत्कुटित हुई है | हमें यह समझ रखना चाहिये कि वेद, उपनिषद्‌ 
और पटदर्शन भत्ते ही हिन्दू वितको को प्रभावित करते रहे हों, 
हिन्दू धर्म जिस जीवित, सपंदित, अनुप्रशित विशाल महा! एष्टर 
'को प्रभावित ऊरता रहा टमका सच्चा रूप रामायण-्मदहाभारत 
मं, पुराणों में है। भारतवर्ष और वृद्त्तर भारत के देव-मंदिर, 
ऋधोबारुरान और कल्ना-म्यक्ष इस बात के साक्षी हैं । 
2 श इमारे इतिहास हैं | वे बहुत कुछ भावात्मक इतिहा ल 
 &। जिम रूप में हम बाज्ञ के इतिद्दास को देखने हैं, उस रूप में 
है “तन उचित नहीं। परन्तु हैं वे हमारे पूर्वे-पुरुषों की 
कंदानियाँ | सतेवं शचंद्रबं श, अम्निचंश, प्रभमति कितने ही वशों का 
इानट्रेत्त, गज्यों का स्थान-पतत्त, आये-अनायथ सभ्यताओं के 
की कहातियाँ--यह इस इतिहास का मूल ढाँचा दे | उसके 


... सदी चलती हैं देवस्थाएँ। आर्यों' के आने से पहले जो 
देवता भताययी | भे प्रतित्तितित थे ( जैसे शिव-ठमा, विध्ण-शिक्र, 
“कातिकय ) उन्हं श्ायों ह 


$ ने अपने इन्द्र, चद्रणु प्रश्नति देवताओं 


हा 


दृशन कोर धस ५८५५, 


के साथ स्थान दिया। काल्ान्वर में अनाय देवतावा ने उभर 

कक. 
कर वेदिक देवतावाद को नीचे दबा दिया है। विष्णु-शिव दो 
गए हैं प्रधान, इन्द्र-वरुण नाम-सात्र रह गए | इतने बड़े संघर्षी' 
की कथा इन पुराणों में छिपी है।देवकथाएँ स्वतः स्कृतिप्रद 
रोमांस हैं। उनमें स्थान-स्थान पर नीति की सुन्दर अतिछ्ठा हुई 
है । फिर ब्रतचय्यो, रहन-सहन, वीययात्ना, कल्लाकोशल-जीवन के 
समस्त अंगों पर पुराणकार व्रिशाल दृष्टि डालता हुआ चलता" 
है। उसके पास सबके संतोष के लिए सब कुछ है । और जो कुछ 
उसके पास है, वह आज के पश्चिम के द्ञान-विज्ञान पर भी भारी 
है। श्रद्धा-विश्वास, समाज-समस्त जीवन च्यो, धर्मन्‍्परिचालित 
ऐहिक जीवन-व्यवहार | सनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक के 
समस्त कार्यों पर पुराणकारों ने जो व्यवस्था दी, आजतक हिन्दू 
धर्म उसको पकड़े चज्ञा आ रहां है। कथा कहानी के रूप में 
उच्चतम आध्यात्मिक, मानसिक और लोकिक उयवहार-चर्यो इस 
प्रकार ससार के साहित्य में कहाँ मिलेगी 

फिर दो-डेंढ़ हजार वर्ष के साहित्य, शिल्प,कला की विषय 
पुराणों को छोड़ कर ओर क्या है। हस अत्यन्त घर्मभाव से 
अपने साहित्य की ओर पहुंचते हैं, इसका कारण | हमारा 
साहित्य धर्म है, धर्म साहित्य है। उदाहरण हैं पुराण | पुराणों 
के आख्य नों को लेकर संस्कृत में माघ, भास; कालिदास, 
भारवि ने रचना को है हिन्दी के तुलसी-सूर के साहित्य का 
मूल भागवत्‌ ओर रामायण हा हैं| वास्तव में; मध्ययुग का 
साथ सादित्य राधा कृष्ण ओर मयादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र 
सम्बन्धी पौराणिक साहित्य के भी तर से द्ठी प्रस्फुटित हुआ है। 
आधुनिक काल में भी गिरोशचढ्र घोष के नाटक, रवीन5स्कूल 
के ।चत्र, उद्यशकर के नृत्य--ये सर्ब पुर रण की सामग्री तथा 
तद प्रभावित सामग्री लेकर ही आगे बढ़े हे | हिन्दूघर्म के दवना 


२८६६ प्रवन्ध पूर्णिमा 


'विश्वक्ोपषों की ओर हमारे प्रतिभाशाली कवि और कलाकार 
'खदेव ही भुड़वे रहगे | 


परन्त एराण केवल सोन्‍्डयंशासत्र, काव्य, इतिहास, देव- 
माता एवं चयाम॑न्थ ही नहीं है उन्हें गम्भीर आध्यात्मिक चिन्ता 
करा भांडार समझता चाहिये ।यदि पुराणों दो आध्यात्मिक 
घावनासस्वन्वी बंए धर्मद्शन-सम्बन्धी सूक्तियों को एक स्थान : 
पर इकट्ठा करके अध्ययन किया जाय तो हम निःसन्देह कह 
उटेंगे--“यह तो है भारत की आध्यात्मिक चिन्ता। उ पनिदद्‌ 
ओर गीता से यह किसी प्रछ्ार कम नहीं [7 हमें यह भी नहीं 
- भूलना चाहिये कि कितनों ही लिए ये पंत्थ उठी प्रकार अध्यात्म- 
साधना अन्ध रहे हैं जिस प्रकार सास्प्रदा्रिक्त ग्रन्‍्थ। कथा-रूप 
सें उन्दोनि वार्मिक विश्वासों का प्रचार किया है। देश में हिन्दू 
संन्ृति को विज्ञातीय धर्सो के आधात स्रे अक्षुरण बनाए रखा 
&। आकाश चारी आध्यात्मचिन्तव का जगदवारिणी गंगा कों 
“पाँति स्वसुलम बनाया है। है 


४७ नि गुण प्स्थ 


मी अं ९ )निगुण पथ में प्राचीन आध्यात्मिक परम्परा ए (२ ) 
निः 3 मे सारत्रहण की महत्ता और उसका मधुकरं/? - रूप 
( है ) निर्शु श्॒ंथ को श्ान्यताओं का विश्लेषण ( ४ ) कबीर का 


सौलिक निमुंण पंथ और परवर्ती निर्ंत ४ 
कि बह अरि परवर्ती निणु धंध/ ५ ) शा काल के 
हक !ण प्रथ( ४. ) श्राधुनिक काल 


कि नियु ग पन्‍्थ थे मिन्न-मिन्न धार्मिक उस उदायों, धर्म पन्‍्यों 
स+ 3. ठम्थवादी संस्थाओं को बातें मिलती हैं। उसमें 
3 अमन के शल्य और निव्यान का भी स्थान है, वैष्णव धर्मंको 


सात भ वि का अद्वेत ई थो 
भी £, बदांत का अद्वेंत दे और गोरस्तननाथ का तत्रवाद 


दर्शन और धर्म २८७ 


भी है। सन्‍्तों को वाणियों में योग-सम्बन्धी जो विचार लिए 
गये हैं, वे पातंजलि और कपिल के योगसूत्रों से नदी, वरन्‌ 
अचलित नाथसम्प्रदाय से जिसमें इन प्राचीन पौराणिक सिद्धान्तों 
का बौद्ध तंत्रवाद से मेल दोकर कुछ ओर द्वी रूप दी गया था। 
इसी लिए निर्ग॒ुण सन्‍्तों के योग को सममने के लिए योग के 
बिगड़े रूप अर्थात्‌ नाथसम्प्रदाय की योगिक क्रियाओं की 
सममना आवश्यक है। इसी प्रकार निगु ण॒ पंथ में घुद्धमत्‌ का 
जो है, वह गोरखन[थ के माध्यम से प्राप्त हुआ दे। सभी कुछ 
बिगड़े-सुधरे रूप में यहाँ मोजूद दे। 
दस उसे इन सध का बिगड़ा रूप कह, परन्तु एक दूसरा 
हृष्टिकोण भी हो सकता है। स्वयम्‌ निशु खियों या सतों का 
यही दृष्टिकोश था। वह यह कि प्राचीन म्तों, धर्मो' ओर 
सम्प्रदायोँ का सार लें लिया गया है। इसके लिए सनन्‍्तों ने 
विशेष परिश्रम नहीं किया। समय का प्रवाह दी ऐसा था ओर 
परिस्थितियाँ इस वरह काम कर रहो थीं कि यह सब काम 
अनायास ही हो गया । हम यह भी कहे सकते हैं कि एक प्रकार 
से इन सन्‍्तों ने मध्यमाग का प्रचार किया। यह लध्समपथ को 
परम्परा गीता, बुद्धमत, सहायान योगाचार और नाथसम्प्रचाय 
में होकर नि ण पन्‍थ तक आई। भारतीय मस्तिष्क की एक 
विशेषता यह है कि बह विद्रोह और अमूल परिवतन में विश्वास 
नही करता | उसमें मध्यमार्ग से संतुष्ट दी जाने की प्रवृत्ति हे ! 
सन्‍्तों ने ऐसा ही सध्यमा्ग जबता की दिया | 
सिन्न-मिन्न धर्मों, सम्प्रदाय और दशेनों की घाराएं निग॒ श॒- 
पथ के रूप में एक हो गई, यह हम कह चुके हैं। या प्राकृतिक 
प्रक्रिया थी। एकांतिक धर्म के विकास से क्षेकर रामानन्द के 
आविभाव तक्र यह मिश्रण होता रहा। एकांतिक्त घ मे सें 
उपनिपदों के ' सिद्धान्तों का समावेश तो पहले ही हो गया था, 


श्प्प८ परत न्वपूणिमा 


फिर भी महाभारत में हमें ईश्वरवाद के दशन होते हैं और 
अद्व तबाद की पुष्टि मिलती है। शंकरचाय ने उपनिपदों पर 
भाष्य करते हुए ईश्वरवाद को अधिक मान नहों दिया, इसो से 
उन्हें “अच्छम्र? बुद्ध कद्दा गया । परन्तु वेष्णुव धम्र की हक 
मत नहीं हुई थी और शंकर के दशन के विरुद्ध अन्य दाशनिक 
मत ( विशटष्टाह त, ह0त, सेद,सेद्‌ आदि ) उठ खड़े हुए | यदद्‌ 
सब होनेपर भी शंकरादाय का प्रभाव बना रहा । १!वीं शताब्दी 
में महाराष्ट्र पर मुकुन्दराज ने विवेकस्ागर लिखा और १२४० 
में ज्ञानेश्वर महाराज ने झ्ानेश्वरी नाम से भनवद्गीता की टीका 
उपस्थित को दानों पर वेदान्त का प्रभाव दै । उत्तरी भारत में 
रामानन्द के द्वारा विशिष्टाहत और अद्वेत का + श्रणु हुआ । 
जान पड़ता है कि उन्‍्हंने शकराचाये के अद्वेतवाद में वैध्ण वभक्ति 
के मित्ता ज्षिया 

प्राचीन योग और बौद्ध मत के संयोग से योगाचार तंत्रवाद 
नला। इस तत्रवाद्‌ पर खझशुगार की छाया पड़ने पर वज़यान 
और सिद्ध सम्प्रदाय की स्ट हुई | कुछ सिद्धों ने झ्ल गार-माव 
या भरवीचक् का विरोध क्िया। गोरखनाथ ऐसे ही सिद्ध थे। 
उनसे नाथ सम्प्रदाय की नींव पड़ी | वेष्ण्व धर्म में योग का 
अपना ध्वान था। उसमें योग के नये प्रकार की पहुँच हो गई । 
वत्रातन्द प्रसिद्ध योगी भी थे, अद्वेतवादी तो थे हो। इन्हीं से 
उमानन्द ने विशिष्टाइत और योग की शिक्षा ली। इससे 
रामाननद्‌ में वैष्णव, वेदंत और योग को तीन थाराभों का 
मिलाप हो गया ;$ | करत्रीर ने इसे पैतृक सम्पत्ति के रूप में पाया 
यद सष्ट है कि निगुण पन्‍थ का रूप रामानन्द के समय में ही 
उनके द्वारा स्थिर ह। चुका था। कबीर ने उसमें मू दि-पूजा और 
उवारवाइ का विरोध लोड दिया। भक्ति में खी-पुरुष के. 
घातारिक प्रेम के प्रतीक का आरोप भो उन्होंने द्दी किया । यह 
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दोनों बातें उन्हें. मुसलमानों से मिल्रीं अथवा उनके कारण उन्हें 
कधीर मत में प्रमुख स्थान सिला । 

इस प्रकार मिश्रित होने पर भी वैष्णव घर्म की सक्ति-पावना 
निगुण पन्‍थ का मेरुदंड होने के करण हम उसे वेष्णद 
“घम्मे का नया रूप कह सकते हैं। उखका बद्दी स्थान होगा जो 
आज ध्पायंसमाज का है यद्यपि भक्ति-मावना केः कारण बहू 
आयसमाज की अपेक्षा वेष्णव घर्म के अधिक निकट है | उसके 
मृल्ष में अनेक्त वेष्णशव भावनाओं का समावेश है। परन्तु जिछ 
प्रकार आयेसमाज का सनातनी मत ने विरोध किया, उसी प्रकार 
वैष्णवों, शेवों और शाक्तों ने मूर्ति-खंडक मिगु ण सम्प्रदाय का. 
बिरोध किया । फलत: इन लोगों के प्रति निगु णियों में विरोध 
की भावना भर गई यद्यपि कबीर और अन्य सन्तों ने स्थान 
स्थान पर वैष्णवों की प्रशंघा भी की है। वस्तुतः कबीर वो 
वैष्णव कहना द्वी ठीक होगा, वे उनके कर्मकाएड ओर मूति-पूजा 
के सम्बन्ध में अवश्य मतभेद रखते थे। वे विध्प.ु और उनके 
अबतारों को भी नहीं मानते थे | इसलिए वेष्णवों के प्रति प्रेम 
होने पर भी वे वेष्णब नहीं माने गये और निगु ण पन्‍थ वेशएव 
पंथ से अलग चलता रहा । 

' निग॒ु ए| पंथ एक विशेष सम्प्रदाय फे रूप में कबीर के समय 
में उठ खड़ा हुआ था, यद्द कद्दने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण: 
नहीं है। कबीर स्वयम्‌ मर्तों और सम्मदायों के विरोधी थे । 
उन्होंने अपने “शब्दों” में सम्प्रदाय ओर धार्मिक दलबन्दी का 
घोर विरोध किया है। वह स्पष्ट देखते थे कि दन्दू ओर इस्लाम 
धर्मों के भोतर सम्प्रदायों के यिरोध ने कितना विप इक्द्धा कर 
रखा है। उन्होंने जान-बुक् कर नया पंथ चलाने का प्रयत्न नह 
किया । उन्होंने तो प्रत्येक घर्म का सार सम्रह किया था भौर 
कोई भी उस सार को मुद्रण कर सकता था। उसे अपना पंथ 

१५ 
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हक हि 


'छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी | इससे स्पष्ट है कि कघीर 
प्रचलित मर्तों मे सुधार चाहते थे, नया घस चलाना ह्न्हें 
“वाब्ड्नीय नहीं था। निगु ण॒ की भावना के साथ पंथ छी भावना 
“चलती ही नहीं । पथ की विशेषता कमकांड है | पंथ और धार्मिक 
असहिष्णुता का अत्यत्त निकृट का सम्बन्ध है। धर्मिक 
असहिष्णुता का यह कारण है कि मनुष्य केन्द्र को छोड़कर 
चाहर के आचार-विचारों को प्रधानता दे देता है और फिर इन 
वाह्योपचारों में असमानता देखकर, तत्व न समझते हुए, 
दूसरे से अपसे आवार-विद्यार मनढझाता चाहता है। प्रत्येक 
धर्म-सुधारक वी चेष्टा गोण को छोड़कर प्रधान की ओर लौढती 
है। बाहरी बर्म का तो प्रतीक गात्र हैं जिसके सहारे उँखे ततों 
लक पहुँचना होता हैँ परत्तु सानव-सन हन्दी प्रतीको में अटक 
कर रह जाता है। सुधारक्ष प्रतीर के पीछे सत्य छी प्रतिष्ठा 
करते 6 और समय के अनुसार उसी एक तत्त्व के लिए नये 
अतीक गढ़ लेते एूँ। यहाँ उनका कार्य समाप्त हो जाता है । परन्तु 
यही प्रतीक भर वाह्याचार मनुप्यों छो सम्प्रगयो में बाँधने के 
लिए आवश्यक हैं| कवर पथ अथवा निर ण पंथ से इसकी 
उत्ता है नहीं मानी गई । इसमें स उपासना की व्यवम्था थी, 
ने कम्क्रोंड को | ऋछ तो सत्य जो मानता था | जहाँ भा हो, वर्हाँ 
3 उेलको कण करना चाहिये।इसी शावता ने हमारी इसी 
वसदा शवादय झे श्यॉयोसों मत झो जन्द्र दिया है| यदि इस 


वास प्रदशना *। आबना को धर्म छझो भावना माना जाय दो 
निशु ण॒ पंथ अवध्य पंथ है | 

५ मी दा; आधुनिक काल से ज्ञो निगश पंथ चल रहे हैं अथवा: 
ज़्घीर के हे जी पथ आरिवित् में आये, दे इतना ऊँचा न उठ 
मके उतमें वाद्मोपदारो छा स्थान मिलता जिन्‍्हेंने उनका क्षेत्र 
“मित हर दिया। ऋक्ीर को माग्न्प्ादिशी प्रकृति के तो की 


| 


श्र 


आम 
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इशल ही नहीं होते | कबीर ने भिस निगु ण॒ सत का प्रचार छियण 
उसकी आत्मा छे ये पंथ इतने ही दर है छितने थे धर्स थे जिसब 
वीर ले विरोध छिया था। स्वयं कचोर-पथ में कबीर को 
“साहब” का स्थान दिया गया है। चोका की उपायना-प्रधा 
वेष्णदों की षोड़ोपचार सात्विक पूजा का दूसरा रूप है। :त्येक्र 
पंथ में गुरु में 'ईश्वरत्व का आराप कर लिया है, कुछ कमकांड 
बता लिये गये हैं, अन्य धर्मों को उपासला-पद्धति और अनेक 
उथाओं को अपना लिया गया दे | दास्तव में कबीर पथ,दादूपंध, 
सानक पंथ,जर्गू पथ, सतनामी एंथ, दरिया पंथ, साहिब पंथ 
राधास्वासी पंथ लिशु ण की उपासना करते हुए भी इन्हीं दाह्मोप- 
चारों कौर कसकांढ़ो के कारण कबोर के सौलिक निगुण एथ यथा 
अत से भिन्न हैं। 


४८, घर का सौन्दय 


(१) धर्म की परिभाषा (२) घर्म ओर “कऋण”--धर्म की 
सामाजिक भावना (१) मनु श्योर च्यास की घस-सम्बन्धी नहत 
घारणा --लोक-स्थिति को बनाये रखने के लिए जो किया जाय,बह 
घ् हे ( ४ ) धर्म से लीकपराल की साधना (छू )घम के ठोँ न्द्य 
तो अहखण करने में हमारी श्रक्षमता | 


हम प्रतिदिन धर्म, शब्द का प्रयोग करते हैं, परन्तु वाम्दव 
हम उसका ठोर दीक रूप नहीं जानत | जिस दीज्ञ हा थोकफ- 
< रूप ही हयारे ज्ञासम भें नही है. उपका सामदय हम भला 


फेस! समझे से? 
पर्स क्या है ? छेद व्यास कहते है-- 
धारणाटर्स इत्वाहुः धर्मोषारमते प्र २. 
यत्याद्धारणसंयुक्त' स धम शत्यदाहठः !' 


रत डर 


है 
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अर्थाद्‌ धर्म वह शक्तिहै जो प्रजाशों और समाज को घारण 
करती दे। रपष्ठ दे कि वेद्‌ व्यास श्रेष्ठ सामाजिक आचार को 
धम का नाम दे रहे है | अबथर्म है अनाचार जिसका फल डोगां 
सामाजिक उच्छुद्डलता | दूसरे स्थान पर सनु ने भी वही बात 
कद्दी दै-- आचार: परमो धर्म: | यही नहीं, ऋग्वेद का भी यही 
मत है -- 
आतत्व पन्‍्यां न तरंति दुष्कृतः ह 
अथात्‌ अनाबारी सत्य के पथ के पार नहीं पेंच पाते। अतः 
धर्म का मूल रूप है जनाचार मृलक जीवन | इस आचारसूलक 
जीवन के लिये क्या कतेव्य हैं | मनु ने कहा हे-- 
ऋयानि त्रीएवावाइत्य मनो मोक्े निवेशवेतू 

तीनों ऋणु को चुका कर मनुष्य सोक्ष या आध्यात्म-चिन्तन में 
लंगे। थे तीनों ऋण हँ--- ऋषिऋण, देवऋण और पितऋण | 
इनकी किस तरह चुझाया जाब ? ऋषिछणु--ऋषियों दारा 
धपलत्य ज्ञान की प्राप्ति करके, देवऋण--हवन्नयज्ञादि पुणव-कर्म 
करके, पितृऋण-पअ्रजनन द्वारा।इसी मनुष्य मात्र के लिये 
जार आत्रमों की कल्पना की गई--ब्रक्षच य, गृहस्थ, वानग्रस्थ 
आर सन्यास्र। प्रत्येक्त मनुय के लिये इन आश्रप्तों का क्रमा- 
ठप्तार पालन करना आवश्यक है। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति 
श्स साप्रम-व्यवस्था की सान कर चलेगा ते आखचार-हीनता और 
उस का काइ दारण ही उपस्थित न हो सक्ेगा। धर्म ऐसी 
सामाजिऊ व्यवस्था है जिसके द्वारा एक निश्चित कार्यक्रम का 
पालन करता इुआ सनुप्य इहलोकिक जीवन में अ भ्युक्षय और 
सस्द मे अध्यात्म शांति प्राप्ति कर सके | महाभारत के भीपण 
छुड् वे याद इसा सामाजिक व्यवस्था की हानि देख कर मदहाप्राण 
मद पि व्यास कातर घीत्कार कर टइठे थे-- 
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“में भ्ुज्ञा उठा कर कह रहा हूँ, पर कोई मेरी वात सुनने वाला 
डी नहीं है । धम से ही धन ओर काम मिलते हैं, उस धम का 
आश्रय क्‍या नहीं लेते १? 
मन्तु और व्यास ने जिस धर्म की कल्पना कीदै, वह कर्म- 
तत्पर है । स'सार के सब जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है (नहि मानुषात 
श्रेष्ुउर हि किचत्‌ ) ओर मनुष्य का लक्षण है कम ( मनष्या 
कम लक्षणा: )। आज धर्म के अथ है अकम,परन्तु महर्षि जानते 
हैं कि सामाजिक व्यवस्था स्रे भाग कर स्वेच्छा और अनाचार 
को आश्रय देना उसकी जड़े खोदता हैः। समाज तो कर्मशील 
व्यक्तियों पर ही आश्रित है ।इसी से वे पत्लायनवादियों से 
कहते हेँं-पहले यह लोक है, इस के कत्तेंग्य है; परलोक इस के 
बाद हैं-- 
भृत्यानाधुपरोपेन य; करोत्योंथ देहिकम 
तझवत्यसुखोदक जीवितस्थ मत्स्य च्‌ 
अथीोत्‌ जिनका भरण-पोषण अपना अवाश्यक्र फत्त ध्य है उन 
न्‍को कष्ट देकर जो परलोक साधता है, उसके लिए इस जीवन में 
ओर इसके बाद मृत्यु में मी दुख ही दुख हैं। वस्तुतः ऋषि तो 
इस से भी ऊपर उठ गए हैं । उनके लिए तो घर बह शाश्वत, 
सर्वोपरि नियम हें जो व्यक्ति, राष्ट्र जीवन, संस्थाओ,लोक और 
'परत्ञाक फो धारण करते परिवतेनशील इस संसार में जो सना- 
सन तत्व है, वही घम है । | 
हस रूप में धम को देखने फे लिये तत्ववेत्ता और द्र॒घ्टा की 
दृष्टि चाहिये। एक बार इससे परिचित होने पर इसके सौन्दर्य 
पर मुग्ध हो जाना पंडेगा | उच्छु झ्लता, अराजकता, अनियम-- 
ये असुन्दर हैं। सनातन नियमों को ज्ञानना और समाज की 
“स्थिति को स्वीकार करके उसे आदर देना--ये सुम्दर हैँ । अनि- 
न्यूम से नियम यड़। है। वढ़ा ही नहीं, सुन्दर भी दे । 
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धर्म के इस मूल तत्त्व को जानने के पश्चात्‌ और कुछ जामना 


शेष नहीं रह जाता | लोकस्थिति को वनाए रखने के ल्रिए जा कुछ 


क्रिया जाय, वह धर्म है। सामाजिक सहयोग और साम!/ज्िक 
व्यवस्था का पात्नन पहली सीढ़ी । 

दमारे प्राचीन मनोषियों ने इसे जाना था। इसीसे उन्होने 
व्यवस्थाशाब्म को भी “धम शाख्र” कहा था । सन्रु, पराशर,बशिछ 
भादि घम शाघ्नज्ञ ऋषि माने गये हैं और समाज ने बडे कथर्नों 
को धम ही समझता है और उनके अनुकृत्ञ आचरण बनाया है। 
स्वयम्‌ उन जैसे एकांतवासी तपस्वियों ने धम' द्वारा लोकसमग्रह- 
भाव को अपने अ्तिम समय तक निभाया है। उन्‍होंने समाज, 
>वेस्था, ऋषितियम ओर गुणों को कहीं भी अस्वीकार नहीं 
किया। लोकमगल को साधना ही उनके क्षिये “धर्म” हो गई थी। 
उनके साहित्य में अ धम के पराभव और घम्ो व्गे जय के 
उन्‍्तरतम चित्र है। धर्म ओर लोकमंगल की भावना दा अत्यन्त 
लिकट का सम्बन्ध है | ऋषियों और महाकवियो ने अश्रपने काव्य 


मे लाकमंगल को दी सावन्तावस्था उपस्थित की है। वाल्मीकि और 


व्यास की साहित्यिक लाधना कीपरख क रते हुए तत्त्व-चिन्तक 
आर साहित्य ममक्ष श्री 4० रा-चन्द्र शुक्त्त न उनकी धर्मंप्राण 
ऋला का विश्लपण इस प्रद्नर क्रिया है--“वह व्यवस्था या वृत्ति 
जिससे लाक में मंगल का विधान हंता है, अश्युद्य” की सिद्धि 
हाना है, धर्मा है। अत्तः अधघम वृत्ति को हृट,न में घम बृत्ति की 
तत्परता-चाहे बद्ध अग्न आर प्रच ड हो, चाहे कोमल और 
मथुर--भगवात्त्‌ ६8 । आनन्द कत्ला क काम व अर बढ़तों हुईं 
गति है। यह गति यदि सफन हुईं ते “घर्मा को ज्ञय” कहलाती 
६। इस गति में भी सुन्दरता ह ओर इसकी सफलता में भी । 
वह भ त ऊही कि जब सह सति सफल होती है तभी इसर्स 
उन्दरता आती है। गति भें सुन्दरता रहती दी है--आग चल 


सी 
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_ कर चाहे वह सफल हो, चाहे विफल | विफलता में भी एक 
एक निराला ही विषण्ण सौन्दर्य होता है। तात्पय यह कि यह्द 
. गति आदि से अंत तक सुन्दर होती है, अन्त चाहे सफलता फे 
'रूप में हो, चाहें विफलता के | उपयु क्त दोनों आपकवियो के 
पू्णता के विचार से धम की गति का सौन्द्य दिखाते हुए उसकी 
सफलता में पर्यवसाय विया है। ऐसा उन्होंने उपदेशक की बुह्धि 
से नहीं किया है; घम', की जथ् के बोच भगवान की मूति के 
साज्ञात्कार पर मुग्ध होकर किया है। यदि राम द्वारा रावस का 
वध तथा कृष्ण द्वारा जरासंध ओर कोौरवो का दमन न हो सकता 
तो भी रामकृष्ण की गति-विरि में पूरा सौन्दर्य रहता, पर उनमें 
भगवान को पूर्णछल्ला का दशन न हांता, क्योकि भगवान की. 
शक्ति अमोघ दे |” ऋषयों »र व्त्ववेत्ताओ ने सामाजिक- 
सहकारिता, दुष्टों के नाश, ओर. पुण्यात्माओं की जय, प्रकृति 
ओर मानव के सम्बन्ध-सभी में भगवान की कल्याणकारी 
अमोघशक्ति के दर्शन झिये है। इस अमोधशक्ति के दशन में दी 
उन्हें “घर का सौन्द्य” भी दिखलाई पढ़ता दै। इसी से कवि ने 
कट्ठा है-- 
धर्म दे प्रगठ होह भगवाना 
धम' का सौन्दय हस इसलिए 'महख नहीं करते कि हम उसके 
उतने ऊँचे स्तर तक नहीं पहुँच जाते जितना उसके आत्मसात के ' 
लिए आवश्यक है. दम घम के अत्यन्त सक्रीर्ण अर्थ लेते हे और 
सैतिक एवं धामिक्र विधि-विधानों में दी उसकी समाप्ति समझे: 
लेते हैं। वास्तव में घम का पौन्दय हम इसी समय समम सकेंगे 
जब हस उसे व्यापक झूव से ते | यह दयापकरूप, किए आचाय 
शुक्ल जी के शब्दों में, “मत्त्व रूप ५ प्रवृत्ति" है लिसकी 
कई भूमियों है-ग्रहधम . कलध मं, समाजघम / लोकघम , 
विश्वधम | “किसी परिमतित वर्ग के कल्याण से सम्बन्ध- 


-#६ ६ प्रवन्धपर्णिमा 


रखनेवात्े धर्म की अपेक्षा विस्तृत जन-समृह के कलयांण से 
सम्तन्ध रखनवाला धर्म उच्च-कोटि का है। धर्म की उच्चता 
वेखरक लक्ष्य के व्यापकत्व के अनुवार सममभी जाती है। गृद- 
व्स यथा कुनथस से समाज्वम श्रेष्ठ हे, समाजधर्मा से लोकघम 
'लाकथम से विश्वधम , जिसमें धर्म' अपने शुद्ध और पूण स्वरूप 
सें दिखाई पढ़ता हैं । यह पृ धम' अंगी है श्रौर शेप धम अंग 
ये वस , जिसका मस्वन्ध अखिल विश्व की स्थिति-रक्षा से 
० स्तुतः पूएँ पुरुष या पुरुषोत्तम में रहता है, ज्ञिसकी 
मिक अनुभूति खच्चे भक्तों को ही हुआ करती है।इसी 
अनुभूति के अनुरूप उनके आचरण का भी उत्तरोत्ता विकास 
5 ता जाता है।गृहधमा पर दृष्टि रखने बाला फ्रिज प्ररियार 
की रक्षा देखकर, वर्ग धम्त की रक्षा करने वाला किसी कम 
है समाज की रक्षा देखकर और लोकथम की रक्षा करने 
चाला जोक या समस्त जाति को रक्षा देख कर आनन्द का 
उभर करता है | पूर्ण या शुद्ध घम' का २ वरूप सच्चे भक्त ही 
_>पन आर दूसरों के सामने लाया करते है जिनके भगवान पूरे 
 रवरुप है। अतः वे कीट-पतग से लेकर मनुष्य तक सच 
भाशियों वी रक्षा कर भानन्द प्राप्त करते हैँ | विषय की ठयापकता 
5 अनुनार उनका आनन्द भी 5चच कोटि का दोता है |” कहना 
_ मांगा ६ इस आनन्द के साथ सी न्दय के भी दर्शन होते हैं । 
ुलजयवस्था, गृद-व्यवम्था समान-व्यवस्था, ल्ञोक-ब्यवस्था 
अर विश्व-ब्यवस्था के 3८, आदर्श रूप मन में आनन्द की 


शा करते है परन्तु इस आनन्द के सूल में इन व्यवस्थाओं में 
अन्निह्चित सौन्दर्य «ते प्रसण मुख्य रूप से रहती है | 


८६, घान-प्राप्ति के साधन 


(१ ) पूत्र और वशिक्रित के शान-प्रास्ति के साबनों में मतभेद, 


दर्शर और धर्म .. १६७ 


६२ ) पश्चिमी मतवाद का इतिहास (३) ज्ञान-प्राप्तिके तीन सावन -- 
इन्द्रिय-जन्य शान, तक जन्य शान, श्रनुभूति-जन्य छान- ४ ) तीनों 
साधनों द्वारा प्राप्त ज्ञान कोअसम्पूणवा ( ५ ) शान आसि का एक मात्र 
सत्य साधन-दशन ( ६ ) उपसंहार | 
... पूर्व और पश्चिम के ज्ञान-प्राप्ति के साधन के सम्पन्ध में बढ़ा 
मतसभेद्‌ है। पश्चिम के सनीषी तक बुद्धि ओर विज्ञान पर बल 
देते हैं | पूरब के हिन्दू दाश निकों का विश्वास है|कि हमारे पा 
त्तक बुद्धि से ऊँची एक ऐप्ी वस्तु दे जिसके द्वारा हम छ्वातव्य 
वस्तु से एक्रात्म स्थापित कर सकते हैं ओर तब हम उस वस्तु का 
अन्यतम परिचय पा जाते हैं, हमारी दृष्टि केत्रन सतह पर हीं 
नहीं रह जाती। इसीसे हिन्दूशास्् में ज्ञान को दर्शन कहा है। 
इस प्रकार के ज्ञान को जो वस्तु को पूर्णता से हमारा साक्ष'क्तार 
करा दे और जो इंद्रियों और तकीबुद्धि पर आश्रित नहीं है, 
“ज्ञान”, “्रतिभा”, “अआपषेज्ञान”, “पिद्धदश व”, ध्योगीग्रत्यक्ष ” 
'कहां गया है। शंकराचार्य उसे अनुभव कहते है | बुद्धि ने 
उसे “बोधि” कहा है | चुद्धिघोष प्रज्ञात को विश तक-जन्य 
आन ) ओर संश,न (इंद्रियमन्त शव ) से रचा मानते हे । 
पश्चिम ने तर्क और आलोच बुद्धि को शान-प्रीप्त का 
साधन माना है| संभव दे #ि यह उत् परिस्थितियों के कारण 
'हो जिनमें रहकर यूनान के दाश नेकों काम क्ना पा है | 
संभव है इस विवार की जड़ उतरी विक्वित नागरिक भावना 
मे हो जिसमें मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकाप्त अपेक्षित था 
परन्तु हमें यह देख कर आश्चय होता है कि विज्ञान पर वज्ष 
देते हुए भी पाश्चात्य श्राचीन दाश निकों ने उसे बड़े किसी दूसरे 
साधन की ओर इंगित किया है। वेट 7००श5 को सवयोच्च 


। तल मानता है; वह बुद्धि ले परे रे प्रत्यत्त ध्पोर [#४700792 ६९ 
फोयह विश्वाध था #* 


हे | ?]0007स्‍05 और 7२८००-००४६४०788 


श्ध्प प्रबन्धपू शिप्ता 


केवल नक्जन्य ज्ञान द्वी क'फा नहीं हैँ। उनके असुसार तक फा 
आधार अलुभूतिजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान है। वाद के दाशनिशों का 
दृष्टिकोण संकीण दवा गया और शोतिक विज्ञानों के विक्रास के 
साथ दशेन को विज्ञान पर आश्रित कर दिया गया । विज्ञान का 
साधन प्रयोग और तक था | 
इस प्रकार डेसऋरटीस [082509 7६6५ से यूरोप वे द्शन-ने 
सत्य को एक नई सकी व्याख्या की और अपनी दिशा वदली । 
सत्य को परिभाषा गणित के सत्य के हृष्टिकाण से की गई | 
सॉनोजा, लेवनिज्ञ, हेगल भोर रसत्न सभी ने तक॑ को ज्ञान का 
एक मात्र साधना माना है| इनक तक विश्लेषण प्रधान है। 
हो, काट ने श्त्ते पणशील् तक 5५009 6९६८ ० 27० को कल्पना 
की परन्तु वह उसे बहुत आगे नहीं वढ़ा सका | बाद के वितकों पर 
दैगल का प्रभाव ही अधिक रहा, यद्यपि उन्‍हें कही-कहीं कांट 
0 दृष्टिकोण से भी सामझस्य करना पड़ा | काट का समर्थक 
ने डले है। उसके अनुसार बुद्धि विभिन्न सम्बन्धों की परिधि के 
आहर नहीं जा सकती ओर इसीसे वह सत्य को पूरा-पूरा पकड़ 
भी नहीं सकता ( तयनकृट 805४70००८ बअ्रडले से अधिक 
यथार्थवादी ओर उस्तका दृष्टि कोण हैल-जैसा है। 

... मत परह यदि हम पश्चिस के दर्शन के इतिहास का अध्ययन 
कर तो उतक्ठ नीचे हम तके की स्वप्रधानता मिल्लेगी । ए 5- 
“कार ज बुद्धिवाद यूरोत का कक्पना को इतना जकड़े है कि बह- 
अल, हड़मजला का अच्य हा गया हे | सत्य विज्ञान हू, विज्ञान 
सत्य है । घामिक विश्वाल मृखंवा है | 

मान प्राप्त दे नोन प्राधघत हू | “इद्रियाँ, तक ओर प्रज्ञान या 
_ 3 उश्ञान। ज्ञा ज्ञान हमे इस तीस साधनों से प्राप्त होता दे, 
न्से हम क्रमश, उद्धि पजन्य-शान, चकेचन्य ज्ञान अर अनुभूति- 
“यु ज्ञान कह सक्व हैं| इडट्रियलन्य ज्ञान से हू सार के 
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वाह्मरूप के ज्ञान में सहायता मित्नती है | इम्ट्रियों के द्वार हम 
वस्तु से उतने ही परिचित हो ज्ञाते है जितना इन्द्रियगम्य दै ; 
इस प्रक्वर का ज्ञान विज्ञान का विपय है। तकजन्य झ्ानः 
विश्लेषण ओर संश्लेपण से प्राप्त द्तोता है। इन्द्रियों के द्वारा जो 

ज्ञान प्राप्त होता हे उसका तक विश्छेषण करता है और फलस्वरूप 
हमें ज्ञातग्यवस्तु का अधिक पूर्ण छ्वान प्राप्त होता है। अनुभव 
ओर विश्कषण-शक्ति के विझास दे, साथ तक बदल सकते हैं भीर 
उनके द्वारा प्राप्त ज्ञाव भी बदल सकता है या उसके मल्यांकन में 
भेद आ सकता है। परन्तु यह दोनों प्रकार का ज्ञान वस्तु के 
सच्चे-स्वरूप को जानने के लिए यथेष्ठ नहीं है। 

| एल्लेटो ने एक आदशे संस्गर की कठंपना वी | उसके अनुसार 
इन्द्रियजन्य संसार उस आदश संसार की छाया थी जो र्श्टा के 
मत में व्दुघूत हुआ हे। वही रूत्य है। उसका ज्ञान सत्य झञान 
है। अतएवं इन्द्रियजन्य संसार सत्य नहीं है। तकजन्य ज्ञान भी 
सत्य नद्दीं है क्योंकि तके के द्वारा वाह्मचस्तु का जो रूप हमारे 
सासन आता है, वह रूप नहीं होता जो हमें इन्द्रियों द्वारा 
प्राप्त दोता दे | बुद्धि की क्रिया में इन्द्रियोंद्वारा प्राप्त चित्र छिप्र-- 
भिन्न हो जाता है »र फिर उसी तरह बन नहीं पाता। तक द्वारा 
प्राप्त ज्ञान भी असम्पूण 6 । वस्तु जो है, बुद्धि उसके चारों ओर 
चक्कर काटती रहती है ओर उसके हृदय में पेठ नहीं सकती | 
ब्रडले के अनुसार मार्नातक विश्लेषण में सत्य असत्य हो जाता 
है क्योकि इस प्रक्रिया में वस्तु की एकता को आधात एहुँचता हैं | 
इसके सिवा भावना और अतुभूति बुद्धि के बादर रहती हे! 
केवल बुद्धि इन दोनों के अमाब को पूर्ति लद्ीं कर सकती । 

चस्तुत: ठ/क-टीक ज्ञान न भावना (877०घ०४) से पाया जा 

सकत्ता हे ने अनुभूतत (77)प्पए०० ) से, न बद्धि ([77०८९८८) 
से | केवल तीनों के उपयुक्त सम्मिश्णु से हम किसी वस्तु के 
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यूण रूप से परिचित हो सकते हैं | हम तीनों से अलग-अलग भी 
कैसी वस्तु के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं, परन्तु हमारा 
“आन इत्तनी संसा तक सर पूण द्वोते हुए भी व्यापक और अ लिप्त 
सत्य को दृष्टि से अपूर्ण होगा | हमारे मनीपियों ने “ आत्मब्लान”? 
को सत्यक्षान कद्दा है। कुछ पश्चिमी विद्वानू भी आत्मन्नान, 
अनुभू तिनन्यज्ञान (अथवा 77 पप८707) को ही एक मात्र सत्य 
आर पूर्ण ज्ञान मानते हैं | वर्गसों का कहना है कि तक के द्वारा 
दस वस्तु को पूर्ण रूप में अहण नहीं कर सकते, उसके विभिन्न 
अंगों भर को पहचानते हैं कल्पना की जिये आपने संध्या के 
का साकाश को शोभा देखी । झराप उसे शब्दों मे बाँवते हैं तो 
प्रकाश, स्त॒ण, रजत आदि कुछ विशेषण आपके सामने आते हैं । 
यदि यह ग्रम्भव भी हो कि आकाश की शोभा को वर्णन करने 
के लिए आपक्चो उपयुक्त शब्द मिल भी जायें तो भो कुछ विशेषयणों 
भाग 'सूयोस्‍्त” नहीं दै।आप सूयौत्त को सम्पूर्णत: 
केवल अनुभूति से ही पकड़ सफते हैँ । कवि अपने काव्य द्वारा 
सका सम्पूण चित्र देने की चेष्ा करता है परन्तु असफल द्ोता 
६ । कोब्वे ने इसी प्रकार के भेद को दृस्टि में रखते हुए ज्ञान के 
पं भेद कर दिये ई-.वह ज्ञान जो अनुमान, करपना और अन- 
भूत के द्वारा ग्राप्त होता है और नंद ज्ञान जा बुद्धि-द्वारा, विशिलष्ट 
आर स र्लिए रूप में प्राप्त होता है | पहला ज्ञान “आत्मझ्ञान से 
भिन्न नहीं है”, इसरा लात परम्परागत घारणा ऑ(0०४८८७६७) 
पक हो सीमित रह जाता है | त्रे ले, वर्ग्सों, केसे और खितने द्दी 
_पत्य तत्ततवेत्ता यह मान लेते हैं कि बुद्धि.द्वारा जीवन निश्चित 
 डियाओं में वेंबकर जड़ हो ज्ञाना है। अनुभूति के द्वारा वह 
। अमुभव करता है, अपने को जीपित रखता है और अपनी 
जीवनीशक्ति का बिकाख करता है। हमारे उपनिषदों ने भी झ्ञान- 
'आप्ति $ दो साधन माने थे अनुभूति ओर [जिज्ञासा | शनकरा 
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कहना था कि अनुभूति या हृदय की साधना के द्वारा झ्ञान की ” 
प्राप्ति सहज है, जिज्ञासा या मन की साधना के द्वारा ज्ञान की 
प्राप्ति कठिन है। इसी तरह उन्होंने ज्ञान के भी 'दो भेद किये-- 
. परा और अपरा | “दो विद्याएँ जानने योग्य है । उन्हें ब्ह्मादि 
परा और अपरा विद्याएँ कहते हें परा विद्या में ऋग्वेद, यजुर्वेंद , 
सामवेद, भथबंवेद, शिक्षा, कठप, व्याकरण, निरुक्त, छंद और 
न्‍्योतिष का ज्ञान है । परा विद्या से मनुष्य अश्नवर का शान प्राप्त 
करता है? ( मु'डकोपनिषद्‌ ) | ऋषियों की दृष्टि में परा विद्या 
का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है | इसमें पारंगत हुए बिना सुक्ति नहीं। 
इसे लानने के बाद “ओर भी कुछ” नहीं जाना जा सकता। 
अनेक कथाओं द्वारा इसी मत छी पुष्टि की गई है| नारद जी ने 
सनत्कृमार के पास जाकर कहा--हि भगवान्‌, मुझे! उपदेश 
कीजिये |? सनत्कुमार ने पूछा--तुम जो-जो जानते, दो, बताओ £ 
नारद ने उन विद्याओं के नाम लिए जिनमें वे पारंगत थे। 
“आग्वेद, यजुबे द, सामवेद ओर चोथा अथवबेद जानता हूँ । 
: इतिहास-पुराण रूप पाँचवा वेद, वेदों का बेद ( व्याकरण ), 
श्राद्धकल्प, गणित, उत्पादशान, निधिशास्र, तकशास्र, नीति, 
देव विद्या, त्रह्मविद्या, भूतविया, चत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सपंविया 
और देवजन विद्या-है भगवान, में ये सव जानता हूँ |” नारद 
मंत्रवेत्ता थे, आत्मदेतता नहीं । उन्हें दुख दे। शोक को वे प्राप्त 
होते हैं और तब यह सारा ज्ञान उन्हें शान्ति नहीं दे सकता। 
ही की हे भगवान , में शोक करना हू ३ मव त्ता, छु्नां है, शोक को 
पार कर लेता है। मुझको शोक से पार करा दीजिये।” तब 
सनत्कुमार ने उन्ससे कद्दा-- ठुम यह जो कुछ जानते हो, वह नाम 
हो है।” नारद ने पूछा-हे भगवन्‌ , क्या नाम से भी कुछ 
अधिक है ? ऋषि ने उत्तर दिया-- नाम से भी अधिक है!” “तो 
भगवन्‌ , मुमे वद्दी बठलावें :” सनक्तुमार ने जिसे नाम मात्र 
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कहा है, ढसे दी कॉसे ने धारणापद्ध च्ञाना? ((007८९एपप४ 
ऋण०ए८र्व० ) हाना है। तास से अवि5 जो ज्ञान है बंदर 
आत्मानुभति या ज्ञातव्य वस्तु से आत्मदा्षात्कार के द्वारा दी 

“आप्त होता है । हे ॥ 
हुस अकार ज्ञान प्रापि के साधनों को दो बड़े भागों में विभा- 

जित करने के पश्चात्‌ भी यह समस्या रह जातो है न कि दोनों 

में कौन मुख्य है, क्या दोनों के ज्ञात से वस्तु का पूरा छान हो 

ज्ञाता है या फिर भी जो शान हर्मे प्राप्त दोंता है, चह सच्चा गान 

नहीं होता । तत्वज्ञानी हमी सत्य पर पहुँचे हैं कि हम सच्चाज्ञान 
आप्र ही नहीं कर सझ्ते | अतुय्ति-द्वागा प्राप्त रहस्थात्मक जान भी 
सत्य से उतनी द्वी दूर होगा जितना छुद्धि-ढ्वारा प्राप्त घारणात्मक 

ज्ञान | कद्ाचित्‌ इसी कठिनाई को दल करते के लिए ऋषियों ने 
कहा धा-- एक सदर किप्र बहुचा वदस्वि” इस प्रकार उन्होंने सभी 

कथनों म सच्चाई होता स्वोदक्वार क्रिया था | बास्तव में शान-प्राप्ति 
की समस्‍या का हत्न अमी हो ही नहीं पाया है और कदाचित्‌ दो 
-मी न सके । कवि जिसके लिए “जानामि स्वॉ प्रकृति कामरूप 
मघोनः ( भर्थात्‌ हे मेद में यथाशेत: तुम्हारे स्वरूप को जानता 


टू, तुम इस प्रकृति के काससरत पुरुण हो ), टछ ऐतिहासिक दूसरी 


तरद्द देखता है--“ज्ञान बे शुवनकिदिति पृप्करावततकामाम? 
( कयात्‌ पुष्झर भोत लाचतंक नामक सेघों से विशाल वंश में 
श्स सामने द्वेव पड़न दाले सेबद्धंद का जन्म हुआ है ), स/धारण 
कृपक दूसरा तरह-- व्वच्याण्च ऋषिसचमिति?अवबोत णह जो 
लदलडाती हुई शबम्प स्याक्त है, हे मेध, इसका श्रेय तुम्हारे बरद 
जल कण को है ), और वेजानिक्त अपने ही ढ़ छ्वु॒ पर--/धूम- 
ध्योति: सलिल मनसनां सन्निपात--क्व सेवा? € अर्थात्‌ धुआँ 
घाग, पाती भर दवा--हन्हीं के ज्ञमघट का नाम मेव है ) । 
इनमें प्रत्येक सच को अपने बढ से पकड़ता है और डसीक? 
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एकड़ कर बेठ रहता है | वास्तब में मेघ पकड़ में नहीं श्राता । 
हम सच्व। ज्ञान न अलुभति द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, न तक- 
ब्वितक द्वारा । दोनो प्रकार से प्राप्त ज्ञान हसारे लि महत्त्वपूर्ण 
 है। कवि का तत्वदशन भी उतना दी छच्चा है, जितना वैज्ञानिक 
का ' चीरफाड़ द्वारा प्राप्त विश्तेषणात्सक जान | एक की सत्य ओर 
दूसरे को मिथ्या मानना भूल दै। द 


। : ४०, विज्ञान और हिन्द धर्म 


: १ विज्ञान श्लोर धर्म के सम्बन्ध में सा घारण विश्वास ( २) 
विज्ञान सें श्रद्वा का स्थान और घम से ज्ञान का सम्दन्ध ( ३ ) विज्ञान 
ही भोतिकी परत के नीचे महान्‌ समस्याओं का रूप धार्मिक ही है ( ४) 
जीवन, मृत्यु, विराट और काल के सम्पन्ध में हिन्दू ऋषियों और 
वैज्ञानिकों मान्यताओं में समानता ( ५ ) जहाँ दर्शन और विज्ञान की 
समाप्ति है, वहाँ हिन्दू धरम का पहला चरण है ( ६ ) उपसंद्ार । 


साध्षारण रूप से विज्ञान और घर्म विरोधी माने ज्ञाते हैं । 
लोग कहते है विज्ञान का आधार है तके, धर्म का आधार है 
श्रद्धा । पहले से बुद्धि छा नाता है, दूसरे से हृदय का सम्बन्ध 
है। विज्ञान ओर घमं में सासमझ्स्य बिठज्नाना असम्सव है। 
विज्ञान | प्रगति है, घस रझूढ़िवादिता है । 

परन्तु क्या सचमुच ऐसा है ? क्‍या व्थिन और सत्य, वर्म 
ओर श्रद्धा इतनी मिन्न वस्तुएँ रे ! छया विज्ञात में श्रद्धा को स्थान 
ही मही है और घर का ज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं है ? जहाँ 
तक हिन्दू-धम की बाद है, हम कहे देते हैँ कि यद्द दृष्टिकोण 
आमक है| हसारा धम श्रेष्ठ सहती सत्यों पर आश्रित है भौर 
वह मूलरूप में अंध श्रद्धा का विरोधी भी है | उपनिषद्र का ऋषि . 
डइबर : से प्रार्थंवा करता है-- 
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अततों मा सद्‌ गमय | 
ठमसो मा ज्योतियंमय ॥ 
मृत्योमामृ्तं गमय || 
( हमें असत्‌ से सत्‌ की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर 
एवं मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो । ) 
अतः, सत्य को सम्बन्ध धर्म से भी उतना ही है जितना 
व्शिन से है। परन्तु सत्य क्या है, इस विषय में मतभेद हो 
सकता है। 
यदि हम विशान की भीतिक परत के नीचे उन्त भद्दान्‌ 
समस्याओं को देख रूके जिनके सुलमाने में चेशानिक अपना सुख 
होम कर देता है तो हमे निश्चय रूप से वह्दी समस्याएँ मिलेंगी जो 
धम 9) समस्याएं कही जाती हैं । यह जीवन क्या है ? यह जीवन 
केस है ? यद्द जीवन क्‍यों है ? क्या जीवन सतत परिवर्तनशील 
हें मृत्यु और जीवन मे वया भेद है? चेतना क्‍या है ? मन 
क्या ह ! जो हम इन्द्रियों द्वारा देख-सुन-समम पाते हैं, क्‍या वद्द 
सत्य ६ै। या सिथ्या, या इससे परे है सत्य ? यही दर्शन के.प्रश्न 
हैँ, यही घम' की मूल समस्यऐँ । शुद्ध विशञान इन्हें ही सुलमाने 
में लगा है। घर्म' ने अपने ढद्व पर इन समस्याओं को घुलमाया 
है, विशान आज अपने दक्ष पर सुलमा रहा है, परन्तु आश्चर्य 
को बात यह है कि दोनों के उत्तर एफ ही हैं । 
जीवन को कोई वेज्ञानिक परिभाषा नहीं बन सकी है, परन्तु 
शत्यु को बात से जीवन की बात सममाई जा सकती है। बेशानिक 
मृत्यु को परिभाषा देता है-.. 
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दर्शन और धर्म ३०५" 


“शतायु :पुरुष ” की घोषणा करने वात्षे ऋचाओं के ऋषियों 
ने भी कहा--अमृतयु बे प्राण ( अमृत प्राण है )। ऊर्डित प्राण 
मनुष्य ही जीवित रहता है, अध:प्राण मनुष्य मरण को प्राप्त 
दोता हे ।” “प्राणो: विराट ।” प्राण है सृष्टि की विराद शक्तियों 
के साथ संपर्क स्थापित करने का नाम । ये विराट शक्तियाँ हैं 
प्रकाश, ताप स्वस्थ जलवायु | इन्हें देवता कहा है जो अमृत 
पीकर अमर हो गए हैं| इन विराट शक्तियों का उपासक प्राण का 
संग्रह करता हुआ योग द्वारा न्राशकारक विकारों को दूर ऋरता 
हुआ ऊध्ववीर्य होकर अमृततत्त्व की प्राप्ति करता है। 

इसी प्रकार वेज्ञानिक और धमवेत्ता लगभग एक ही समान- 
जीवन को अनबूम पद्देली मानते हैं । विश्वान ने वुलबुत्ते के समान 
>परन्तु सतत केन्द्र से परिधि की भोर फैल्वते हुए विश्व की घोषणा 

को है यद्यपि नीद्ाारिकाओं के अनेक आवर्तो और सोय-मण्डलों 
को असंख्यता के कारण वह्ठ अब भी उसके लिए पहेली भर हे | 
वैदिक ऋषि ने भी आज के वेशानिक को भाँति ही कृमो प्रश्न 
किए थे-- 

“इस्र विश्व को जब 7्रजागति बनाने लगे, तब क्‍या उस्तक्ा 
आधार था, ओर कौन सो सामग्री थी ! यदि विश्व का कोई 
उपादान था तो वह कसा था १९ वह ऐसा कौन-सा मदहावन था १ 
उस मद्दावन में ऐसा कोचसा महावृक्त था जिसे काठ-्छाट कर 
द्यावाप्थिवी-रूप संसार बनाया गया 7” 

तैत्तिरीय ब्राह्मण के ऋषि ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया-- 

महतवतने ब्रद्म स इत आस 
यतोद्यावा एथिवी निष्टवक्त : । 
मनीषिणयो मनता वि ब्वीमि वो 
बरद्चप्य तिप्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ 

२३० 
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( “श्रद्म बन था, न्रद्ध ही वृक्ष था, जिससे दय लोक ओर पृथ्वी 
तगरशे गये हैं। हे विद्वानों, मन से चिन्तन करके यह बताता हूँ 
कि हद्म ही शुवनों को घारण करके उनका अधिष्ठाता बना हुआ 
8४ | विशान के ऋण--परमाणु भी अबृक है. और यह अद्दा 
भी | गीताशास्त्र में जिस “ऊष्दंसूलमघः शाखम्‌? अवश्वत्थ के 
रूप में सतातन संसार की कठपना की गई दै वह आईस्टाइन के 
“धघुदबुद” जैसे संसार से अमिन्न हैं। 
जीवन, मृत्यु बिराद और काक्ष की खोज से थक कर ऋषि 
उसे गह्म की तरह अनन्त, अनिवचनीय कह देता है। आजका 
चैश्वानिक सी हार फेर कह देंता है--, . .ए7#४८7०772० 
ग्राए5077९5, 5पएी। 95 # 28, 28॥79, 70/0॥79, ४६४77: ए 5908 
200, ॥0 ०४८४४), 7 ए0ए 00 77६0 ४96 6९७(॥5 ० +#990- 
2७, 8८४7ए ४7 ६9०४८ ०००५८७ यहाँ तक साधनों और प्रयोगों का 
जद होते हुए भी दस अन्त में एक ही स्थान पर पहुँचते हैं! 
अब यदीं से हिन्दू घम शुरू होता है। जहाँ दर्शन ओर 
विश्वान की समाप्ति है, वहाँ एिन्दू-घर्में का पहला चरण है। सब 
कुछ जानने के पश्चात्‌ जब यह लानच लिया जाय कि हम कुछ 
नहीं जान सकते तो इस ज्ञान के सहारे जीना भी असम्भव हो 
जाये | 5दीलिए जीवनदर्शी प्राच्य ऋषियों ने जनता को यह नहीं 
बताया कि सद माया है, उच पहेल्ली है, लव अबुक हे। जाता 
कद नहीं ज्ञावा। चाहे श्रद्धा को आत्म-प्रताणा ही कहा जाय, 
रमन्तु जहाँ जीवन और सत्यु से से एक को चुनना है वहाँ 
भात्मप्रवासरणा के साथ जीते रहना अविश्वाध्ी होकर दुख से - 
सरन फी ऋपेदका अच्छा समर गया। इसीसे हिन्दू घ पचार्यों 
ने कहा । बरद्म विष्यु ६ । वह कालरूपी शेष पर शयन करते हैं । 
टसको अक्ति में अमृत का दास पे 


बल हैं । उन्‍्हंंने विध्या के रूप की 
/स्पता का, उन्हें आदुध दिये, दिव्य वस्त्रों से खुस लित क्रिया 


दृशन और घमे । ३०७ 


ओर अत्यन्त भ्रहद्मा रूप में जनता के सामने उपस्थित किया 
अनेक देवी-देवताओं और अनेक रूपकों के द्वारा उन्होंने “सत्य” 
को जनता क॑ लिए सुक्षम बनाया। वास्तव में पुराण की भित्ति 
हिन्दू दशन है । आज पश्चिमीय विज्ञान ले नीहारिकाओं और 
नक्षत्र-जगत के विषय में अत्यन्त परिश्रम से खोज करके विश्व 
की अनन्तता का निर्माण किया है | हिन्दू घम्र ने इस ज्ञान को 
भगवात के विराटरूप की कल्पना के द्वारा जनसुक्षभ बना दिया 
है | कारभुशुण्डि राम के मुँह भें चल्ले जाते हैं। वहाँ परिस्थिति 
यह दे 
| लदर मांक जनु अंडज राया | 
देखेहूँ बहु न्क्काएड' निकाया ॥ 
एक एक ब्रक्षाशद्व महँ रहेउ बरस सत एक | 
यह बिधि मैं देखत फिरेउे अंडकटाइ अनेक || 
भला ,इससें ओर शेन्नानिकों की शससथता में अन्तर कहाँ 
है ? जीवन की अविनश्चरता, अन्न्‍्तता का जो झुतमुख्गान भाज 
विज्ञान के संसार में सुन पड़ रहा है, यहो बेदिक ऋषियों के शान 
का विषय था जझिन्होने कहा था-- 
जीवन तेरी जय हो । 


एपने आधे से तूने यह सष्टि बनाई, आधा शेप, 

बढ़ता रदा उमब्नतानचलठा रहा, नहीं जाने किस टेश 

( अर्थधे नविश्व खुवनं जजात | थी श्रस्थावः कतस; ) 
मनुष्य इस अतम्त के एक बहुत छोटे बंश को ही बुद्धि द्वारा 
महण कर सकता है परन्तु वह भी सवसाधारण के पॉडय फ्री 
बात नहीं है | हिन्द बम में शेषशायी विषय की ऋल्पना के द्वारा 
इस ज्ञान को प्रत्येक घर में पहुँचा दिया गया । विष्णु हैँ निरह्तन 
ब्रद्म का बह अंश थो सखटद नें प्राप्त दी गया दे, नो छप्रि को 
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परिधि से बचा रद्दा वद “शेष” है | इसी शेप को आधार बनाकर 
विष्णु शयन करते हैं । विष्णु स्ांत विश्व हैं, शेष अनन्त बिश्व 
के प्रतीक हैं । वस्तुतः पुराणों में विज्ञान के उच्चतम सिद्धान्तों को 
कल्पना द्वारा मति ओर भावना द्वारा रख-सिक्त कर जन-साधारण 
तक पहुँचा दिया गया हे । 
४१ बल्लभाचाय झोर मेध्य युग का भक्ति-आन्दीलन 

. (१) कल्‍लमाचाय से पूर्व की भक्ति-सम्बन्धी मॉन्यवाएं ( २) 
बल्लभाचारय ने दास्य भावना मुलक धद्घा-समन्वित शानाश्रित भक्ति के 
स्थान पर व्यक्तिगत मधुर भक्ति-को प्रतिष्ठा की जिसका एक रूप मर्यादा 
था, एक गर्पाति ( श्रात्मा समर्पण ) ( ३ ) वल्‍लमाचाय का जीवन और 
उनकी महत्ता (४ ) वललभाचार्य के दाशनिक सिद्धान्त ( ५) पुष्दि 


मार्ग (६) कृष्ण-काव्य के रूप में वल्‍लमभाचाय का हिन्दी साहित्य श्रोर 
हिन्दी-प्रदेश की जनता पर प्रभाव | 


श्रदामुलक, भर रहत्यमत्क, शानमूलक, भक्ति की परम्परा 
बहुत प्राचीन है आर दास्य भक्ति, सन्‍तों की सक्ति और सूक्रियों 
५) भक्ति के रूप में ये तीन प्रकार मध्ययुग के आरम्भ से ही 
चले आने थे | सूक्रिय ओर सन्‍्तों का भ्रक्तिपद्धति बेष्णवों को 
अग्माह्य थी, भत, उन्होंने दास्यभक्ति के प्रचार में ही विद्येष 
भाग लिया। मध्ययुग के भक्ति आन्दोलन से सूक्षियों और सनन्‍्तों 
का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है, परन्तु चेष्णव भक्ति का 'स्थान इन 
दोनों से महत्वपूर्ण है। उसने समाज, संस्कृति और साहित्य 
पर इतना प्रभाव डाला जितना भक्ति के पिछले दो प्रक्ारों ने 
नहीं डाला ।मध्ययग में भक्ति का पहला प्रचार रामानुज के 
मायावाद्‌ के विरोध के सिलसिल्ते में हुआ । रामानुज का 
भशक्तिवाद उपनियर्दों की उपासना के आगे न बढ़ सका | उनकी 
भाकत-साधना सें शान का मह््त्वपूर् स्थान था | उनकी (भक्ति का 
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अथ था भगवान का चिन्तन और चिन्तन का ज्ञान से निकट 
का सम्बन्ध दे | भक्ति का यह ज्ञानाश्रित रूप केवल द्विजों के 
लिए उपस्थित किया गया था। शुद्रों के लिए रामानज्ञ ने 
“प्रंपत्ति” को व्यवस्था को थी जिसका अथ है ईश्वर पर स्ेथा 
आश्रित होकर आत्मविस्मरण । इसे “आत्मसमपंण” कष्ट सकते 
हैं जिसके विषय में गीताकार ने कहा है-- 
सव घधर्मान्‌ परितज्य माम के शरणु' ब्रज | 
श्रहम्‌ त्वा सवपायेस्यों मोक्षायिष्यामि मा शुच्ः || 

स्पष्ट है कि रामानुज की प्रपत्ति और गीता की इस “शरणा 
गति” में कोई भेद नहीं है। रामानम नारायण और लक्ष्मी 
को जपास्य मानते थे। उत्तके वाद वनिबाक आये। उन्होंने कृष्ण 
ओर राधा को उपास्य माना। उन्होंने द्विजों और शूद्रों के लिए 
अलग-अलग भक्ति-पद्धतियाँ की योजना नहीं की। उनकी भक्ति 
ऋा वही रूप था। जो रामानुज् के यहाँ “प्रपत्ति” का था--- 
उपास्यरेव के प्रति शरणागति | तद्‌पश्चांतू माघवाचाय अबतीर्ण 
हुए जिन्होने विष्णु के दोनों भवतारो--रामकृष्णु--कों उपास्य 
ठहराया । इन्होंने बेराग्य ओर नवधा भक्ति का प्रचार किया | 
श्रद्धामुलक तथा शानाश्रयी भक्ति की इस परम्परा में अन्तिम 
आचाये रामानन्द हुए। इन्होंने शुद्रों को ज्ञानश्रयी कमंकांडी 
भक्ति का अधिकारी माना । मूलतः उनके सिद्धान्त वही हैं जो 
रामानुज के थे, परन्तु वे राम को उपारय मानते थे। इन्होंने 
संस्कृत को छोड़कर लोकभाषा को ही प्रचार का माध्यम बनाया 
आ्ौर इस तरह उनके द्वारा भक्ति आन्दोलन का रूप अधिक 
व्यापक हो गया | सारा भारत भक्ति के रंग में रंग गया । शी भर 
ही इसके दो रूप दो गये | एक सनातनी हिन्दू जनता में चब्षता 
रहा। दूसरा संतों द्वारा निम्नश्रणी के लोगों मे बचला। पहला 
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कमकांडी था। दूसरा कर्मकोड का विरोध करता था । परन्तु दृष्टि- 
कोण दोनों का एक ही था, या प्राय, एक ही था । 

अब तक भक्ति का रूप केवल दास्प भावना तक सीमित था 
ओर वह श्रद्धासमन्दित ओर ज्ञानाश्रित थी। वात्सधल्य और 
खझंगार को स्थान नहीं मिला था। इस कमी को वल्यम।चार्ये 
और चेतन्य ने पूरा किया। वास्तव में वह्लभाचाये और चेतन्य 
से पहले भी व्याक्तातरूप से झूंगार भक्ति या मधुर भक्ति की 
प्रतिष्ठा हो- चुका थी। वल्लभाचार्य ओर चैनन्य दोनो माधवेन्द्र- 
पुरी के शिष्य थे और उनके स्गहित्य और जीवन वृत्त के. 
अध्ययन के धाद हम यह्‌ कह सकते हैं कि दोनों आचार्य को 
शगारभक्ति का सन्देश उन्हीं से मित्रा होगा | फतत: वल्लभमाचाये 
भीर चेतन्य के सम्प्रदायों में भी बहुत समानता है। अन्तर 
फेवल इतना है क्रि चेतन्य सम्प्रदाय की भक्ति भावुकताप्रधान 
हैं ओर वल्लम-कुल सस्परदाय की कम'काड-प्रयान है। परस्तु 
| गारभक्ति को स्वीकार करते हुए भी आचार्य वल्लभ ने अपने 
भक्तियोग में वात्सत्य को अधिक प्रघानता दो है ओर “नवनीत 
झपय! तथा गोपाल कृष्ण” को पू्ावि।ध की सम्प्रदाय में 
महत्त्वपूर्ण स्थान पिला है। ; ा 

वल्लभाचाये सैलंग ब्राह्मण थे। मध्यप्रदेश $ चंपारण्य 
स्थान में उनका जन्म्र हुआ था| नवज्ञात शिशु को लेकर उनके 
पता-माता काशों पहुँचे आर वहां बच्च गये। वल्लभावचाय ने 
छाटा अत्रस्था में हां साधवेन:पुरी पज्ले जो माध्व सम्प्रदाय के 
.>लुयायी थे विद्याध्ययत्त किया। पिता की मृत्यु के उपरांत 
वे दक्षिण गए। इस समय उत्तर भारत में लोदी वंश' का शासन 
। | परन्तु दक्षिण में विनयनगर का हिन्दूराज्य अपने ऐश्वर्य 
के 6 शिखर पर था। महाराज कृष्णदेवराय की सभा में अनेक 
+डव थे और शासत्रचर्यो वरावर चलती रहती थी। बल्धभाषार्य 
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ने एक ऐसी सभा में जिसमें मद्ाराज अध्यक्ष ये अद्वेतरतावलंवी 
पण्डितों को पराजित कर दिया। इसका अत्यन्त व्यापक - 
प्रभाव पड़ा | सारे दक्षिण ने उनके आचार्यर्व को स्वीकार कर 
लिया | विजयनगर में महाराज के सम्मान की छाया में रह कर - 
हो उन्होंने अपने उन विशिष्ट छिद्धान्तों को निश्चित किया जो 
शुद्धाइत अथवा पुष्टिमागं के सिद्धान्तों के नाम से प्रसिद्ध हैं ।' 
इसके बाद अपने सत के प्रचार के लिए उत्तरखंड चत्ले। - 
मारखण्ड में पहुँचकर उन्हें मगवान कृष्ण ने स्वप्न दिया कि 
मे गोबद्धेन पर प्रकट हुआ हूँ, वहाँ जाकर मेरी प्रतिष्ठा करो | 
वल्लभाचाय त्रज आये, वहाँ इन्दहेँ श्रीनाथ जी की प्रसिद्ध मूर्ति. 
गोवधंन पर मिली । श्रोनाथ जी के प्रादुभोव ने ब्रज की ज्ञनता' 
को इनको ओर-आक्षित डिया । शीघ्र द्वी अनेक शिष्य द्वी गये | 
', वल्लभाचाये ने गोवधेन पर एक छोटा-सा मन्दिर वनवा दिया 

ओर पूजा का भार शिष्यों पर छोड़ कर- वे फिर यात्रा को 
निकले | तीस वर्ष की आयु तक उन्होंने तीन बार भारत अ्रनण 
किया ओर सहस्नों मनष्यों को अपने मत में दीक्षित क्रिया । 
तीसरी यत्रा के बाद वे प्रयाग के समीप अड़ ल ग्राम में मृदृस्थ 
के रूप में बस गये | वहीं . उनके दो ५न्न हुए | प्रौढ़ावस्था के बाद 
वेसन्यास आश्रव में दीक्षित द्वो गए और कुछ खमय बाद काशी 
में स्वस्थ हुए । 

वल्लभाचायें के अनसार ब्रह्म, जीव ओर जगत में मलतः 

कोई भेद नहीं है, इस दृष्टि से वे अद्वेतवादी हैं | परन्तु तद्य ही 
जीव ओर जगत हो केवल माया में आच्छन्न, यह बास नहीं 
है | शक्ुराचाय के अद्वित में साथा का स्थान अनिवाय रूप से 
आवश्यऊ हो ज्ञाता है क्योंकि ये जीव और ज्ञगत को भी न 

ही मानते हें। वल्लभाचाय त्रद्या, जीच ओीर ।प्रकृति ' ज् ग 

के अतिरिक्त किसी चौथे “माया” त्ाम के तत्त्व को नहीं मर 
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बन्होंने मुलवः त्रद्म, जीव, और जगत छा अभेद सिद्ध करते हुए 
भा थोड़ा भेद मात्ता है | ब्रह्म के तोन शुण हैं सत्‌ , चित्‌ , 
आनन्द | जीवात्मा भी त्रह्म है परन्तु उसमे आनन्द का गुण 
तिरोहित ;ढ प्रकृति या ज्गद भानत्रद्म दे परन्तु -उस में आानन्द 
ओर न्त गुणों का तिरोभात्र है। “आनंद” गुण प्रकट हो जाने 
पर जीव त्रह्म है! जाता है। आचाय के मत में श्रीकृष्ण परम 
ब्रह्म, परम पुरुषोचत हैं.। उनका विह्ारस्थल परम बेकुण्ठ या 
गोत्नोक है | इसी गोलोऊ में उन्होंने प्रथ्वी के अनेक धपादानों 
की कल्पना को है । बहों वृन्दावन है, यमुना है, लताकुज हैं, 
राघा हैं, गोपी-गोपियाँ हैं. और परमानन्द श्रीकृष्ण भक्तों के 
साथ अनन्तविहार में मन्त रहते हैं।सक्त भगवान के इस 
अनन्तत्ी ज्ञा-विहार भें सखाहचय प्राप्त करने को हो चच्चतम पद 

सांच्ता ६ | 
इस पद के प्राप्त करमे का साधन जहाँ एक ओर भक्ति है 
चहाँ दसरीे और भगवान की अनकम्गा, कृपा या बल्लभावचाययें 
'फै शह्दों में “पृद्टि” अर्थात्‌ अनुग्रह। भगवान के अनुग्रदह् के 
थयिना भक्ति भी प्राप्त नहीं होती, दृष्टिकोण यह है। इसी पृष्टि- 
भावना के कारण वल्लमाचाय के मत को ““ट्टिमा्ग” भी 

| द्द्त | 

५ वल्लभाचाय के इन दाशनिक सिद्धान्तों ने घम्म का रूप 
'पाकर सध्यभारत की भक्ति-घारा में क्रांति उपस्थित कर दी! 
अजब एप्प अनदयम हँ तो उनको आतंद के द्वारा डी प्राप्त किय। 
“५ कना हूँ । वल्लभाचाय ने कदह्ा--लीला ही मोद्र दे, लीला में 
आग।एे। इसका फत यह हुआ कि सागवान्‌ की दास्यभाव को 
के स्थात्त पर लॉलानद की प्राप्ति ही मुख्य दोगई। रू भय लो का 
स्पल्य, सक्य और श्र गार जायों की प्रवानता थी,भतः भक्त 
परतदी कोजाओं में आनस्त लेना था। अक्जञमाब!र्य ने कद्दा-- 
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जिस प्रहार नंदयशोदा कथ्ण को वबात्सल्यभाव से प्रेम करते थे, 
'जिस: प्रकार सुबल-सुदामा सखा भाव से उत्तके साथ छाया की 
'तरह लगे रहते थे, जिस प्रकार गोपियाँ कृष्ण को ख्ूगारभाव 
से आत्मसमपण कर देती थीं--उसी प्रकार भक्त भी समय-समय 
पर नंद-यशोदा, सुबल-सुदामा अथवा गोपियाँ बन कर कृष्ण के 
"मिलन ओर वियोग का अनुभव करे | यह लीला में भाग लेने 
की प्रक्रिया ही उसे आननंदतत्व में स्थित करेगी । फल्त;, पुष्टि मार्ग 
का भक्त भगवान के आगे “घिथियाता” नहीं ( दैन्य नहीं प्रकट 
करता )। वह भगवान की लीला में भाग लेता हुआ उत्तरोत्तर 
भगवान की ओर बढ़ता जाता है; इन्द्रियों के खारे व्यापारों में 
उसे भावान की लीला का आनन्द मिलता है। रृष्टि उसके लिए 
कृष्णमय हो जाती है। जहाँ भक्ति के अन्य सम्प्रदार्यों का कहना 
-था कि भगवान की सहत्ता ओर अपनी कुद्रता का अनुभव करो; 
चहाँ वल्लमभाचार्यें उसे एकदम सुलाने की बात कहते हे । 
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प्र भारत राष्र 
(१) आयों में राष्ट्रभावना का जन्म घवं विकास (२) मद्मारत' 


- को राष्ट्-भावना का धार्मिक आधार (३) धार्मिकता पर स्थिति राष्ट्र 
भावना का संकल्प मन्‍्त्रों द्वारा प्रचार (४) संस्कृत भाषा को अविच्छिन्न 
राष्ट्र ब्यापी एकता (५) रानपृत्त काल में राष्ट्रभावना को दास आर 
मुगलकाल में इस मावना को कुठा ४ ) आधुनिक काल को राष्ट्र- 
मावना--उसका राजनैतिक आधार (७) वर्तमान राष्ट्रवाद का विकाश्च, 
कुछ विरोधी औऔर सहयोगी शक्तियाँ- पकिस्तात”, “अखंड भारत” । 


आर्य जाति के इस देश में भाने से पहल्ले यद किसी एक 
संस्कृति-सूत्र में बँधा नहीं था, इसीसे राष्ट्र की भावना भी 
अविकृप्तित थी | आर्थों ने दही इसे एक भा? + एक घरममे, एक 
सल्कृति के अविच्छिन्न सूत्र में बाधा | चक्रवर्ती राजाओं ने पड़े- 
बड़े भूखर्डों पर राज्य. किया । बर्मोपदेशकों और ऋषियों ने देश 
के दुरतम प्रान्तों को अपने प्रचार हें केन्द्र वनाया | इस प्रकार 
एंक राष्ट्र की भावना का जन्म ड आ। वाल्मीकि की रामायण र्मे 
हमें इस राष्ट्रवाद के चिह्न प्षिलने लगते हैं । महाभारत में तो 
यह भावत्ता बहुत गहरी पैठ गई थो। देश अनेक राज्यों में वंटा 
था, परन्तु धम और संस्कति के द्वारा एक एकाई था | मगवान 
श्रीकृष्ण का रथ द्वारका से कुरुक्षेत्र तक दौड़ता था आर पांच न्य 
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की पुकार से देश के दूर-दूर कोनों के राजा युद्धभूमि पर इक 
हो गये थे | महाभारत ते इस अखंड भारतराष्ट्र की भावना 
से अपना भंव आरम्भ किया है--“हे भारत | अब | तम्हं भारत 
का कीतिगान सुनाता हूँ--- वह भारत जो इन्द्रदेव को प्रिय है, जो 
मनु, वेवस्व॒त आदि राज प्रथु, वेत्य ओर महात्मा इक्ष्वराकु का 
'प्वारा था; जो भारत ययाति,ः्अस्परीष, सान्धाता, नहुष. चकुन्दु 
»र ओशीनरशिवि को प्रिय था; ऋषस, ऐल ओर नृग जिस 
भारत वो प्यार करते थे; और जो भारत कुशिक, गाधि, सोमक, 
दिल्लीप और भनेकानेछ वीयशाला क्षत्रिय सम्रादों को प्यारा था। 
है नरेन्‍्१, उस दिव्य देश की छीति कथा में तुम्हें सुनाऊँगा |? 
एकच्द्त्र राज्ञाओं की इस अद्ूद परम्परा और घमम-मावना की 
एकता ने भारत को एक घाप्विक राष्ट्र का रूप दे दिया था। संकल्प 
“मंत्र में आल भी पढ़ा जाता है--“““**"भारतवर्ष भरतखणदे 
आर्वावतकदेशान्तगते--? ओर स्वान-अध्यंदान के समय प्रत्येक 
दिन्दू इस विराट राष्ट्र की कल्पतन्ता करता हुआ कहता है। 
गगेच यमुने चेव गोंदावरी सरस्वतीम्‌ 
नवदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन सन्निधं कुराः 
भारतवप को सांस्कृतिक और धार्मिक एकता ने अत्यन्त प्राचीन 
कात्न सें उसे राष्ट्र चना दिया था । सध्ययुग में राष्ट्रीय भावना 
शिविल दी गई थी परन्तु शहुराचाय जैसे महाप्राण धर्माचार्यो' ने 
देश के चारों छोरों पर मठों की स्थापना कर उसे एक प्रश्मर से 
फिर घमचुत्र में जीक्ति कर दिया । इसी घममे राष्ट्र को भावना 
से -चाक़ित दो कुरुक्षेत्र, प्रयाग और हरद्वार जैसे ती्थों में पर्वो 
के अवसर पर काश्मीर से कन्‍्याकुमारों तक्ष की जनता पढे 
आंती है | 


रानपूतकाद के आरम्भ में ही देश अनेक स्थानीय राज- 
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शक्तियों में बंट गया था जिसमें परस्पर युद्ध हुआ करते थे । 
छाराजकता के कारण पास-पास के राज्यों में आवागमन कस ह्दो 
गया। राष्ट्रभावना शिथि्न दो गई । सुसलसानों के आक्रमण 
ने रद्दी-सह्दी राष्ट्रीय. एकसूत्रता को नाश 7: दिया । तवागन्तुं 
के प्रति सामाजिक अखहयोग ने जाति-बिरादरो के संस्थाओं 
को जन्म देकर राष्ट्र हष्टि को और भी नष्3 किया | यह्‌ अवश्य 
है कि अकबर जैसे सम्रादों के समय में भारत एक वा फिर 
एकच्छन्न साम्राज्य के सूत्र में बेँंधा, परन्तु राजा विदेशी था: 
जनता की राजनैतिक भावना कु ठिद थी आर-उसने |राज्रशक्ति से 
मुँह मोड़कर ग्रासपंचायतों से अपना कास चलाना शुरू कर 
दिया था, अतः हिन्दू जनवा में राष्ट्रभावत्रा के पुनरुतत्यान 
का प्रश्न ही नहीं था। वे वो रामराज्य के रूप में ही राष्ट्र की 
जानतो थी । 

आधुनिक काल्न में अंग्रे जा के समूचे देश पर आधिपत्य हो 
जाने के बाद राष्ट्र की भावता फिर जागी | १८०७, ६० के राष्ट्रीय 
अध्युत्थान के समय यह भावना अधिक स्पष्ट नहीं थी, परन्तु 
जब बाद में रेल, तार जेते आवागमन के सुल्लम खाधनों ने सारे 
देश को एक सूत्र में बाँध दिया तो यह भावना अत नहीं रही । 
राजनैतिक सुधारों के साथन्‍साथ यद्द राष्ट्र भावन दृढ़ होती गई 
ओर १८८५ ई० में कांग्रेस को स्थापना के साथ इसको पनपने के 
लिए एक दृढ़ भित्ति मिल गई। आधुनिक राजनैतिक राष्ट्र भापा 
' हो जन्म देने का एक बड़ा श्रेय कांग स को मिलना चाहिए । मह्दा- 
युद्ध के बाद समाचारपत्रों के विकास, राजनैतिक हधारों ओर 
कांग्रेस के अदिसात्मक जन-आान्दोलनों ने पहली बार प्रांतीय 
भावों पर आघात किया और सारे देश के प्रति श्रद्धांशलियाँ 
अपित होने लगीं । ' वन्देमातरम्‌ की ध्वनि गु ज ठठो-- पझुजलम्‌_ 
सुफलम्‌ झीतलम्‌ शस्यश्यामक्र मातरम्‌ ।” १६४ वीं शताब्दी के 
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ऋततराद्ध में अंग्रेज शासन के प्रति गुणगान में हमें भारत राष्ट्र 
की जो कलक मिलती है-- 


नये नये बहु लाढ आये वै भारत श्रा:त बारख | 
लैफ्टेनेश्ट अद गवनरादिक परजा राज संमाग्ठ ।|. 
जड्डल काटि कार्टि के केते नगर बजार बसाए | 
नहर निकारि नदी श्रर नद पे भारी सेत बंधाए || 
जयति घमं जय देश जय भारत भर नरेश | 
जतति गाज राजेश्वरी जय जय जय जय 4रमेश ॥| 


वह 'भारत भारती” से आकर पक ग्पष्ठ रूपरेखा धारण 
कर लेती है--. 


मान9-मवन में आयजन जितकी उतारे आरती 
मगयब्रान भारतवर्ष मै गृंजे इमारी भारती 


अव राष्ट्रीय भावना का इत्तदा अधिक विकास हो गया है कि 
दमारी अनेक संस्थाओं का तो रूप ही राष्ट्रीय ही गया है | 
इरिलनसुधार आन्दोलन, अखिल भारतोय चखा-संब, अखिल 
भारतीय दविन्दू महासभा, ऑॉलइंडिय्र! मुम्निस लीग, सावदेशिक 
आयश्रमभा--इस प्रकार हम आज्ञ सारे देश की बान सोचने ही 


नहीं लगे है, हमारा हृदय पक राष्ट्रीय-संध शासन का स्वप्न 
भी देखने लगा है । 


न्म्डु यह नहीं सममता चाहिये कि इस राष्ट्रीय भावना का 
रूप वही है जो महाभारतकार के सामने था या जिसको ध्यान हैं 


सख्त कर धशाह्टुराचाय ने सछठों ही स्थापना को थी। आज राष्ट्र- 
भावना की मित्ति गजनेतिक सुधारों, आर्थिक परि स्थितियों ओर 
दिन्दू घम-भावत्ा पर आश्रित है | इनसे रा अनेतिक और आशिक 


हब्टिकोणों का ही प्रधानता है। परन्तु अनक विरोधी भाचनाएँ 
भी उठ श्री हुई हैं । मुरिलिम लीग ने श्रभो-अभी बंटवारे की 
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सात चला कर अखंड भारत राष्ट्र के राजनेतिक स्वप्न पर प्रहार 
किया है ओर हिन्दू राष्ट्रमावना को उत्त जित | मिस्टर जिन्ना 
भारत राष्ट्र को “पाकिस्तान” ओर हिन्दुस्तान में बंटां देखना 
बाहते हैं | विरोध में श्री कन्दैयालाल मुंशी ने “अखंडभारत” 
आन्दोलन को जन्म दिया है। परिस्थिति कुछ इस प्रकार है-- 
राष्ट्र की भावना के मूल में जिस सांस्क्ृतिकत और धामिक एकता 
का होना बहुत कुछ आवश्यक है, उसका अभाव है। अब 
' हिन्दुस्तान हिन्दुओं का द्वी नहीं रहा है | नौ-दस करोड़ जनता 
मुसलमान है। इस जनता से, खान पातव और विवाह के सम्बन्ध 
में सहयोग चलता रहा है| यह अब भी चल्न रहा है । जब 
स्वतंत्रता की थोड़ी सी सम्भावना दिलाई पड़ी है, इस सांस्कतिक 
अमैक्य ने राष्ट्रीय को एक ललकारा है। अभी नहीं क ह्माजा 
सकता कि राष्ट्रीयणा विजयी होगी और राजनैतिक एवं आशिक 
परिस्थितियाँ भारत » एकराष्ट्र का रूप देंगी, या सस्कृतिक और 
धार्मिक विभेद बिजयी होंगे ओर देश कई राजनेतिक सत्ताओों 
या हिन्दू राष्ट्र ओर मुसलमान राष्ट्र में बंद जायगा। संभावता 
पहली बात की द्वी अधिक ढे, परन्तु क्या होगा, यह भविष्य के 
गर्भ में है। 
४३, हिरदू-पुस्लिम-समस्या 
(१) भूमिका ( २) मुसलमानों . के भारत-विजय का इतिहास 

(३ ) मुसलमान ,आधिपलत्य में हिन्दू-मुतलमान-समस्या (४) अंग्रेजों के 
प्रभुत्व के बाद समस्या का रूप ( ५ ) 'उपतशर । 


हिन्दू-मुस्लिम-सभस्या आज को चीज नहीं, कई सो न 
पुरानी वी है, परन्तु उसने कभी भो इतरा उम्र रूप घारण नहां 
किया था जितना आज धारण किया दे। आये दिन हिन्दू- 
मुसलमान दंगे, सुरिलिम लीस की पुकार-- हिन्दोस्तान के दो 
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खंड कर दिये जायें, एक हिन्दुस्तान,दू सरा पाकिस्तान?,मद्दासभा 
का हिन्दू भारत का शंखनाद, ये सब वर्तमान को उपज हैं। एक 
भोर मिस्टर ज़िन्ना तलवार के वल पर भारतवव॒ष के बँटवारे की 
घुनौती देते दे, दूसरी ओर वीर सावरकर गर्जन करते हैं -- 
“हिन्दुस्थान ही नहीं, अफ्यानिस्तान भी दिन्दुराज्य में था। 
येंटवारे की वात कष्टी तो गान्धार तक थावा वोलेंगे |” अधिकारी 
वर्ग ने अखाड़े में उतरे इन दो पहलवानों के बीच में तलवार 
रख दी है और तामशा देख रहे हैं। ह 
कोई एक हज़ार-सवा-इजार वर्ष हुआ, कुद्ध अरब के मुसल- 
मान साधु ओर व्यापारी कोकनठ प्रदेश, मालावार और सिंधग्रांत 
में आये। साधु यहीं बस गए, व्यापारी व्यापार के लिए आते- 
जाते रहे | खलीफाओं के समय में कुछ दिन सिन्ध प्रांत मुसल- 
भात शासकों के द्ाथ में रहा, परन्तु शीघ्र ही उनके हाथ से निकल 
गया। १००० ६० तक मुसलमान साधुओं, व्यापारियों और 
यात्रियों की एक बड़ी सस्या उत्तर पश्चिसी औंर दक्षिणी भारत 
से परिचित हो चुकी थी | सिन्व प्र त में इस्लास धर्म का थोड़ा 
थ7 प्रचार भी हा चला था।इसी समय अकगानिस्तान के 
गत नयी वादशाहों ने लटमार के वहेश्य से सोमनाथ तऊ धाचें 
किये और अन्त से महमूद राजनवी ने पंजाब को अपने अधिकार 
में कर दिया आए यहां अपना गर्वनर नियुक्त डिया। ग़द़्नवी 
वेश के बाद सोरो वश शासक हुआ | इसने राज्य-विस्तार को 
माबना से |; अथक प्रयरत किया। ११६३ की तराई की लड़ाई में _ 
अस्तिम हिन्दू सम्राद प्र्वीराज बन्टी हुए और दिल्‍ली-अजमेर 
भो मुसलमानों केद्वाब में आये। कुछ ही वर्षो' में मुपन्लमान 
झामक के रूप में सारे उत्तर भारत के अधिकारी दा गये । 


खिलजो बादशाहों ने सुदूर दक्षिण में भी इम्सामी धर्म ओर 
शक्ति$ मंड गाड़ दिये। 
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जैसे-जैसे इस्लामी शक्ति का विस्तार होता गया, वैसे-वेसे 
इस्लाम फेज्ञता गया | इस्लाम अत्यन्त असहिषए धम है। नये 
धम के प्रचार के जोश से भरे हुए शासकों ओर सरदारों ने 
तलवार के बल्न पर असंख्य हिन्दुओं को नये घम में दोक्षित 
किया । कुछ हिन्दू भय से, कुछ लोभ से, छुछ पौरों ओर सूकियों 
की करामातों के चक्कर में भाकर मुसतल्लमान।बन गये । जिस 
समय हिन्दुस्थान पर मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था, उच्च 
समय हिन्दू चातुर्वेण्य संस्था बड़ी शिथित्र हो रह्दी थो और शूद्र 
वर्ण के लोग हीनता की दृष्टि से देखे जामे लगे थे। वे असस्तुष्ड 
थे। अतः इनकी एक बड़ो संझ्या मुखलमान हो |गई जहाँ छूतल्लाद 
का कोई प्रश्न नहीं था| इस्ज्ञाम शक्ति के दो केन्द्र थे--दिल्ली 
श्रोर लाहौर | इसलिए इस्ज्ञाम का विशेष प्रचार पश्चिमी भारत 
में ही हुआ जहाँ ६०-७० प्रतिशत जनता आज मुखलान है। 
जैसे-जैपे इन केन्द्रों से दूरी बढ़ती गई है, वेसे-वे धरे प्रचार सें भो 
कमो हुई है। द्ाँ,चंगाल में फिर वद्दी परिस्थिति है जो पंजाब में । 
इसका सबसे बड़ा कारण है बंगाल में बोद्धों का प्रभाव। 
मुसलमान आक्रमण के समय से कुछ पहले ही बंगाल में आये- 
संस्कृति की छाप पड़ो थी । आक्रमण के समय वह वजयानियों 
का केन्द्र हो रहा था। वर्ण-व्यवस्था का शैथिल्य,वजञ्ञयानियों और 
तंत्रिक्ों का अनाचार, हिन्दू-सस्क्ृति के केन्द्र से दूरी--इन बातो 
से बंगाल के धर्म-परिदर्ततव सें सहायता दी। फन्न हम देख ही 
रहे हैं | दक्षिण में इस्लाम घमं का अविक प्रचार नहीं हुआ, 
गोलकुंडा-बीजापुर ओ ए अब हेदराबाद निद्धाम के झप में इस्लाम 
शक्ति के कुछ केन्द्र अवश्य स्थापित हो गए। इसीलिए हिन्दू 
मुस्लिम समस्या विशेषतः उत्तर भारत की समस्या है 
हिन्दुस्तान पर मुमलमानों के आक्रतण से बहुत पहले ही 
राजशक्ति क्षत्रियों के द्वाथ में थो ओर उतमें ब्राह्मण का वह 
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प्रभुत्त नहीं रहा था जो पॉच-छः शताव्दियों पहले था । 
फलत: राज्णक्ति ओर धर्मेशक्ति भिन्न-भिन्न हाथो में थी । राजश/्ति 
का पतन हुआ, परन्तु धर्मशक्ति जाग उठी | सारे उत्तर भारत में 
एक बार फिर स्छति-ग्रंथ टटोले जाने करे, नई परिस्थिति के 
अठसार ने व्यव्य्थाएँ दी जान लगा, चातुवण्य-लगठन पर 
अधिऊफ बल दिया गया, परदई आर बालविवाह को प्रथा चत्नी-- 
८अ्रप्ठ दर्यमा मचत गोरी...” विदेशी बर्स के लिए यह व्यवस्था 
वी गई कि बह मलेच्छ नम है। सल्लेच्छ का रप्श मी पा+ दे |. 
खाने-पीने, व्यवहार, शादी-व्याह सभी लोकिक सम्वन्धों में 
उससे परणुतः असदयोय किया ज्ञाय । यह अखहयोंग शत्तशश सफल 
हुआ । आज भी हिन्दी प्रदेश से, जो हिन्दू संस्कृति का केन्द्र है, 
मुसलमानों टी संसया ३६ प्रतिशत खे अधिक नहीं दे । यदि हम 
यह ध्यात्त में रले कि यही प्रदेश 9०2०«४०० बप इस्लाम धर्म- 
प्रघार और राज्शक्ति का ऊन्‍्द्र रहा है तो हमें इस असदहयोग की 
चमत्कारिक सच्च्चता में विश्चाल हो जायगा। आाज भी हिन्द 
के लिए सलेच्छ से प्रत्यऊ प्रकार का सम्बन्ध वर्जित है। असह- 
योग चल रहा है। उससे जानिभेद्‌, संकीर्ण दृष्टिकोण, पुराण- 
प्रियता जादि किननी हो द्ापपूर्ण बातें चल पड़ी, परन्तु हिन्दू 
सम्यता भार संन्द्षति जीवित रह सकी | हिन्दरओो न गजशक्तिके 
केल्र पी ओर केवल भीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
दा, आध्यान्म जोर परलाक के लिए उनकी दृष्टि धशक्ति के 


केन्द्र वादों पर ही रही जहाँ से जटिल परिस्थितियों के सम्बन्ध 
#यवम्थधाएं त्ररावचर सिलनी रहीं | 





फलत: अम्रद्धो प्रभुत्व के प्रदर्त तक हिन्द मुस्लिम समस्या का 
रूप है दूसरा था। नत्र समाया सस्क्षति-सम्बन्धी थी,धर्म- 
सम्बन्धी थी। संस्छदि दवा सेल ता असंभव था। हिन्दुओं के 

सटयणग के कारण परापा झा सामजिक आदान-प्रदान बहुत 
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कुछ बंद ही था। व्यवस्थावृद्ध पंडित चट्टान की तरह दृढ़ थे। 
धमक्षत्र में संतों, सूक्रियों ओर अकबर जेसे कुछ सहिष्णा: 
मुसलमानों ने एक प्रकार के सामंजस्य, न हो खके तो गठबन्धन, 
की चेष्टा की | प्रयत्न अप्तफल रहे । अंग्रज्ञो के आने से वर्तमान 
. काल तक संस्कृति ओरघस केक्षेत्रों में यही परिस्थिति चली 
ञआया रही है। व्यक्तिगत रूप से कुछ हिन्दू, कुछ मुसलमान पास 
पास भत्ते ही आ जाएँ, उनके समाज, संस्कृति ओर धर्म सम्बन्धी- 
सस्‍्कार अबभी दूर-दूर है। मुसलमान-हृदय मदीने के लिए 
तड़पता है, हिन्दू काशी सें' सरना चाहता है।सुप्त्लमान ईथप्ा, 
मूसा; रुस्तम, हार्लुरशीद, शीराज की शराब, गुले-बुलबुल, 
लेलामज॑नूं और शीरी फरहाद की दुनिया में, रहता हैं । हिन्दू 
राम ,ऋष्ण, कण, विक्रमाजीत कन्हैया के माखन, सीता-शक्रु'न्तज्ञा 
के संसार में निवास करता है। अंग्रेज प्रश्ुओं की चाज्ों ओर 
हिन्दू संगठन और मुसलमानी.तबलीग़ के आन्दोलनों ने दोनों को 
ओर दूर फर रखा है।आज राम-रहीम का गठबन्धद 


असंम्भव है । 


५०, एकतन्त्र और प्रजातन्त्र 


(११ ) वाल्मीकि के काव्य में अ्राजक राष्ट्र ” का वर्णन (२ ) 
मनु, व्यास ओर कालिदास में स्वराष्ट् श्रोर राजा (३) बुद्ध के समय के- 
प्रजातन्‍त (४) ग्रजान्तन्न की भावना के हास का इतिहास (५) वर्ंमान 
प्रजातन्‍्त्र-सिद्धान्त पश्चिम से झाया दे (६) क्या प्रजातन्त्र सम्भव है? 
क्‍या एकतन्त्र को ही इस प्रकार नहीं गढ़ा जा सकता जिससे वह “बहु 
संख्यक जनता” को सुख दे सके ( ७ ) रूसी का सिद्धान्त-वाक्य 


झर उसका अर्थ । 
राजसत्ता के एकतंत्र-रूप की स्थापना कब से चक्ती आती है, . 
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इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ रहा नहीं जा सकत।, पएन्‍तु : 
समुष्य ने पहले-पहल राज्य-सं वालन का यहो ढंग खाज निकाला 
था। उसने राजा को देवी शक्तियों से समन्वित माना । वह प्र थ्वी 
पर ईश्वर का प्रतिनिधि था ! स स्क्ृत-साहित्य में दो ही प्रकार के 
राज्यों की कल्पना मिलती छे--एक अराजक राज्य, एक राजा 
द्वारा जासित राज्य । भराजक राज का वणव वाल्मीकि ने इस 
प्रकार किया है--अराजक राज्य विनाश को प्राप्त दो जाता दे । 
अराज्क जनपद में मेघ दरिव्यनत्त से प्रुथ्वो को नहों सोचते । 
बराजक जनपद्‌ में बीज को सूठ खेतो में नहीं विखेरी जाती । 
अराजक देश में पुत्र पिता के, खो पति के चशीभत नहीं रहते । 
अराजक राष्ट्र में न धन रहता है, न स्री | सत्य अराज्रक स्थान 
में कहों रह सकता है ? अराजक देश में मनुष्य सभा नहीं कर 
पाते, प्र्तन्न होकर उद्यान ओर घर नहों चवनव। सकते | अराज्ञक 
देश में यज्ञ करने वाले त्राह्मत ब्रत ग्रहण करके सत्रों में नहीं वेट 
पाते | अराज़क देश में महाशोल धनी ब्राह्मण भी महायक्ञों में 
रत्रों ते पूर्ण पूरी दक्षिणा नहों पाते | अराजक देश में राष्ट्र की 
वृद्धि करने चाले नट ओर न हो से युक्त समाज और उत्सव नहीं 
दो पाते। अराजक देश में व्यवद्वार करने वालों | के मनोरथ पूरे 
नई दोते | कथानिय लोग कथा ऋइने वालों के साथ प्रेम नही 
रखे । अराजऊ देश में सायंकात् के समय कुमारियाँ स्वर्ण के 
अज्ञेफार पहन कर उद्यातों में रेड के लिय्रे नहों जा पार्ती 
खगनक देश म॑ धो लोग, ज्जोीकपे ओर गोस्श्ष| से ज्ञीविका 
करने हैं सुशक्षय रह ऊर घर के क़ित्राड खोल कए नहीं सो 
सकते | अपजऊ देश में, शोन्रयामी बाहन और याता पर ख्री- 
एसप वत मे घृपने नहों जाते। अराज्ञक देश में साठ वर्ष के 
जवान हाथो घन्दे चॉधिकर राजमार्गो' पर मूयते हुए नं 
निकलते । अराजह देश में वाण चलाने का अभ्य्रांस करने वाले 


ऊँ 
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: थोद्धाओं का टंक/र घोष नहीं सुनाई पड़ता | अराजक देश से दूर 
की यात्रा करने वाले बर्िक्‌ बहुतनसी पण्य-लामग्री क्षेकर कुशल्- 
पूवक मार्गो' में नहीं चल सबते। अराजक देश में आत्मासे 
आत्मा का ध्यान करने वाले, अकेले विचारते वाले, जहाँ सॉँम 
हो, वहीं बसेरा करने वाले मुनि कुशल से नहीं रह पाते । 

- अराजक देश में योग और क्ञ म का नाश हो जाता है। अराजक 
राष्ट्र की सेना शत्रओं से युद्ध नहीं करती। अराजक देश में 
अलंकृत मनुष्य प्रसन्न अश्वों और रथों पर चढ़ कर नहीं चल 
सकते । अराजक देश में शाख्र-विशारद्‌ मनुष्य बनों ओर उपवतनों 
में शास्त्र को चिता करते हुए एक दूसरे से नहीं मिलते | अराजक 
देश में जितेन्द्रिय पुरुष माला, मिष्ठान्न और दक्षिण से देवताभों 
की पूजा नहीं कर सकते । भराज्षक देश में राजकुमार लोग चंदन 
»र अगुरु से देह सजा कर बसन्त में धान ।की तरद सुशोभित 
नही होते | जैसे बिना जल के नदी, बिना घास के बन ओर 
बिना गोपाल के गाएँ होती हैं, वेखे द्वी बिना राजा के राष्ट्र होता 
है। जल में मछलियों के समान एक दूसरे को हड़पने लगते है 
बर्णाश्रम दी मर्णदाएँ जिन्होंने तोड़ दी हैं, उन्हें पहले राजदंड 
दिया जाता था, वे नास्तिक लोग निडर द्ोकर अराज्ञक राष्ट्र में 
प्रभावशाली बन चाते हैं| जिस प्रर्नार शरीर के हिंद-अद्दित की 
प्रवतक आँख है, उसी प्रकार राष्ट्र में जो सत्य और घर हे, 
उसका प्रवर्वक राजा है। राजा सत्य ओर घम है, राजा कुल्ीनों 
का कुल है। राजा माता-पिता थौर राजा ही ह्वितकारी है। यदि 

साधु-असाधुओं का प्रथक विभाग क्रने वाला राजा इस लोक मे 
नही होता, तो जैसे दिन अन्धकार में विलीन द्वो जाता, वैध्े हो 
सब कुछ तम में डूब जाता ।” इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि हिन्दू मनीपी अराजकता को कितनी घृणा से देखते थे और 
सनकी रवराष्ट्रविषयक कल्पना कितनी उच्च थी। न्यास ने कहा 


3५६ - प्रधन्धपूर्णिसा 


“ही है-- मृत राष्ट्रमराजकम्‌ ( अराजक राष्ट्र मृत है ) कालिदास 
के समय तक राजा का यद्द महत्व बना था। “राजा प्रकृति 
रंगनात्‌” 'राज्ना प्रजापालनमेव धर्म:? “सविता पितरस्तोपां केवल 

लन्महेतव:” “घर्मा' संगक्षणथेंव प्रवृत्ति; स्व॒राष्ट्र और राजा 
विषयक उचक्तियों को दुहराया है| हिन्दू सनाज्ञ में अब तक रास- 
राज्य की भावना कर रही हैं अभी ३२०० बप हुए तुलसीदास ने 
““पुराज” ओर “राजा” की महिप्ता स्थारना की है । 

सुखी प्रजा जिमि पाय सुराजा” 


बाढ़ प्रना जल पाय सुराजा” 
'पालिय प्रजा करम मन बानी! 


'जनु सुराज मज्चल चहँ ओरा! 
'जिमि सुराज खल उद्यम गयऊ' 
और हिन्दू कल्पना बार-बार उम्तकी ओर मुइ् रही है। परन्तु 
यह न सममता द्वोगा कि प्रज॒तंत्र की सत्ता भारत में रही ही 
नहीं | सिकंदर ने लब भारतवर्ष पर आक्रमण किया था तो 
पंजाब में कई प्रजातंत्र राष्ट्र थे । गौतम बुद्ध के समय में वेशाली 
भी ऐसा प्रजातंत्र राष्ट्र था जिसमें राज पुत्रों का निर्वाचन होता है 
आर कई सइस्र निर्वाचित राज्यपुत्र मिल कर शासन करते थे | 
दा, इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू राजनोति में राज-तंत्र की ही 
भद्दत्ता अधिक थी। परन्तु राजा के लिए स्वेच्छाचार का कोई 
स्थान नहीं था, अतः हिन्दू राष्ट्र और हिन्दू राजा आ्राजकल के 
खच्दाचारी “डिक्टेटरों? से भिन्न थे | 
प्रजातंत्र ४ जिस रूप को 
एश्चिम से आया है । सामंती 


ओर राजाओं के हाथ से निकल कर जनता के हाथ में अ्रा गई, 


टीक वात कहे तो अनता के एक विशेष वर्ग के हाथ में जिसे दम 


हम आज जानतेन्बूमते हैं, वह 
युग के बाद राज्ञशक्ति सामंतों 


राजनीति भोर राष्ट्रनीति ३१७ 


अमीर-वर्ग कह सकते हैं। एक ओर फ्रान्सीसी क्रांति के दाश- 
निको, कवियों और झूखी जैसे महान लेखकों ते खास्य, इव्तंत्रता 
ओर बंघुत्व” की आवाज उठाई, दूसरी ओर सशीकतों के स्वामीत्व 
ने एक महाजनी सत्ताघार-बर्ग खड़ा कर किया। धीरे-धीरे एक- 
सन्‍्त्र शासकों के हाथ से शक्ति निकल्न कर इन भहाज नों या 
अमीरों के हाथ में पहुँच गई जिवका उत्पादन के साधनों पर 
.स्वत्ताधिकारे था। इन्होंने ह्वलाडल ओर कामन्स सभातनों द्वारा 
'जनता पर शासन किया, जनता के लिए क़ानून बनाए, अपने 

तन्त्र को प्रज्ञानन्ध के नाम से चलाया | आज सार में प्रजातन्त्र 
के नाम से कितने ही तत्र चल रहे है परन्तु उतका रूप भिन्न 
भिन्न है | इनमें चाहे जो कुछ हो, ्रजातच्द्र के पेगम्बर वेनन्‍्थम 
(-86००८४०४० ) का यह घिद्धांव कि [॥6 87690०४ 2९004 ० 
फ।)68 ९7९०(९०४( छ्पा>36ा या “बहुसंख्य के जतना का अत्यधिक 
सुख पहुँच सके, ऐसा शालन ही” चार नहीं है | शक्ति एक 
सीमित वर्ग के हाथ में है जो, जैसे इड्डलेड और अमेरिदा में, 
व्यापारी वर्ग है और जमंन ओर जापान में फोजी ८र्ग | जनवा 
के सुख- दुख के साधनों पर नियन्त्रण रखता डै.. यह वर्ग-विशेष 
अपने द्वित-अद्दित पर हो अधिक ध्यान देता है। इसे ही सबसे 
अधिक सुख है। करोड़ोॉ-करोर्डा जन ड्सी बग-विशेष के बोक को 
दांकर सर रहे हैं। आज संसार भर से जी युद्ध चल रहे है, उनमें 
क्या सचमुच प्रजा की सम्मति है ! क्‍या जनता 7! हित-अहित 
सोच कर ही ये युद्ध उठाए गए है? ऐसा तो नहीं दे। साधारण 
मनुष्य - प्रजननत-काये, रह, कुद्धल्त्र, खेल-तमाशे, बेटी-पोर्तों, 
उत्सवोँ-स्यी हारों ओर इसी प्रकार के कामों में आनन्द लेता दे । 
उसका क्षेत्र निर्माण का है। विध्वस स॑ उसे कोई सतलब नहीं | 
परन्तु राष्ट्रनोतियों का आधार ही विध्वंस दे। वहाँ ' मत्त्य- 


(पु 


न्याय” सम्पूर्ण रूप में चरिताथ रहेगा है। 
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क्या प्रजातन्त्र सम्मद है? ओर एकतन्त्र को ही क्या इस 
प्रकार नहीं वनाया जा सकता है कि उससे “बहुसंख्यक जनता 
को अत्यधिक सुख सिल्े !” 


प्रजातन्‍्त्र के आदि गुरु रूसो का एक सिद्दवान्त-वाक्य हमारे 
सामने है--“सच्चा प्रजातन्त्र कभी रहा ही नहीं, क्योंकि यह्‌ 
प्रकृति के विरुद्ध हे कि जनता की वहुसंस्या, अहप संख्या पर 
शासन करें |” सच तो यह है कि आज के प्रजातन्त्रवादी इसी 
सिद्धान्त-वाक्य के सत्य पर चलत्न रहे हें। वास्तव में जनता के 
हाथ में शक्ति उस समय तक आ ही नहीं सकती जब तक वह 
उच्चशिक्षा प्राप्त न हो ओर उसमें नागरिक्र भावों का ,समुचित 
विकास नहीं हो गया हो। “राजशक्ति जनता के हाथ में हो” 
इसका अर्थ यह है कि राज्य के जायदाद,,व्यवसाय ओर उपज 
भी जनता के हाथ में हों ? परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है। जहाँ 
जनतन्त्र के सिद्धांत सव से व्यापक रूप में लागू होते हैं, वहाँ भी 
जनता के अज्ञान ओर रूढ़िवादिता के कारण शक्ति बर्गो' और 
दू्तों के हाथ में सीमित है और समय-समय पर वहद्द उनके हाथ 
से भी निकल कर वज्यक्ति-विशेष के हाथ में आ जाती है। 


४५, आज अशान्ति क्‍यों 


(३ ) यूमिका (२) अशान्ति के कुछ कारण--अनेक ज्षेत्रों में 
अ्रकठुलन (३ ) आशिक क्षेत्र में श्रसंतलन का इतिदास, ( ४ ) भौतिक- 
बाद को प्रधानता ओर उससे हानि ५ )पुराण प्रितता-धर्म के नाम 


पर वेगवाद ( ६ ) नवीन ज्ञान का अनुपयोग या दुस्पयोग (७ ) उप- _ 
सापर | 


आज मलुष्य ने वेज्ञानिक अनुसघानों में इतनी उन्नति कर 
की हे ओर सुर के इतने नये साधन उत्पन्न कर लिए हैं कि 
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' हमम्रें से बहुत से ० परिस्थितियों को देखकर आश्चय- 
चकित होकर कह उठते हें--आखिर यह अशान्ति क्यों ! मनुष्य 
ने यातायात के साधनों को इतना विफसित कर लिया है कि 
आज इस सम्बन्ध की पोराणिक कथाएँ पीछे छूट गईं हैँ । उसने 
विद्युत को वश में कर लिया है, उसे ग्ृहसेविका ओर गृहू- 
पंरिचाल्षिकां ही बना लिया है। रोगों ले लड़ने के लिये उसके 
पास ऐसे ऐसे शस्त्र हैं, ऐसी-ऐसी भौषधियाँ है कि बेचारे चरक्क- 
सुश्रु८न और धनवन्तरि होते तो धन्य हो जाते | खारा संसार एक 
बड़े कुटुम्ब की भाँति हो गया दे। फ्रिर दुश्ख क्यों ? भशान्ति: 
क्थाँ 
मूल रूप मे अशान्ति के कुछ थोड़े दो कारण हैं। सबसे 
प्रधान कारण है अनेक केत्रों मे असंतुलन। हम सबसे पहले 
आशिक क्षेत्र को लेंगे । १६वीं शताब्दी! में विज्ञान ने मशीनों का 
आविष्कार किया। उनको पहले कोयल्ले से चल्लाया गया। फ्रि 
विद्य त से । हाथ की कृताई-बुना है, चीरा-फाड़ी का युग गया। सव 
उद्योग-घन्घे मशीनों के द्वारा होने लगे | इस उन्नति ने जहाँ एक 
ओर उद्योग-ठ्यवसायों को केन्द्रोय बना दिया, वहा एक ऐसे वृल- 
को भी जन्म दिया जिसने मशीने शीघ्र दी अपने द्वाथ में कर 
कीं। यह पूँनीपणियाँंका दल दे। पहले व्यावसायिक शक्ति द्वी 
इस दल के हाथ मे गई फिर धीरे-घीरे आर्थिक, सामरिक ओर 
राष्ट्रीय न|तियाँ भी इसके हाथ में चली गई | इस द्ल ने 
राष्ट्रीयता की भावना की नया रूप दिया । नये वाज़ार दें ढे जाने 
लगे | पहले प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता के अनुसार ही माल 
तैयार करता था | अब वही अधिक माल तैयार करता था। यह 
माल कहाँ खपाया जाय ? फल्ल यह हुआ अनेक दुर्वेक्ष देशों को 
सभ्य बनाने के दावे के साथ हृज्ञम कर लिया गया । उनको 
राजनेतिक दृष्टि से पंगु कर दिया गया ओर उनके उद्योयग-घ थे 
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सष्ट करके उनका शांपण करना ही परराष्ट्र नी ति के नाम से 
पुकारा जाने लगा। आज ऐडिया और अफ्रीका का एक बा 
भाग गोरी जातियों की सम्पत्ति है।यह नहीं, युरोप और अम- 
रीका के छोटे-छोदे गष्ट भी आधिऋ दृष्टि से बड़े राष्ट्रों के 
गुलाम हूँ जो उन्हें अपन माज्न के लिए वाजार वनाए हुए रहे । 
बाजारों के लिए प्रतिस्पद्धो ने उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पद्धों उत्पन्न - 
कर दी दे ओर सव बड़े-बड़े राष्ट्र परस्पर शत्रु हो रहे हैं। मशोीने 
खाली नहीं वेठ सकतीं। उन्हें काम चाहिए। इसका मतलब दे 
कि माल बनायें । वह कहाँ खपे ? जो राष्ट्र वाज़ारों ओ हर उप- 
निवेशों की दोड़ में पिछद गए थे उन राष्ट्रों से ईष्यां करते है जो 
पहले पहुँच गए। इसका फल होता है युद्ध | तब ठीक बेंटवारा 
नहीं हुआ तो अब अख्न-शब्ष फेघला करे | इस प्रकार दम देखते 
हूं फ्रि पितान ने जिन सशीर्नों को वरदान रूप उत्पन्न किया था, 
वे पूँतीवाद को जन्म दे चुकी हैं ओर पराधीनता, प्रतिस्पद्धा और 
युद्ध के दानव मुक्त हो गए दैं। क्षद्र राष्ट्रीयण की भावना के 
मूल में भी यही मशीने हैँ। ह 

परन्तु इन मशीनों से बाहर ही अ्रश्ांति नहों हुई है, स्वयम्‌ 
घर में भी अशांति हो गई है। घरेलू उश्योग-धंघे नष्ट हो गए हैं 
जिसने करोर्टा की रोटियो पर चोट की है | ग्राम नगर का गुलाम 
है | मशीनों के सालिक पूंतीपति और मशीनों को चलाने बाकि 
वग मजदूरों में ततातनी है। बर्ग-सघघ बड़े वेग से चल रहा 
है। नसशानों की सम्यता खत नर ह्ै। 

दूसरा कारण है भोतिक्वाद की प्रधानता । अध्यात्म के नाम 
मज से लोग चिठुते हैं। जिस सभ्यता में अर्थ द्वी सब कुछ दो 
गया हू, वहाँ आत्मा-परमात्मा की बात कोन चज्ञाए ) “कस्त्व॑ 
कॉइइम? ऊँचे दल्े के प्श्त हैं, इसे आज का भमौतिकवादी 
सनुध्य नहीं मानता, परन्तु बह माने या न माने, इतना करूर दै 
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आज पेट भरा नहीं है, अतः ये आज के प्रश्न नहीं रह गए । 
अथ-संघष ने भेतिकता को समाप्त कर दिया । जीना सब चाहते 
हैं परन्तु जीने के साधन सब हे पास एक समान पर्तुत नहीं | 
अत: छीना मपदो है। इस ले-दे भ॑ रूनवता के लिए स्थाव कहा, 
सहदयता के लिए जगह कहा 0 उपनिषदों ने कहा है-- 
सत्यैन लभ्यस्तपसा झी आत्मा 
ह ' सम्यक्‌ शानेन ब्रह्मचय ण॒॒नित्यम्‌ 
अर्थात्‌ सत्य, तप, साह्विक “जाल और नित्य निर्विकार रहने 
से आत्मतत्त्व का दशेन हो खकता है । आत्मदर्त की दुशेन भत्ते 
ही नहीं हो, इसमें कुछ सन्देह तहीं, सत्य, तप, सारिविक ज्ञान 
ओर निर्विकार रहने से शांति अवश्य मिलती है | इस कलियुग 
सत्य कहाँ रद गया, तप कहो रहे गया, साट्विक ज्ञान किसे प्राप्त 
है ओर निर्विकार कौन रहसकता है। विज्ञान ने मनुष्य को 
सृष्टि के रहस्य से परिचित कराया, परन्तु ज्ञाब के साथ उदय 
हुई अश्रद्धा | श्रद्धा आत्म-विश्वस को जन्म देती 8। अश्रद्धा से 
आत्म-विश्वास की द्वानि होतो है । फल्ततः आज्ञ हस श्रद्धा आर 
विश्वास से दूर जा पढ़े हैं और अशांति के मस्त में सरोचिका 
के पीछे दौड़ रहे हे. । 
तीसरा कारण है हमारो पुराशु-प्रियता। समय बदल गया 

है, मनुष्य नहीं बदला है। विज्ञान ने सिद्ठ कर दिया है कि 
मनुष्य -सनुष्य समान हैं, वर्गहीन चेतना के अंश मात्र दे, परन्तु 
+ के नाम पर वर्ग चल रहे है। रोमन केथोलिक, 


समाज ओर धर्म ठ “का 
प्रोटेस्टेंट, हिन्दू, पारसी, मुसलमान, बौद्ध, जैन--ऐसे कितने हो 


असंख्य सम्प्रदाय अपनी डेढ-्डेढ इंट की मस्जिद अलगनशलग 
खड़ी किए है। दिशान मचष्यन्मडप्य को पास लाता है, पुराने 
घर्मेसरकार उन्हें अलग-अलग कर दकते हैं धर्म के नास पर 
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साम्प्रदायिक दगे होते हैं, द॒त्याएँ होती हैं। सच बात तो यह है 
हान आगे वढ़ गया है, हृदय पीछे छूट गया है। ठसने न जाने 
कितने उपठ्व मचा रखे हैं। यह भी कद सकते हैं कि ज्ञान जहाँ 
पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचा नहीं | शान के वितरण में विषमता 
हू । ससार की अस्सी नव्बे प्रतिशत जनता लगभग “निरक्षर 
भद्गाचाय” है | फिर शांति कहाँ से हो ? विज्ञान ने सांसारिक 
मुर्खों के साधनों में वृद्धि कर दी है।उस्ते घर्म का विरोधी 
समझा जाता है । प्रचचीन विश्वास दूर हो गए हैं। ? नए विश्वासो 
ने जन्म नहीं लिया है।यह अनिश्चितता का युग है। आवि- 
श्वास का युग है। जिन आध्यात्मिक गुणों को हमारे पूर्वज 
उपादेय सममते थे, ग्राष्ल सममते थे, स्‍नको खिहलों उड़।ई जाती 
है। दया, क्षमा, सत्य, अहिंसा,अतिथि सेवा, दुख-कातरता ये 
संघ आध्यात्मिक गुण ज्ञोप हो गए हैं। आज न संतोष हैं, न 
शांति। जहाँ सन लोग अधिक से अधिक सांसारिक सुर्खा के- 


कर में लगेंगे, वहाँ दु:ख ओर अशांति ही दोनो चाहिये,सुख 
कद ह 


वॉया कारण है नवीन शात 


हे पे फा अनुययोग या दुरुपयोग 
विज्ञान के सुखो फो हम 


र स्वीकार करते हैं परन्तु वैशानिक् दृष्डि- 
कोण हम अग्राप्म है ।इम भीतिकवादी बनते हैं, पर-तु धर्म के 
टंगों के ऊपर नहीं उठ पाते। हम मनोविशान के पंडित हें 
परन्तु दमन स्वयम्‌ अपने को ने समकने का हठ कर ज्ञिया है। दम 
रद रत ८ विद्धान को २०वीं शताब्दी में और सोच रहे हैं अठार- 
हवी द्ानावरी का बात | वही रूढ़िवादिता, बद्दो धर्मोधता, बी 
सहाएता ! यह कथनी-करनोी”, ज्ञान-कर्म का असामझस्य 
हमारे य॒ तमान दुरखों को कई गुना बढ़ा रहा है। नए झ्ञान के 
प्रकाश न जिस सत्य को उद्घधारित किया है छसकी ओर इम 
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श्वास चीज है। विचारों की विभिन्नता विकास का द्योतक है 
परन्तु हमारे यहाँ सतसेद्‌ झगड़े उत्मप करता ह | उदाहरण के 
लिये, राजनेतिक चेन्र में एकतन्त्रवाद, साम्यवाद, प्रजातन्त्रवाद 
' की कई कल्पनाएँ--कितने ही विचार चत्त रहे हैं परन्तु उन 
. विचारों को एऋ-एक दल पकड़ कर, अपने स्वार्थ से सिल्ला कर 
बेठ गया है। उसे लेकर वह अन्य दल्ल को जिहाद ( धार्मिक 
युद्ध) के लिए ललकारता है। जहाँ जवंदा का राज्य कहा जाता 
है, वहाँ भी शक्ति जनता के द्वाथ में नहीं है, परन्तु जनता के 
कथित प्रतिनिधि सभ्यता के विकास का ठेका अपने ऊपर लेकर 
डिक्टेटरों को लतऋारते है) राष्ट्र -राष्ट्, जाति-जाति, वर्स-वर्ग 
अपना दल समेट-प्मेट कर बेठते हे शोर दूसरे दल को संदेद्द 
की दृष्टि से देखते है। जनता का अरबों पद्मों रुपया सामरिक 
अख-शख्तरों के निमौण में लग जाता है। यह निःसन्देह ही कभी 
युद्ध का रूप पकड़ सकता है| फूस तेयार है । विन्गारी चाहिये । 


समाज 





ता 


४६, समाज पर कविता का अभाव 


. (१) भूमिका (२ ) किसी समाज पर कविता का कितना प्रभावें 
है, यह आकिना कठिन है ( ३ ) हमारे समाज में कवि की प्रतिष्ठा और 
उसका प्रभाव ( ४ ) इस भ्रभाव का रूप--रसोद्रोक श्रोर (रसानभूति 
द्वारा भावों का परिमार्जन ( ५ ) हमारे कवियो की;कविता श्र उसका 
जन-समाज पर निश्चित प्रभाव ( $ 2 उपसंहार । 
समाज पर कविता का प्रभाव आँकना वड़ा कठिन काय है । 
निश्चय ही यह बेसा काम नहीं है जैसा जन-संख्या के आँकढ़े 
वैयार करना । समाज पर साहित्य का.क्या प्रभाव पढ़ता है, 
. कितना प्रभाव पड़ सकता है; किन परिस्थितियों में प्रभाव अधिक 
पड़ता है, किनमें कम इन महत्वपूण बातों| का अनुसंधान नहीं 
- हुआ है। ऐसी दशा में तिश्चय रूप से कुछ भी नहीं कट्दा जा 
सकता, वस्तु-स्थिति को एक रूप रेखा मात्र बनाई जा सकती है । 
समाज व्यक्तियों का समूह दे । प्रत्येक समाज के व्यक्ति 
पाठ्य-पुस्तकों में और मनोरंजन के रूप जे कविता पढ़ते भी दें । 
अतः व्यक्तियों पर और उनके हढ्वारा समाज पर कविता का प्रभाव 
पड़ना आवश्यक दे | परन्तु कठिताई यह है कि उस प्रभाव की 
दिशा क्या है, मात्रा क्या है, कहाँ उस प्रभाव को ढहूंढा जाय। 
अपने साहित्य और देश को बात तो हम स मरते हैं और उससे 
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हम यह निष्फर्ष निकालने के लिए स्व॒तन्त्र हैं कि हमारे देश की 
वही जनता साव प्रवण है, अधिक भोतिक नहीं है, उछ पर काव्य 
-का प्रभाव निश्चित रूप से पढ़ा है। अब भी पड़ता है, परन्तु 
-ब्यापक रूप से यह कद्दना कठिन है कि विलायती समाज पर भी- 
कविता का प्रधाव पडता है क्योंकि वहाँ कविता की अपेक्षा 
“उपन्यास-कद्दानियाँ अधिक पढ़ी जाती हैं। विलायती समाज 
इतना भाव-प्रवण भी नहीं है जितना हमारा समाज । 
हमारे सेमाज्न भें कवि ओर काव्य की प्रतिष्ठा इतिहास- 
"पूर्व छाल से चलती आती है। वेद, उपनिषद्‌, पुराण, धर्मशाश्ल, 
मद्दाभारत और रामयण जैसे मदह्ाकाव्य ओर गीता जैपे श्रेष्ठ 
दर्शन-ग्न्यथ कविता के रूप में ही हमारे सामने आए | हमारी 
धर्मत्राण जनता से आज भी इन ग्रन्थों का इतना महत्तत्र है 
जितना अन्य ग्रन्थों का नहीं | वास्तव में जनता का एक बड़ा 
भाग काव्य के रूप में किसी समय में इन्हीं ग्रन्थों को जानता- 
मानता था । परन्तु यह कहना कठिन नहीं है कि इन ग्रन्थों का 
श्रमाव समाज्ञ पर काव्य तत्त्वों के कारण नहीं पढ़ा, वरन्‌ इनके 
(विषय के कारण | हमारे मनीपियों में अपनी धर्ममावना और 
तत्तचिन्ता को काव्य के साध्यम में प्रात किया और जनता ने 
नह स्त्रीकार किया । पुराण ओर महाकाब्यों में रख की सात्रा भी 
औपयाप्त थी और उम्रम्ने जनता को आकर्षित करने की शक्ति थी | 
सावारण जनता नक चही दो अधिक पहुँचे और उन्ते काठ्य- 
तत्व न भी समाज पर उतना ही प्रभाव डाला जितता घर्म तत्त्व , 
ने। लैस समय बीतता गया, समाज ने उम्के काव्य-तत्व और 
धर्माचन्चन को आात्मसात कर लिया | आज समाज रामयण 
आंत मद्दामारत को कथा से बहुत कुछ पा गया है, परन्तु राम, 
लीना, छक्मण, हनुमान ओर भरत के आदर्श और कृष्ण-सुदामा 
को मित्रता जैसे आदर्शा' के प्रति श्रद्धा और उन आदर्शो को 


समाज ३३७ 


जीवन में न्तारने की भाचना के सिवा निश्चित रूपसे ओर 
क्या प्रिल्ञा है, यह कहना कठिन है। हाँ, रामभक्ति और ऋष्ण- 
अक्ति मिली है; अवतारपूजा मिली है, पूत मो के गोरवगान से जो 
बल सिलता है वह बल मिला है, परन्तु इन सबको कविता के 
रख से किस प्र्नार सम्बन्धित किया जाय | 
कविता की एक ही विशेषता है जो उतनी मात्रा मे साहित्य के 
ओर किसी भी अंग में नहीं है । वह विशेषता है रखोद्रंक और 
रखासुभूति द्वारा भावों का परिसाजन । बविता जब जिह्दा से उतर 
कर आत्मा के साथ हिल्मिल् जाती है तब वह भांव-संसार में 
क्रान्ति कर देती है। कठोर हृदय कोमल हो जाता है। चट्टान से 
रस के स्रोत बहने - लगते हैं. | भवभूति के उत्तर रामचरित के 
पाठ के बाद किसका हृदय द्रवित न होगा ? सूरदास के बालक 
कृष्ण के बाल-विनोद से परिचित पाठक प्रत्येक बात्क के प्रति 
बात्सल्यभाव रखेगा, उसके उठने-बेठने, गिरने-पड़ते का ध्यान 
रखेगा | बालक का हद्वास उसके हृदयतन्त्री के तारों को भछार 
देगा । उसका कष्ट उसे रुला देगा । यद्दों काव्य की साथकता है। 
आज भी आहल्टदा-ऊदल की युद्धत्राती भारतीय हृदयतन्त्री को गव, 
भौ एव और उत्साह से भर देती है। अल्हैत के स्वर के साथ 
वीरभाव आँखों में मूल्लने लगता है । कम-से-कस कबीर ,सूरनास, 
तुललीदास और जगनिक के कांध्य के सम्बन्ध में यह अवश्य 
कह सकते हैं कि उन्होंने भिन्न-भिन्न प्रकार से भारतीय समाज 
की अशुभूति और घारणा को विकसित किया है ओर आज दिन 
भी समाज पर उनका अ्रसिट प्रभाव है। समान की वराग्य- 
भावना दरिद्वता में उच्चता की कल्पना, संसार को नश्वस्ता, 
वात्घल्य और खब्ार, भक्ति, आर्य 9 भोर वीर-भावना आजन्न 
भी इन्हीं कवियों के सद्दारे खड़ी है । 


परन्तु जैसा दम पहले कद्द चुके हैं काव्य के प्रभाव की परीक्षा 
र्र्‌ 
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अभी नहीं हुई है । अब हम यह मी नहीं समझते कि व्यक्ति के 
निर्माण में काव्य का कितना हाथ रह सफता है ओर दम किस 
प्रकार व्यक्तित्व के लिमाण में कविता से सद्दारा से सकते है! 
समाज तो अमी दूर है। इसमें कुछ सन्देह नहीं क्रि कविता ने 
सहस्तों को ऊपर ज्ठाया है; सदर्खों की जोवन- ज्योति प्रदान को 
है, परन्तु कविता के विपय का इनमे कितना मभद्दत्त्व रहा दे; 
कविता की आत्म-रपघ-झा कितना हाथ था, यदू आँकना नहीं हो 
सकता दे | 


४७ भक्ति और सप्ताज 


(१) भूमिका ( २) भक्ति की परिमापा--भक्ति वैयक्ति क साधना 
# (३) मक्ति में सामाजिक गुणों का सग्रह--शी ज्ञ, सदाचार, सन्तोष, 
अ्रनासक्ति, परहित सावन, मिष्ठ भापण, मावहीनता समबुद्धि (७ ) 
वैष्णव भक्तिवारा का समाज पर प्रभाव--सहिषणुता, अ्रहिंसा, 


श्रंपरिक स्वच्छता पर बल (५, ) मक्ति-ताहित्य पर लांच्छुन और. 
उसका उत्तर (६ ) उपसंहार | 


मारे देश में तगम्॒ग १००० वर्ष तक अक्तिकी धारा अनेक: 
ठझावना -विवर्तो' में हो कर वही है और उसका और समाज का 


१३ थी... दर जान 


रम्वन्ध इतना अधिक रहा है कि यह असम्भव है कि उसने 
छपाज पर प्रभाव न ढाला ही | यहाँ भक्ति और सभाज के 
सम्न््ध की ज्ञानना ही इहेश्य है, अतः इस 'पेतिद्यासिक भूमिका 

पा सास रगत का आवश्यकता भी है | यदि अति कौर समाज 

के सम्वन्धस फ्रह् निश्वयपृ्वेक कुछ कद्दा जा सकेग ! तो हमारे 
; | जहाँ दस शताब्दियों तक भक्तों और 
टन | भाव का परम्परा चला जाती रही ६ हि 


मूजनः भक्ति ववक्तिछ साथना हैं।चह डवासक के साथः 


ही बढ़ा में कहा ता सऊेगा 
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इष्टदेव का ऐसा सम्बन्ध है जिसे उपासक किसी भी साध्यम के 
बिना स्प्ृत: स्थापित करता है। खमाज मे मनुष्यन्सन्ु ष्य का ३ई- 
न-कोई सम्बन्ध है। भक्ति के च्षेत्र से भारस्भिकरछूप से इस प्रकार 
का कोई सम्बन्ध नही । प्रत्येक भक्त भक्ति को साधना अपने ढंग 
से करता है और अपनी खाघना में वह जितना सफ़त्न होता 
जाता है उतना ही वह समाज से दूर होता जाता है ओर भगवाद 
के निक्कट पहुँचता जाता है | परन्तु इस वेयक्तिक साधना से 
समाज का दूर का भी कोई सम्बन्ध हो सकता है या नहीं, यही 
देखना है । इसके लिए पहले हमें भक्ति की मूलगत*विशेषत/रओं 
पर प्रकाश डालना) होगा । 

'सक्ति की पहली सीढ़ी है शील भौर सदाचार का संग्रह | 
भक्त का प्रत्येक क्षण इस प्रयत्न मे जाता है कि बह मगवत्‌ कृपा 
का अधिकारी हो | तुलसी की भाँति वह भी सोचता है-- 

कबहेँ हों यहिं रहनि रहोंगो १ 
श्री ःघुनाथ-कृपाल कृपा तें संतसुभाव गहोंगो ॥ 
यथा लाभ संतोष सदा, काहू सों कछु न चहाँगी। 
परहित-निरत तिरन्‍्तर मन क्रम वचन नेव निबदोँगे॥ 
पुरुष वचन अति दुसह भ्रवण सुनि तेहि पावक्र न दहागो | 
विगत मान, सम सीतञ्ञ मन, पर ग़ुन, नहिं दोख कहोंगो ॥ 
परिहरि देह-जनित चिंता दुख-सुख समदृद्धि संदोंगो ! 
“तुलसीदास” प्रभु यद्टि पथ रदि अविचल हरिमक्त लहाँगो || 


इस शील और सदाचार की साधना में अनेक सामाजिक 
गुणों का संग्रह आप दी दो जाता है । भक्त को कोई विशेष प्रयत्न 
नहीं करना पड़ता। संतरवभाव के अन्तर्गत सब कूछ भा जाता 
है--सनोष, अनात क्ति, परद्दित-साधन, मिष्ठभाषण, सानहीनता, 
समबुद्धि | यही गुथ दै जिन्हें हम समाज के क्षिए दितकर 
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सममते हैं। फिर हम कैसे दाद सकते हैं. कि भक्ति की धारा ने 
समान को हर नें पहुँचा ट् [क्या भक्तों वह इस उ पादेय गुणों ने 
समाज के प्रतिदिन के वातावरण को प्रकाश से न भरा होगा 
क्या भक्तों का जीवन ही इस बात का प्रमाण नहीं है $ # श्रेष्ठ 
व्यक्तिगत गुण कालांतर में सारे समाञ्ञ को पहुँच जाते है 
वास्तव में वेश्णवभक्त की घारा ने समाज को कई प्रकार से 
शुद्ध किया है । भिन्‍्दोंने वेष्णव आन्दालन के इतिद्दास का 
धःध्ययत किया दे, वे यहलानते हें कि वेष्णव धर्म हिंसा के 
घिराध में ही उठा था। अत: समाज हो मन, वचन, कस से 
अहिलक बनाने का प्रयक्ष वंष्िणव-धर्म ने ही किया। यदि चुद्धि 
कफ समय में उठा हुई यह अहिसा की लहर वेप्णुव धर्म के द्वारा 
हम तक ने पहुँची हाती आज़ दम मद्गात्मा गांधी के अद्विसोत्मक 
आन्दालनी की एकदस असफ्तत्त या अव्यवहारिक पाते । 
वष्णवधर्म ने जनता की जात्मा छो ईशवर-विश्वास से दृढ़ किया, 
टमन भक्ति द्वारा ससाज्ञ के हृदय का परिष्कार किया, उसने 
व्यक्तिगत आचरण पर वल्त देकर समाज में सदाचार की प्रतिष्ठ। की 
जब हम भक्तों श्रौर समाज से सम्बन्ध जोड़ने बेठते हैँ तो 
अजाब- अज्ञीच वार्ते कहने लगते हूं। क्‍या भक्तों कासमाज्ञ से 
ऊकाई सम्बन्ध भी ८१? भक्त समाज में हैं ही कहाँ? उनका 
सादिरय पराजय, आ्त्मग्रतारण और अंन्धविश्वास का साहित्य 
#/ भ्छोन एश्व्रायनार का अलावा ४कर छ्म्र शतार्दियों तक 
उलमानों दा शुल्ास बनाये रखा ९ उन्होंने पाखंड और 
परत स्वाद को आाप्रव दिया । डल्दोंनि व्यक्तित्व के पदिकार पर 
' इमर सम्ताजस्व की उपेक्षा ऊझराई। भक्तकाव्य पलायबादी 
ट्त्य हि । इस मे शर के श्रामऊ विचार आल इममें धर किये 
[सस, विचारों यो ही खब कुछ मान बैठने वाले लोग यह 
तिद क समान्न एक व्यापक वस्तु है ओर उप वानप्रस्थ 
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ओर संन्यास आश्रमों में रहने वाले मनुष्यों का भी स्थान है । 
वानप्रस्थी और सनन्‍्यासी मी समाज के सदस्य है और इस पर 
प्रभाव डलते हैं। भक्त तो समाज सें रह कर जीविका चलाते थे 
या समाज को हो अपना कम-क्षेत्र बनाये हुए थे । संतों ( कबीर, 
दादू, नानक प्रश्नति निगु णबादी भक्तों ) ने तो अपना अपना 
व्यवसा4 ओर लोकिक व्यवहार भी पूर्णतया बनाये रखा। थे 
बराबर ससाज के सदस्य, ग्रहस्थ, रहे | कृष्णभक्तों का सम्बन्ध 
बड़े बढ़े सन्द्रों से थे जहाँ जनता उन्तके गान-क्रीतन-उपर्ेश को 
सुनने के लिए अतिदिन उपस्थित होती थी | वस्तुतः मन्दिर ही 
मध्ययुग में समाज के केन्द्र हो रहे थे ओर जनता को बहीं णे 
धर्म-ज्ञान के सदेश मित्षते थे । इस प्रकार. राजशक्ति खोकर हिन्दू 
जाति ओर हिन्दू समाज बवृन्दावन-मथुग के छृष्ण-मन्दिरों, 
अयोध्या के राम-मन्दिरों श्र कांशी के मन्दिरों एवं पंडितों के 
निवासस्थानों में केन्द्रित हो गये थे। इन्हीं केन्द्रों से भक्ति का 
सदेश समाज तक पहुँचा और उसने समाज को आध्यात्मिक 
नेतिक कितने ही अमूल्य संदेश दिये एवं उसको स्थिति को 
डॉबाडोल होने से बचा लिया । 


८, नाटक और समाज 


( १) नाठक और समाज का अ्नन्याभिय समस्॒न्ध ( २) नाटक 
के आरम्भ और विकास का इतिहास समाज के विकास का ही इतिद्दत 
है (३ ) भारतीय समाज पर संस्कृत नाठक का प्रभाव--सा हित्व की 
विशेषताशो की उत्तरोत्तर बृद्धि के कारण नाक समाज से दूर हो 
गया (४ ) नाठक और समाज के तीन प्रकार के सम्बन्ध--मनोरंजन, 
प्रचार, सुधार (५ ) व्यक्ति पर नाटक का प्रभाव । ५ 

नाटक और समाज का अनन्याश्रित सस्वन्ध दे | समाज के 
बिना नाटक की अवस्थिति असम्भव है और नाटक समाद् 
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के सदस्यों के सामने आये विन्ा नाटक नहीं बन सकता | सादित्य 
ऊा कोई अंग समाज्ञ पर इतना आशित नहीं है जितना नाटक । 
उपन्यास, कविता, कद्ानी इसका संमाज से कोई इस प्रकार का 
सीधा सम्बन्ध नहीं है लितता रंगर्मंच के द्वारा नाटक का। 
उपन्यास, कविता और कहानी शब्द-काव्य या प'ख्य-काज्य के 
अंतगत आते है| नाटक दृश्य काव्य है| इसके लिए प्रेश्षक के 
रूप में समान की उपस्थिति आवश्यक है। नाटककार समाज को 
सम्बोधन ऋरता है, उसको दी मामा का प्रयोग करता है, प्रत्येक 
अरार यही चप्टा ऊरता हैक प्रशक्षक के लिए वह सुगम हो, 
इसके साहित्य के २क्त, मांस मत्न सब चार ओर के सामाजिक 
डपादानों से उक्ट्ठ किए ज्ञात है। यही नहीं, उसके पात्र नाट्य 
करते हुए अपने को प्रश्न से अभिन्न घिद्ध कर दें, तभी वह 
सफल कहलाता है । 

इस बात को। न्ाटककार्रो और नाव्यशाखत्र के आचार्यों ने 
बहुत पहले से समझ लिया था। बम्व॒तः नाटक के आरम्भ और 
सिरास का इतिहास समाक् के विकास का ही इतिद्दास है। 
आरम्मिक नाटफ उस समय लिखे गये. जहइ समात्र धर्म पर 
आश्रित था शोर उन्दान समाज सें घर्म-भावना के प्रचार का 
फाम किया। यात्रा, स्वांग, रामलीला आदि के रूप में हमारे 
यहाँ घामिक मावता को प्रदर्शित एवं दृढ़ करने वाले नाटक आज 
मी हमारे बाच मे चल रहे दें।मसमाम को उन्होंने कितना 
अरभाविव जिया है, यह उनकी लोक-व्रियता से जाना जा सकता 
£ सच ता यह कि प्राचीन मारत और प्राचीन यूनान में नाट्य 
का जन्त धमझत्यों के अवसरों पर ही हुआ ओर उपरांत उत्दोने 
समाज के नाति आर घमम-सम्बन्धी भावों पर बडा प्रभाव ढाला | 

परन्तु डछ दिना बाद साटक का महत्व केचल शास्त्रीय दी 
उहू गया । जनता में थमम-प्राणु स्वांग यात्रा प्रति चीज चलती 
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रहीं, परन्तु ऊपर की जनता में नाटक साहित्य की वस्तु हो गया । 
परन्तु उस समय भी इसका अभिनय होता था ओर वह उच्च- 
वर्गीय-जनता को, जो प्रेक्षकों के 'छूप से उपस्थिति होती थी, 
प्रभाविव करता था | यह अवश्य- है कवि उसका क्षेत्र सीमित हो 
गया था | उसमें साहित्य की ऊँची विशेषताओं की प्रतिष्ठा दो 
गई थी और वह अधिक प्रभावों त्पाद 5 भी हो गया। मध्ययुग में 
यूग्रप में एकबार, फिर नाटक और जनता का सम्बन्ध स्थापित 
हुआ ओर जनता को शेक्सपियर जैसा बड़ा कलाकार मिल्रा | 
तबसे अब तक मौलियर और इब्सन प्रश्नति पाश्चात्य नादककार 
के माध्यम से नाटक खाहित्य के ऊँचे भावों का रक्षा करते हुए 
भी साधारण जनता की ओर ही अग्नसर होता गया है। भाज 
नाटक बहुत कुछ समाज की अह्यन्त निक्रट को वस्तु है| सिनेमा 
के रूप में उसका प्रभाव लक्ष-लक्ष मनुष्यों पर पड़ा रहा दे और 
 समाज्र का मनोरंजन ही नहीं बनना ओर विंगडना भी उसके 
द्वाथ में है। 
यदि हम अब तक के नाटक और खमाज के सम्बन्ध का 
विश्लेषण करें तो हमें तीन प्रक्रार के सम्बन्ध लिलाई पढ़ गे हि 
' पहला सम्बन्ध मनोरंजन का है । यही सम्बन्ध स5 महत्त्वपूर्ण 


है। नाटक को समाज्ञ ने मुख्यतः सदैव थी मनोरंजन के रूप में 


देखा है, घर्म-प्रचार, समाज-सुधारू आदि गौण रहे हैं। आज भी 
. प्रक्षक नाख्य-मावना में केवल सनोरंजन के उद्देश्य से जाता द्द [ 
परन्तु यहं आवश्यक नही कि नांटझकार केवल शुद्ध समनोरजस 
तक ही अपनी दृष्टि को सीमित रखे। इसी से बहुत पहले से 
नाटक और समाज का एक दूसरे प्रकार का भो स्वस्थ 7 हे 
वह है घमो, नीति अथवा आदर्श के प्रचार ही अधिकांश 
प्राचीन नाटकों की सामग्री धर्म अथवा नीति के क्षंत्रों से ली गईं 
डै। आधुनिक काल में इ्सन, बनी शाँ, मो लियर जैसे नाटक- 
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कारों ने समाज्ञ के प्रति विरोध की भावना को नाटक का विषय 
बताकर लाटक और समाज का एक तीसरा सम्बन्ध स्थापित 
क्रिया है । सह सस्चन्ध हे समाज्ञ को जा लो चना द्वारा उसके 
सुधार छा प्रयत्त | यददी कारण है कि आज के नाटक बुद्धि-प्रधान 
पर व्यगात्मक हैं । जतका उद श्य दी समाज की वस्तु-त्थिति को 
अस्वीकार करके उछके मम पर चोट करना होता है| परन्तु धोरे- 
धीरे नाटक समाज से मी आगे वहा है, उसने राष्ट्रीय, अन्त 
बष्ट्रीय और सावमीमिक समस्याओं को अपना विषय बनाया 
£। आज उसके द्वाथ में क्रान्ति के अश्न शम्त्र पहुँच गये हैं और 
समाज के द्वारा वह अपनी अभिव्यक्ति चाहने लगा है। आज का 
ताटककार सम्ताज्ञ का विरोधी, विद्रोड्ी ओर क्रान्तिन्द्रष्टा है। 
दही समाज को विद्यास के प्रगतिशील पथ पर वढ़ा रहा है। इसी 
तरद्‌ जहाँ कमा समाक्ष के धर्म, सीति और आचार-सम्वन्धी 
विचार नाटक की अनुप्राणित करते थे, नाटक केबल उनकी 
अमिन्यक्ति का साध्यम होता था, वहोँ आज्ञ नाटक के विचार 
झार भाव समाज में क्रान्ति के चीज बोकर उसे परिवतेन के पथ 
पर बढ़ते के लिए बिचश करते हैं। आज साहित्य के विभिन्न 
कंगों में न कोई इतता प्रगतिशील है जितसा नाटक ।|न कोई 
इतना भ्रभावशाल ही है । 
पम्ताज पर नाटक के प्रभाव के ऑकने से पहले हमें पढले 
व्यक्त पर नादक के प्रभाव का ऑकना होगा। समाज व्यक्तियों 
का हा समृद्र ई | प्रेश्चक भी व्यक्ति ही है। उसी के द्वारा नाटक 
छमा पर प्रभाव डालता है। हमें देखना है कि साधारण रूप 
से धद प्रक्रिया केछ दोती है | प्राचीन नाटककार व्यक्ति तक ही 
समित रहते । वे समाज के बात कम्त सोचते ये। अरस्तू ने 
अंत्रिक से अधिक /एपाइएपं०ा० की बात सोची है। इमारे 
नट्याचार्यी में मो रखामिव्यक्ति को ही प्रधानदा दी है। अरस्यू 
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: के विचार के नाटक मनुष्य के मूल भावों की अभिव्यंजता के 
द्वारा उसके मनोविद्ारों को अग्रत्यक्ष रूप से बाहर निकलने के 
मोका देता है ओर फिर व्यक्ति गत ओर सामाजिक जीवन में 
प्रक्षक अधिक सभय और सहनशील हो जावा है। हमारे यहाँ भी 
नाटक से भावनाओं के परिष्कार की बात सोची गई थी | 
इसीलिए आदशवाद की प्र धानता थी । 


१९, विधाह-पन्धन 


(१) विवाह बन्धन का अथ है योन-व्यवहार पर प्रतिबन्ध॑ (२) इस: 
बंधन के मूल में हे महत्व ओर श्रधिकार की लालसा (३) विवाह बंधन 
का इतिहास और वतंमान रूप (४) विवाइ--धामिक संस्कार के रूप में 
(५) विवाह-बंधन को स्वीकार करने की श्रावश्यकता - विवाह के विना 
कुटुम्बच की समाजिक संस्था की प्रतिष्ठा ही नहीं हो उकती ( ६ ) 
ग्राधुनिक काल में विवाह के प्रति विरोध स्वतन्त्र योन-व्यापार का 
अरग्रह तथा उसकी अश्रतुपादेयता ( ७ ) उपसुंहार । 


विदाह-बन्धन के पीछे परिवार बना कर रहने की भावना 
काम कर रही है। इसी भावना ने इस संस्कार को जन्म दिया है। 
पहले मनुष्य गोठी या दलों में घुमा करता था और यौनव्यापार 
अवाध था | किसो भी पुरुष का किसी भी सत्री से यौन-सम्बन्ध 
स्थावित हो जाता । इस प्रकार परिवार की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती 
थी । वर्तमान समय में ससार में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं हे । 
सभ्य ओर असभ्य दोनो प्रकार की मनुष्य-ज्ातियों में यौनव्यव- 
हार पर प्रतिबन्ध लगा दिये गए हैं । 

मनुष्य में अपनेपन या महत्व और अधिकार की लालसा 
भ्रव्यन्त प्रबल है । इसी ने सक्नी जाति के प्रति सन्देद्द तथा उन 
पर आधिपत्य का भाव पुरुषों में उत्पन्न क्रिया। सनन्‍्तान के 
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प्रति वात्सत्य की भावना ने भी योन-सन्वन्ध को सीमित करने 
की ही प्रेरणा दी। आतरस्नेह, पारस्परिक सदुभाव व सहयोग 
आद्दार-विहार की सुविधा कुछ इन्हों मूल मनोवल्ञानिक प्रवृ त्तियों 
से बिचाइ को जन्स दिया। पहले “सस्मय न्याय” से काम लिया 
जाता, जो बलवान होता, वह क्रितनी ही स्त्रियां रख सकता, दुर्बल 
अपनी स्त्री के संएक्षण में अप्तममथ होता । परन्तु इस प्रर्तार 
नित्यप्रति बशांपि, कल जोर द्वन्द का साम्राज्य था। अतः 
मानसिक विक्रापत के साथ-साथ सठुष्य ते परिस्थितियों को पहचान 
कर उनके निराकरण के लिए स्त्री और पुरुष के यौनसम्बन्ध को 
विधि-नियेयों द्वारा चॉचना ही उचित समझा । 
हम समय विवाह का कोई सर्वमान्य रूप प्रचलित नहीं है 
ओर इसीलिए परिवार की संम्या भी भिन्न-भिन्न तरह की दे | 
मुख्यता तीन प्रकार के परिवार प्रवलित है--स्त्री-पुरुष के एक- 
विवाइ-सूलक, पुरुष के चहुविव्वाह-प्रूत्नकत ओर स्त्री के वहुविवाह- 
मूलक | इनमें पहले दो का ही अधिक प्रचार है। हमारे 
यहां पहले प्रद्धार के विवाह की ही महिसा गाई गई है ओर उद्ची 
पर कुटुम्च और परिवार खड़े किए गए हैं। एऋ-पत्नी-अ्रत और 
एक पतिब्रत ऊे प्रणंधा-गोतों से हारा साहित्य भरा पड़ा है । 
नि:सनन्‍्देंह इन ऊंचे आदर्श ने अनेक उज्ज्वज्ञ चरित्रों की सरष्टि 
को हैं आर दाम्पत्य जीवन को सुखी चनाया है| 
धघोरे-घीरे विधाह एक धार्मिक विधान या संस्कार द्योगया 
है।यह इस बात का प्रमाण हैक्रि समज्ञ ने उसकी महत्ता 
ग्वीकार कर ली औ। उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के उहं श्य 
से घच्छाटूज योनाक्पण होने से चचा लिया है। अब विवाह का 
सस्नन्य दी स्त्रो-पुरषा से होते हुए मी समाज या गोष्ठी के साक्षी 
शान का आजवश्यकता हू। त्रिवाह के समय पर ओर वरधूपक्ष से 
सअस्घुनरान्वत्र इक्ट्ठ हाते हू आर भर्म मंत्रों और पारिवारिक या 


खससाजऊ एफ 


कौटुम्बिक - विधि-विधानों के साथ गाजे-बाजे के साथ विवाह 
सम्पन्न होता है | विवाह-सम्पादन में सम्प्रदान; पाणिग्रदण, माला 
अथवा अगूठी का विनियम, क्षण को बांधना-खोलता,एक साथ 
ओजतन करता, बर-वधू का परस्पर ताम्बूल महण इस वा के 
अनेक मांगलिक व्यवहारों का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में 
मांगलिक कृत्य वरबघू के पारस्परिक सहयोग के धोतक हू 
गृहप्रवेश के समय हरे शाखा-पत्र, जेल भरे कल्नश, मत्स्यादि 
अदर्शन आदि लोकाचार भी इसी भावना से व्यवहार में आते 
हैं। अनेक लोकाचारों से प त-पत तो को स्मरण कराया ज्ञाता 
कि विवाह का उद्देश्य सन्तानोपादुन ह--तववधू की गोद में 
शिशु देना, मखाने बरसाने, घान्य,दुत्र, फल खिलाने तथा पीपल 
की पूजा और पद क्षिणा वंजबूद्धि की कामना ही सूचित करती दे, 
-इन लोकाचारों और घार्मिक करत्यों के पश्चात्‌ पतति-पत्ती ग्रहस्थाश्रत 
भें प्रवेश दरते है | हमारे यहाँ गृहस्थाश्रम को सब आश्रर्मों में 
महत्वपूर्ण कहा गया है क्‍योंकि गहाय चारी और सनन्‍्यासी सच 
अन्न-बस्रः के लिए गृहस्थके ही आश्रित हैं। प्रअलतन अथवा 
अजावबृद्धि भी इसी आश्रम द।रा होती है। अतः इस आश्षस 2६ 
सत्री-पुरुष को प्रवेश कराने वाल्ले संस्कार को छार्मिक रूप मिल 
जाना आश्चयें की बात नहीं हे । 
समाज ने विवाह-बंघन को इस लिये स्वीकार किया है कि 
इससे उसका आधार टंढ़ हो जाता है और उसमें व्यवस्थाजर 
मयीदा को प्रतिष्ठा हो जाती है । समात्न का आधार परिवार या 
कुटुम्ब है, कुट्धम्त्र स्त्री-पुरुप ओर उसके बच्चों का समूह दे | जब 
तक रत्री- पुरुष में यह समझौता नहीं होता कि वे परस्पर ही योन- 
सम्बन्ध करेंगे और साथ रहकर बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का बोस . 
उठायें, तब तक परिवार की फोई भित्ति ही स्थिर नहीं दोती, 


समाज का अस्वित्व दो झलंभव है यदि हम राष्ट्र, राज्य या 
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क्रिसो भी राजनैतिक इकाई का विश्लेषण करें तो हमें शीघ्र दी, 
यह पता चलन जायगा कि समाज हो उन्तका आधार है हि समाज 
टूट जाने पर मनुष्यमात्र घुमक्कड हो जायेंगे, वे अधिक से अधिक: 
दल के रूप में रह स्ेंगे। अवाध यौनसंगम उन्हें शीघ्र ही 
कलहप्रिय, उच्छुड्डल और बलहोन बना देगा । आज हम जितना 
साहित्य, कला-कौशल, स्थापत्य, संक्षेप में सभ्यता और संल्कृति 
के जितने भी चमत्कार देखते हैं, वे इसो लिए सम्भव हैं कि 
समाज की निश्चित सित्ति क्र आधार पाकर ही मनुष्य को इतना ' 
अवकाश के क्षणों की अपनी आशाकांक्ष ओंं की कलात्मक 
अधिव्यक्ति में लगाए। उसने घोरे-बीरे ज्ञान-विज्ञान, धर्म, नोति 
समाजशासत्त्र, साहित्य, कज्ना के ऊँचे-ऊचे महल खड़े कर लिए हें 
जिन्हें देख कर हम आश्चये से स्तब्ध हो जाते हैं, परन्तु हम 
इनयी नींव नहीं देख पाते | नींव हे समाज; ओर समाज का 
आधार है विवाह-बंधन । 
परन्तु आज इस विशान और स्वतन्त्रता के युग में नई-नई 
आवाजें उठ रही हूँ | नये-तवे आदर्श हमारे सामने आ रहे दें । 
कहा जा रहा दे कि हमने युगों से नारी को अप्राकृतिक बंधन में: 
बोध किया है। ऊबि के शददरो में -- 
“मुक्त करो नारी को 
सजनि, सखी, प्यारी को” 
' मानव के पशु के प्रति 
ही उदार नव संस्कृति 
उुगन्युग रच से शत-शत नेतिक बन्धन 
बाघ दिया मानव ने पीढ़िंत पशुतन | 
विद्रोद्दी हो उठा आज़ पशु दर्विंत 


गइ ने रहेगा अब नबयुग में गर्धत 
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नहीं सहेगा रे वह अनुचित ताढ़न, 
रूढ़ि-नीतियों का गत निमंम शासन [!!” 


जब सभ्यताएं ओर संस्कृतियाँ इतने उच्च शिखर पर पहुँच गई 
हैं , तब मनुष्य के पशु को स्वतंत्र करने की बात चल्ली है। यौन- 
सम्बन्ध पशुकरम से कुछ भी भिन्न नहीं रहे, उप्तका नियत्रण नहीं 
रहे । सनन्‍्तानोत्पादन से उसका संबंध न हो। सन्ताननिरोध के 
वैज्ञानिक साधनों से काम लिया जाय। खस्रो-पुरुषों को स्तरतंत्रता 
दो कि वे परस्पर कुछ दिलों तक या जब तक वे विच्छेद न चाहें 
योनसंगम चलता रहे । सन्तानविरोध के कारण या तो सच्तातन् 
उत्पन्न ही नहीं होगी, उत्पन्न हो तो उसका लालन-पातन राष्ट्र के 
ज़िम्मे--भविष्य के नागरिक पालन-पोपण को ज़िस्मेवारी राष्ट्र 
की ही रहे | इस प्रफार यह यांत्रिक सभ्यता मनुष्य के अन्यतम 
सम्बन्ध को यंत्रवत्‌ बनाकर जड कर देना चाहती है । 
हमें यह ससममत लेना चादिये कि आज हम नए-तारी के 
सम्बन्ध में जिस रवृततन्रता की कल्पना कर रहे हैं, कभी आदिम 
अवस्था में हम उसमें से गुजर चुके है । यह तब की बात है जब 
सनुष्प गौष्ठों अथवा दलों में रहते थे ओर परिवार की सम्धा 
विफेंसित नहीं हुई थी | अब भी आदम-जातियों में जो विवाह- 
पद्धति हैं. वह हमे अद्भुत और अविकसित लगेगी। सहस्नो 
वर्षों के अनुभव के बाद आज हम विवाह छो अत्युच्च सामाजिक 
सस्कार का रूप देने में सफल हुए । तब आदिम अवस्था की ओर 
लोटने की आवाज़ उठाई जा रहो है। वास्तव में विचाह जा 
उद्देश्य दी यह रहा है कि मनुष्य की अत्यन्त स्वाथाभमविक काम- 
लिप्ता शो नियंत्रित एवं संयशित करे केयल ठसी तगह जाति की 
रक्षा हो सकती थी आर पारस्परिक जीवन सहयोगपृण आर 
निरापद हो सकता था। जिस प्रक्नार +नुष्य-समाज्ञ ने अपनी 
अपनी वुद्धि और आचरण से जांच कर प्रत्येक काय की पूति के 
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नियम बनाये हैं, उसी प्रकार स्त्रो-पुदध को कामवासना को पूर्ति 
के सी नियम बने हें जो भिन्न-भिन्न देशों ओर वातावरण के 
'ग्योग के बाद सुगम तथा लामदायक प्रमाणित हुए न | प्रारम्भिक 
समय में विवाह का कारण ज्वीं-पुरुप का पारस्परिक आकपण 
होता था और इस आकपंण के शिथित्न हो जाने के साथ विवाह- 
बंधन भी टूट जाता था। परन्तु जब महुप्य अधिक सम्प् हो 
गया और घचरवाही का काम करने त्ञगा तब उसने पशुओं और 
यश्ों को देखरेख के लिए रत्री पर प्रसुत्व क्रिया ओर उसकी 
सनन्‍्तात का भार भी स्वयम्‌ ग्रहण किया। इस अबचस्था में 
ःधिछांश तरुणु अपनी स्त्री की प्राप्ति कनन्‍्याहरण को प्रथा द्वारा 
करते थे जिसमें सदेव रक्तपात होते थे। बाद में म्त्री मोल लेने 
की प्रथा चली जिससे स्त्री की मर्यादा घट गई ओर वबह्द पुरुष की 
दाठों मात्र सममकी जाने ज्ञगी | जहाँ अर्थ द्वी सब कुछ रहा, वर्दों 
बहुपतित्व की प्रया श्रवश्य बढ़ जायगी जिसका अथ है कि एक 
पति एक से अधिक म्त्रियाँ से वैवाहिक संसर्ग रखेगा | हमारी 
हिन्दू जाति भें कुल्नीनता की प्रतिष्ठा अधिक थीं, अतः “कन्या 
विवाह द्वारा अपने से ऊँचे कुन्न में जाय”, इस विचार ने वह 
पत्नित्व का प्रोत्लाइन दिया। बहु-पत्तित्व से एक र््न.त्रत तक 
पहेचन का इतिहास बड़ा लस्‍्बा है। प्रेम, स्त्रियों के वैयकिक 
गुण एवं उतमें व्यक्तित्व के सामूहिक विकास, आाथिक असंतुलन 

बम पत्ती और उसकी सनन्‍्तरन के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार 
आदि अनेर कारणों ने वहुपित्तत्व की प्रथा के स्थान पर सभ्य 
जानेया में एक्पत्नाश्नन को स्वावता की। एक पत्नीत्रत में स्त्री 
पुर्प की सयदि बराबर है, परन्तु यह पश्चिमी देशो में 
राजन की परिग्वितयां के स्वरूप शीघ्र दो मानी गई, पूर्वोय देक्षों 
में घर मे पत्नों सुन्दर ढग से प्रतिष्ठा होने पर सामाजिक 
आर राजन॑तिक अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। हमारे यहाँ भी यहद 
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आन्दोक्नन उठ खड़ा हुआ है कि स्त्री को पूर्ण स्वतन्त्रता अथवा 
पुरुष-के समान अधिकार प्राप्त हों। अभी अनेक बातों के लिये 
बह पुरुष के अधीन हे । क्‍ 
. जो हो, प्रश्न अभी बना है। इस स्त्री-स्वातंत्रय के आन्दोलन 
को समाप्ति कहाँ हो ? क्‍या तल्लाक़ की प्रथा को उतना व्यापक 
रूप दे देने से स्त्री की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तिना व्यापक रूप उसे योरुप 
भें मिल चुका हे ? स्त्री-पुरुष में कोई रजिस्ट्रार के पास जाकर कह 
सकता द--में फ़लाँ के साथ-साथ रहना नहीं चाहती, या 
चवाहता--ओऔर विवाह-विच्छेद ! दोनो किसी भी दूसरे स्त्री- 
पुरुष से पविवाह-सम्बन्ध करने के लिए सदतंत्र हो गये | जहाँ इस 
प्रकार का रवच्छाकार है, वहाँ सप्ताज क्रिस भित्ति पर टिकेगसा 
मातृत्व की ७च्चता ओर पूतता की भावना नष्ट हो जाने पर क्‍या 
थ्ोनपम्बन्ध के आनन्द के आधार पर ही स्त्री की प्रतिष्ठा हो 
सकेगी ? क्‍या मातृत्व ने ही वात्सल्य, ग्रह, कलाकोशल, स्त्री- 
पुरुष के आजन्म सहयोग ओर प्रेम जैसी उपयोगी संस्थाओं और: 
प्रवृत्तियों के जन्म नहीं दिया है। विवाह-बंधन के मूलोच्छेदन 
के धाद समाज में नारों की मयोदा कहाँ रहेगी ? 
६०, हिन्द-समाज में नारी का स्थान 
(१ ) भूमिका (२) हिन्दू स्मृतिन्यन्थों और घर्मा ग्रन्थों से 
कतिपय उद्धरण ( ३ ) हिन्दू समाज में नारी के स्थान की उश्चता 
(४ ) हिन्दू नारी पर कुठुम्प (५ ) हिन्दू स्मृति-न्यों में मातृत्व के 
भौरव की रक्षा वर्तमान समय में कुछ कुरीतियों के कारण स्री चरित्र 
दूषित हो गया, अ्रतः चरित्र की म हत्ता पर स्थित नारी का स्थान मिर 
गया ( ७ ) वर्तमान नारी-स्वातंब्य के आन्दोलन श्रीर उनकी विद्र॒पता । 
संघार के किसी भी समाज में नारी का स्थान इतना ऊँचा 

नहीं दे, जितना हिन्दू-समाज में | वंदिक-साहित्य के सूत्र म््यों 
का एक सारस्वत अन्नुवाक इस प्रकार है-- 
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यर्यां दूत सममवदच्स्यां विश्वमिदर्द जगत | 
वागद गाथां गास्थाभि या स्रीगामुत्तम यश$ (| 


अर्थात्‌ महाभाग्यशीला नारी जो भूत आर भविष्य की जननी है . 
जिस उत्तम यश का पात्र है उसकी यशोगाथा को आज हम गाते 
9 | इसके वाद बीस ऋआऋषचाएँ चेदिसंडप में गाई जाती हैं और 
विवाह सम्पन्न होता है। मनु ने तो यहाँ तक्र लिखा है--“यो 
मर्ता सा स्मृवांगना” (जो पति हे, वही अभिन्न रूप से पत्ती दै)। 
/ज्हाँ स्रियों का पूजन द्वोहा है, वहाँ देवता बसते हैँ। जहाँ 
उसका आदर नहीं होता, वहाँ सब क्रियाएँ निष्फल जाती हैं ।” 
“अनेक कह्याणों की भाजन स्ियाँ पूजा के योग्य हैं, ये घर की 
इ्गति है, प्रतापति ने प्रजोत्पत्ति के लिए उन्‍हें बनाया है। सख्रियाँ 
घर्गों में साक्षात्‌ लक्ष्मी दूं, दोनों में काई अन्तर नहीं हे ।” 
जिस जति ने संसार पर राज्य किया ६ और जिसके 
यशोगीत इतिहास ओर पुराणों में गज रहे हें, दिन्दुओ की उस 
आयज्ञाति के छुत-धर्स में नारी का महत्त्व पूर्ण रूप से स्वोकार 
' किया गया था। उल जाया साता गया है। “बढी जाया का 
जावत् ई फि पुरुष उससे पुनः जन्‍म ग्रहण करता है |” स्त्री माता 
ओर वात्री बन कर ही सफन्‍त है । “अपत्य, धर्मंकराब्य, सुश्रषा, 
टत्तम आनन्द तथा अपने पूत्र पुरुषों की स्वृगंगति सब कुछ खत्री 
के अधीन है ।? “संवर्ति ऊो जन्म देना, उत्पन्न हुए पुश्नादिक का 
प्राकष्न ऋरतसा आर प्रतिदिन शो लोकय'त्रा का एकमात्र प्रत्यक्ष 
कारण दी है ।! सठी के लिए पवि और कुटुम्व दी सब कुछ हे। 
“पत्ति सेवा दी हवा (स्त्रियों का) गुनकुलबास दे, और 
यूदकायों मे कक पर्वत चाग ही इस टी अग्नि-परिचयों हैं ।”? 
स्त्रियों के लिये पथ # यज्ञ, अब या उपयास का विधान नही ट्टै । 
पति का सुन्तण से ही ये स्वग में उन्च स्थान पाति हैं | “म्त्रियाँ 


है. क्र, 
के सन्‍्च पद ने कार 


पद व कारण ही ब्रिवाह को सबसे बड़ा वेदिक संस्कार 
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माता गया है क्योंकि उसके द्वाए ही कुढुम्त में भावी सन्तान 
को माता की प्रतिष्ठा होती है । प्रजा का जन्म देना ( साठृत्व ) ही 
सत्री.जीवत क्री साथकता है। “उसका नित्य भरण-पोषण करना” 
ओर उसे प्रसन्न हरनसा पति का कतव्य है। “ब्ली की प्रतन्नता 
से सारा परिवार प्रसन्न रहत है| उसके अपन्‍तोष से कुछ भी 
अच्छा नहों क्षेगता 7? 

झ र के उद्ध रणों से यह स्रष्ठ हो जायगा कि दिन्दू-समाज 
में नारी का स्थान कुटुम्ब है, परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
उसका क्षेत्र भी संकीए है या छसकी शक्तियों को कुट्ठुम्बर में सी मित्त 
रखकर हम बराबर अन्याय करते आये हें। मनु ने कट्दा है कि 
कोम।र अवस्था में शक्ली की रक्षा पिता करता है, यौवन में पति 
आर बृद्धावस्था में पुत्र, इसलिए स्त्री ऋा अपना तंत्र नहीं होता | 
इस बात को लेकर कितने ही लोग हिन्दु-समाज के नारी के प्रति 
किये गये अपमान की बात उठाते हैं | परन्तु यह तो एक सामान्‍य 
लोक व्यवहार की बाव है जिसका सम्बन्ध सामाजिक और 
राहइनेतिक अधिकारों से जोड़ना ठीक नहीं स्‍त्री -को प्रतिदिन 
की लोकयात्रा को निश्चित बनाने की दृष्टि से ही इस प्रकार का 
आयोजन किया गया है। यदि यह कहा.जाय कि मन्नु का यद 
अदेश “कि ज्ञो पुरुष यत्नपूवक स्त्री को रक्षा करता है, वह 
अपनी सरवान, चरित्र, परिवार, घर्मं ओर अपने आपकी रक्षा 
करता है? स्त्री-पारतन्ठप का सूचक है, आचा(-विपयक्र निश्रमन 
मात्र नहीं हैं, तो इसे क्‍या कहा जाय। जहाँ लक्ष्य उत्तम प्रजा 
होगी, वहाँ चरित्र का महत्तर रहेगा ही; परन्तु यही चरित्र- 
दिपयक कठोरता स्त्री के पद को ऊचा बना देगी। स्त्री राष्ट्र की 
प्रमा की माता है, अतः वह राष्ट्र की माता दै।इससे ऊँचा पद 
उसे कहाँ मिलेगा ! 

माठ्स्व के इसी गौरव को दृष्टि में रखकर आयजाति ने स्त्री 

३ न्‍ 
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“के दाय के सम्दन्व भें विशेष विभाजन नहीं किया। पति की _ 
-खत्यु के उपरान्त उसकी सम्पत्ति उ्येष्ठ पुत्र को मित्लती है, पत्नी - 


को नहीं । हिन्दू कुद्ुभ्व में माता का जो स्थान है, जो इसे जानते 


हू, ये अवश्य श्स वत्तु-त्थिति को दोप-पूर्ण नहीं कहंगे। 
आधुनिर्का की यहाँ भी बचेरता के दराव हाँंगे। वास्तव में, यदि 


“हेन्दू समाज में नारी का स्थान ढू दुना दो तो उसे ठ्यवहारिक 


लीवन भोर ऐतिहामिक एवं पोराशिक चरित्रों में ढें ढा जाय, 


जाय-भाग में वह नहीं मिक्षेगा । 


मध्ययुग में अवश्य नारो-प्रतिष्ठा को कमी रही है। इसका 
फारण था कई ऐसी करीतियाँ का प्रवेश जिन्होंने स्त्री को अपने 
प्वग से नीचे गिरा दिया।वहु-विवाह, वाल-विवाद, बुद्ध 


>वेदाह-उन्दोंने छठुम्ब धर्मों को दूषित कर दिया। धीरे-धीरे 
इमारी गूहदेवियाँ का चरित्र नीचे गिरने लगा। इसे देखरूर 


ज्यवस्थाकारों ने नारी के वियय में सत्ता और ऋट्ोरता का - 


व्यवद्दार ही ठीक समका। तुलसी जैसे संत भी नारी के लिए 
च्यद कह गये हैं--- हे 


दोल गंवार गुद्ध पशु नारी न्‍ 


ये सन वाइ़न के श्रधिकारी 
परन्तु जिन कुरीतियों ने स्त्रो-चरित्र को दूषित कर दियाथ। वे 
अत बी है, और सुपारकों के इतने प्रयक्ष पर भी इन्दीं के 
कारण नारी-महना की प्रतिष्दा नहीं हो रही है। यही' नहीं, 


उनमान काल में त्ारी-जागरण के आनन्‍्दोलनों ने स्त्री-प्री६डा को 


क नवीन विचारधारा ने उछ्े 
तन्त्रता की सावना ने नारी 


जितना %'चा उठाया है, रससे अधि 
नाच सिरा दिया है। चरित्र टी म्व 
है विलामभोग की क्ीड़ा-भूमि बना डाला है और ट्विन्दू नवयुवक् 
क्या के भति एकमान 


सह यौनभावना से ही आऊर्षित होने लगे दें । 
इसारे यह दौनावर्पश को पिशेष सदस्व सदी मिला था, विवाद 


न 
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और चरित्र की स्वतन्त्रता ने इसे ही प्रधानता दे दी है। हिन्दू 
संस्क्रति में योचपम्बन्ध का अन्त पुण्यमय माठ्त्व में होता है । 
नए समाज में प्रजानिरोध का प्रचार हो रहा दे । स्त्री की 
स्वतन्त्रता तब तक नहीं बनी रह सकती जब तक वह सवेच्छा- 
पूर्वक जीवन-यापव न कर सके, प्र जनन के सम्बन्ध में भी स्वतन्त्र 
न हो | नई युवती के लिए प्रजानिरोध के वेल्नानिक ढंग जानना 
आवश्यक हो गया है| परन्तु नवीनता ओर मोलिकृता के उत्साह 
में हम यह भूल जाते हैं. कि स्त्री प्रतिष्ठा का सूलाधार मातृत्व 
है | मातृत्व के नाश ले कालांतर से नारी-प्रतिष्ठा का नाश हो 
जञायगा | जहाँ नारी का यौवत विषय-विल्ञाख वे क्रीड़ा-भूमि 
मान जिया गया, जहाँ उसे माठूत्य का भय और मोह नहीं रहा, 
हाँ क्या गहित दुराचार न हो सकेंगे ! माहत्व की पपेक्षा ले 
स्वर्ग की देवी ग्दिणी नरक की वेश्या वचन जाती है। आज्ञ का 
हिन्दू-लमाज नारी की सत्ता दो ऊपर उठाने चला है, परन्तु 
परिचम के नए सिद्धान्त उछ्ते एक्र वार किए गते में ढकेल रहे है | 
६१ हमारा शिक्षित समाज और जनसघुदाय 

( १) भूमिका ( २) दमारे सम्राज के जन-समुदायब की विशेष- 
ताएँ--धर्म प्राणता, प्राचीन विचारों पर श्रद्धापूवक विश्वास, चात॒वे एर्य॑, 
अवतारवाद, कम-विद्धान्त की मान्यता (३ ) शिक्षित समुदाय को 
विशेषवाएँ--अविश्वास, तकमू लक वेशञानिक दृष्टिकोण, नास्तिकता, 
आ्राचार-विचार का 'प्रनियमन ( ४) भाषा, साहित्य, आशाकांज्षादों का 
विरोध ( ५ ) जीवन के :ति दृष्टि कोण में विरोध (६ ) साहित्य फे 
भीतर से जन-समुदाय और शिक्चित सनाज का सम्बन्ध (७) उपसाद्धार | 
हमारे देश के फोई सहस वर्षों के उविदा प कोई भी समय 

ऐसा नहीं रहा है जप शिक्षित समाज भीर झतसमुदाय से एसनः 
अंतर हो जितवा भाज् दे | जनता को भावा, ब्ययतार, दिशशयस, 
साहित्य, शिक्षित समाज की भाषा, व्यक्‍्हार, विफ्रशात जोर 


इ5् न्वपूणिमा 


साहित्य से दर ही नहीं, अपितु विरोध मेँ ज्ञा पड़े हैं | निरुंढ 

>- भी नहीं है । 
जनपद्भदाव अब सी दर्मवा सु हू | चद सब्ययुन के पोराणिक 
हा ६ | भवतारबाद पर उसकी अद्वद आधप्था है । 


) 
व 





मध्ययुग के अस्कृदिक संबंध क सारए तु ऊू पथवया के अनेक 
सम्प्रदाय 55 खद़े हुए थ, वे अब भी अप्त-अपने अखाड़े लेकर 
चल “गे 6, हिन्दू आयार-बिचारों ने उनमे अर कर लिया है 
कोर इ्वस पृति उपासना-ओऔर कर्म झंड का विरोध सिथिल्त दो 
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सम्रय अनेक दलों, सम्प्रतावां और वर्गों में 
पर भा हिन्दूधन अविभात्ित हैं, चातुवंण्य 
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4 3 रू | 
ध्ट्न्रु कट तडपउ्द्रा* मर मी 
. गदक्षत पहुदाव का बात लीडजिये। बहाँ शिक्षित समुदाय 


का धव धगरटा झिक्षाआप्र समाज से हे | यह समान सब ते 
टुकऋर [सी तरह सासते मर के लिए पौराणिक घर्म को मानता 
आता हैँ, परच्तु उप्रमें श्रद्धा, विश्वास, गम्भीर 
ला अनाव है यही नहीं, शिक्षित समाज में 
बाए्डार ग्छा बन सी पंद्रा दी गया है जो पौराणिक मत को 
विएस का दासीटी पर लठस चला ह। वहू घीर-धीर नासघ्तिक 


४ ++ 5 हे चार हर न््ब्ज हा जब ि- क के के 
छा + +॥ ४५ मं 4 का है। 22] छठ ह। दद गढ़रियों के रत रे | 
ह+ जम ७ कर के म हा दा भरी 
डगमसित श परांद्त जाई ; 
रे 


रु] 
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: ईष्टि पे बहुते पीछे हैं। चातुबंण्य की संस्था में भी उसे विश्वास 
नहीं है। नई परिस्थितियों ने आश्रम-व्यबरथ को तोड़ ही दिया 
है । अब दो ही आश्रम रहे गए हें--तरह्म च्य और गहस्थाश्रस । 
बद्यचय आश्रम भी विडम्बना मात्र है। जहाँ विद्याध्ययन के 
पीछे कोई महान आदेश नहीं, कुक बनने भर की साधना है; 
जहाँ शेरीर, हृदय और सच के संयम का शिक्षा में कोई स्थान 
: नहीं है, वहाँ त्रह्मचरय आश्रम तो नहीं है, लीक पीटसा भर है 
बहुधा तो गृहरथाश्रम ओर पठनच-पाठन साथ-लाथ चलता रहता 
है, विशेष कर उच्चशिक्षा के ज्ञत्रों में । इती जिए शिक्षित समाज 
की समझ में आश्रमों की व्यवस्था आती ही नहीं | दिन दफ्तर में, 
राव होटल में, मौत हस्पवाल भें--नई सामाजिक व्यवस्था का 
कुछ ऐसा रूप है। कर्म धिद्धांत जनसमुदाय की सॉति दी शिक्षित 
समुदाय वो भी पढ़े हुए है । शिक्षित ससाज भी भग्यवा 
है । परन्तु उनके भाग्यवाद का कारण भिन्न है। जनसमुदाय 
* ईश्वर-विश्वाती है, परिस्थितियों के वेषम्य फो बंद भाग्य पर 
मेंह देवा है। शिक्षित समाज के भार्यणार का आधार छ 
नौकरीदेवी वी कृपा-भकृपा। इस प्रकार हम देखो है फ्रि चलच- 
समुदाय ओर शिक्षित सम्ताज की यूल् मावताओं में फ्रितना 
विरोध है। 

इत विरोध के कारण ही न हमारा साहित्य शनसमुदाय को 
अनुमाणित कर सकता है, त हम झरने व्यवहार द्वारा ही उनके 
निकट आ पाते है । भाषा को वात लीजिए। आज खड़ी बोली 
हिन्दी हमारे प्रदेश की सामान्य भाषा है, परन्तु जरूसमुद्राय फा 
एक बहुत छोटा भाग जो आगरा-दिल्ही-बरेली भें रहता हैँ इसे 
प्रतिदित की बोज्नचाल में काम लाता है। वह छोटा समुदाय भी 
काम-हाजी खडी वोली बोलता दे, नंगरों भें बोजशयाल फे लिप 
खड़ी वोली का ज्ञो रूप प्रयोग में याता है और सादित्य-रचना के 
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लिए संस्क्ृतगर्मित, शैली-खम्पन्न॒ भिस खड़ी का व्यवद्दर हम 
करते हैं, उपका जनसमुदाय के देनिक व्यवहार में कोई स्थान 
नहीं है । जनसमुद्दाय बी कहपता, उपमा-इत्प्रक्षाएं, रूपक हमारे 
साहित्य की झक््यताओँ, उपमा-इत्मक्षाओं ओर रूपकों से मिन्न - 
हैं। सादित्य अपनी सामग्री लोक-मीवन से न लेकर देशी-विदेशी _ 
साहित्य, प्राचीन साहित्यिक परम्परा, और उच्चवर्गाय चेतनता 
से प्रहए करता है। फल्तः, हमारा साहित्य न जनता के भावों - 
दी प्रतिध्चनि दे, न जनता उससे रस ले सकती दे । गाँवों को 
जनवा आएरद। उदल्न, यात्रा-्तीटंकी, रास स्वाग, लोकगीत और 
लोक कथा साहित्य से शक्ति प्रदरण करती दे । उस्ते प्रतिदिन के. 
जीवन से दी शक्ति मिलती है। शिक्षित समाजन्न का प्रतिदिन का 
जीवन मशीन की तरह नीरस है, अतः उप्तकी कल्पना अहर्निश 
उत्तेज्ञित रहती है और वह उसी से शक्ति ग्रहण करता दै या 
कभी करी अतीत की ओर भसुड़कर उसकी संस्कृति और उसके 
साहित्य में रस लेने की चेष्टा करता है | 


शिक्षिर-समान् और जन समुदायों में जीवन हे प्रति 
हृष्टिफोग की यह विभिन्नता कई शतताब्दियों से चली आती दै। 
ददाचित्‌ भक्तिकाल में जनता और शिक्षित-समाज सबसे अधिक 
ल्किट आये थे। जत-पसमुदाय ने कबीर, दादू, चानक जेसे कवि 
हमें दिये | चही उनता की भाषा, जनता के भीवन से ली गई 
धपम्ा व्टक्षाएँ | तुलती, मायसी, सूरदास प्रद्भुति कवि शिक्षित- 
समान के सदस्य थे परन्तु सापा और साहित्यिक परम्परा को 
एिट्ृक्कवर भावना, विश्वास और व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से वे 
लननामुदाय के ही गए थरे। उनकी क्िता जनता के लिए 
द.ददा< दिद्ध 3६। कबीर गौर तुझ़सी आज जन-सम्रुदाय की 
कद्धा मे श्ावित ई। सरीविकाल में जन-साधारण ओर शिक्षिव- 
समान हें मापा और सावना पी दृष्टि से महान अन्तर पढ़ गया! 


समान ३६: 


था । बिहारी की सतसई जो हो, जन-समुदाय की वस्तु नहीं ह्ढै !ः 
उसे शिक्षित-समाज का साहित्य द्वी कहा जायगा। जनता कमे- 
प्रधान थी, भक्तिन्भावनाश्रय थी; ऐश्व्य और बिलाल उसमे 
कहाँ | परन] रीतिकाल के साहित्य में ऐश्वय ओर विलास के 
सिवा और क्या है। फन्न यह हुआ कि जनता अक्तों के सादित्य/ 
से ही चिपटोी रही | केशव, बिह्ारो ओर पश्मारुर उसके हृदफः 
तक न॒पहुँच सके । अंग्रेज़ी सचा के स्थापन के साथ यह खाह: 
ओर बड़ी हो गई | मे ध्यवर्ग एक विदेशी देश की सब्यता, भा 
. और साहित्य से परिचित.हुआ और उसने इन्हें अपने जीवन के 
उतारना आरम्भ किया | फल यह हुआ कि वह अन-जीवन ओर. 
जन-भावना से दूर जा पड़ा। आज उसके साहित्य के एक बढ़े: 
भाग को जनता नहीं समभती, यह स्वीकार करने में हमें संकोचः 
नहीं करना चाहिए | प्रसाद के नाटक, छायावादी काव्य, निरालः 
कर जैनेन्द्र की उपन्यात-कला ओर भाषा की बात जाने: 
दीजिये - विषय और८ भ.वना की दृष्टि से जनवा के लिए अवूक: 
. हैं, कबीर की उल्लटवासियाँ हैं। अब शिक्षित-समाजञ में पुकार 
हुई है-- भाषा सरल करो । परन्तु भाषा की सरलता द्वी शिक्षित-- 
समापन के साहित्य को जनता तक नहीं पहुँचा देगी | जिस होटल- - 
कोटेशिप को समस्याओं से “तीन वर्ष” ओर ्यागपत्र 
पड़े हैं बह जनता को समस्या नहीं हे, वास्तत्र में बद अमी किसी - 
तरह शिक्षित-लमाज के लिए मो समस्या नहीं है। महादेवी का 
काव्य जिस अदृश्य, अव्यक्त सत्ता के प्रति प्रेम-मिलन और विरद्द 
के स्वर उठाता है, चह जन-समुदाय के लिए कबीर के निगु ण से 
भी अधिक जटिल दै | सच तो यह्द है शिक्षित-समाज अभी वहुत 
समय के लिए जन-समुदाय से दूर ज्ञा पढ़ी है। श्रेयरकर न हों; 
बांच्छनीय न दो, परन्तु परिस्थिति है यही । 'हिन्दुस्तानी भाषा में 
जनता के लिए लिखो”?-इस चिह्लाहट से कुछ भाता-जाता 
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नहीं । हमारे विषय काव्पतिक हैं; अवास्दव हैं या जन-समुदाय 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वह्दीन हैं। साक्र कहना उचित तो नहीं 
हैं परन्तु सच यह है कि हमने जीवन और उसके उत्तरदायित्व 
से मेँह मोडकर कल्पना, साहित्यिक परम्परा ओर विदेशी प्रभाव 
के सहारे एक बहुत बड़ा जंजात् खडा कर लिया है जिसे हम - 
मध्यवर्य की शिक्षित जनता वा साहित्य कहते हैं। उसे देखकर :- 
जन-समुदाय की आँखों में चक्षाचोंध भले ही हो जाए, परन्तु बह 
इसके गले के रीचे नहीं उतर पाता । 
जैसा हम ऊपर कह चुके हैं जन-समुदाय और शिक्षिव- 
छमाज जभी वहुत दिनो के लिए पररपर दूर हैं| जब रोटी की , 
समग्या उठठी है तो वे पास का जाते हैं, पास आए बिना रद... 
ही नहीं सकते, परन्तु वेस छत्तीस हैं, तिरेसठ नहीं | कब शिक्चित-- . 
प्मानज जनता के समीप आयेगा, किस प्रकार आयेगा, क्या जन- 
समुदाय ऊपर उठेगा या शिक्षित-समाज नीचे उतरेगा, ये' 
स्मस्वाएं आज हमारे सामने हैं।ये बड़े प्रश्न हैं। साथ द्दी : 
कठिन प्रश्न है । हम निदत्तर हैँ | परन्तु जब तक ऐसा नहीं दोता, 
३६ करोड जनता में १ करोड या आधे करोड़ जनता की भाषा, 
भावना, तिचार-धारा दौर कल्पना वी खपत नहीं हो सकती ॥ 
यह बात निश्चित है | हम उस स्व्रणं दिवस को कल्पना 'कर खकते 
हू जब शिक्षित-समाज्ष और ज्ञन- मुद्ाय एक ही भावना, 
विधार-घारा और कन््पना से स्पंदित होंगे। यह निश्चय 


हैं| मद्रान होगा। इसे उस द्विन की प्रतीक्षा करनी चाहिए और 
उसे समीप लाते का प्रयक्ष करना चाहिए | 
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६२, विज्ञान से संपार का हिद-अहिंध 

(३) भूमिका ( २) विज्ञान से भोलिक सुविधाश्रों का जन्म शोर 
उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि (३) स्थान और समय की दूरी की कमी (४ ) 
 जीयन-रक्षा के अनेक सुगम साधनों का आविष्कर ( £ ) विज्ञान-दारा 
स्रीवन को आवश्यकताओं की इंद्ठि और तज्ञजन्य असंतोष (६) 
मनो रंजन और शिंक्षा के क्षेत्रों में क्रांति (७) सामरिक विद्वान से 
, आानव-जाति के लोप हो जाने ह्वी का भय हो गया है (८) मशीनों के 
राज्य से मनुष्य की उपयोगिता और उसकी शकतियाँ का हाम्न (६) 
क्यों हम ' विशान का सहुपयोग न के रें ( ( १० ) उपसंहार । 

बीई १०० वंष हुए विज्ञान ने संसार में प्रवेश जिया था| 

तथ से अब तक वैज्ञानिक अलुसंघानों में वराबर उन्नति होती गईं 
और अथ प्रति वर्ष सैकड़ों भशुसंघांन धमारे सामने आते दे | 
पिछल्ले ३०-३० वर्षों' में विशाव हमारे प्रत्येक दिन के जीवम में 
आ घुसा है और अब हम उसे किसी प्रकार अस्वीकार नहीं ऋर 
सकते । ऐसी दशा में यह सोचना अनुचित नहीं ह'या कि हमने 
विज्ञान से क्या पाया है, उससे संसार का वितना ह्ित-अधित 
हुआ है! 
जो बात इर्भ सचपे पहले दिखते देता है, हढ़े यह हूँ कि 
विज्ञान ने संसार के चेहरे को दी बदल हि है । बड़ो-चढड़ी 
स्फटिक या कोलतार को सदके, दी दी मीत लम्बे पुल, गगनचुस्यी 


३६२ प्रबन्धपूिसा 


अट्टालिकारें, विज॒ली का जगमगावा प्रकाश, नल के द्वारा पानी 
पाने की सुगमता ! सचमुच संतार बइल गया है। देवविं नारद _ 
अबडी बार प्रथ्वी की यात्र। करेंगे तो उसे पहचान नह सकेंगे । 
बाहर ही नहीं, घर भी वदल गया है। पहले चिराग्र थे । अब 
बिजली है। उससे प्रकाश मिल्लेगा, गर्मी मिलेगी, अँगीटठी गमे 
कीजिये, पस्ला चला कर हवा लीजिये। घर में सैकड़ों चीज़ें ऐसी 
मिलेंगी जिन्हें हम अपने घुख के लिए अनिवार्य सममभते हैं, के 
परन्तु वैज्ञानिक साधनों के अभाव में उनमें से कुछ का अस्तित्व 
भी अमनन्‍्भव था। दूसरी यदि होती भी तो उनका रूप इतना 
सुन्दर न होता और स्त्णदन के वैज्ञानिक साधनों के अभाव में वे 
उवलाधारण का सुलभ भी नहीं होतीं। आज हम सोचते हैँ हि 
ये सीज हमारे पास नहीं होतीं तो जीवन भारी हो जाता । * 
रपट ई कि विज्ञान से दमारे छुख के साधनों में वृद्धि की है और 
उन्हें घुलम भी वना दिया है । 

। विल्ान ने स्थाच की दूरी कम कर दी है। मोटर हैं, कारियों 
हैं, रेलें हैं, हवाई जद्दाज हैं, पानी का जहाज है। इन तीत्रगामी - 
यानों ने इसारी यात्रा को छोटा कर दिया दै। थोड़े से पैसों में 
आराम से चेठकर २००-४०० मील की यात्रा ८-१० घंटों मे कर 
लेना सचमावधारण क लिए सुगम द्ठ | बायुयान् तो ३००-४०० 
सील प्रति घद़े के दिसाव से उद़ते हैँ । अब सारा संसार एक बढ़ा 
इुटुम्च है। गया दे | स्वल, जल और आकाश के बीच में यातायात 
कर यात्रा के जाल चिछे हुए हू । अब कोई स्थान दूर नहीं रहा । 
मिनटों में अपन सन्द्रेश का इद्चलेंड पहुँचा दीजिये और उत्तर 


मे छझिसी परिचिन की आवाज सुन लीजिये | अब ऐवा आविष्कार 


भी दी गया है जिससे घर चेठे सात समुद्र पार की ब!त हूं नहीं 
मुर्भ जा सके, सूरत सो दिग्यलाई दे। समय के अन्तर में भरी 
कपी हा गई है । जे। काम कल महीतों में होता था, आज घंटे में. 


: फुडकर ३६३: 


होता है। घर घैठे दूसरे दिन॑ या उसी दिन शाम को हम देश* 
विदेश के क्षण-क्षण के समाचार पढ़ लेते दैँ। इतना दी नहीं, 
रेडियो द्वारा हम प्रत्येक समय, प्रत्येक जगद्द उरस्थित हैं| स्विच 
: घुमाने की देर है यह न्यूयाके बोल रहा है, यह मास्को है. 
यह लंदन, यद्द दिल्‍ली । प्रधान मन्त्रों एटली भाषण दे रहे हें 
बाशिज्षटन में और उनके साथी मन्त्रों मण्डल के लोग लन्दन 
में उसे सुन रहे है और हम यहाँ सुन रहे है| 


यददी नहीं, विज्ञान ने जीवन-रक्षा के अनेक साधनों को भी * 
. झुगेम कर दिया है। उसके द्वारा चिकित्साशाखतर में क्रान्ति दो गई 
है। कितने दी रोगों को ओषधियाँ जान ली गई हैं, कितने दी 
रोगों को चीरफ़ाड़ ( सर्जरी ) के द्वारा ठीक किया जा सकता है । 
ऐक्सरे द्वारा सारे शरीर का वेध किया जा सहता है और रोग ' 
कहाँ है, यह देखा जा सकता दे । पहले जर्राही में बड़ा कष्ट होता 
था, अब ऐसपे-ऐले रासायनिकों का प्रयोग होता है जिसके लेप से 

- मांध्त सुस्त पड़ जाता है ओर आवश्यक चीराफाड़ी इध प्रकार दी 
कल है कि रोगी को इतना भी पता नहीं चत्ते कि सुई चुभ 

- ही | 


जीवत-यापन के साधन भो बहुत से निकल आड़ हैं ओर 
प्रतिदिन की साधारण आवश्यकताएँ जिन चीजों से पूर्ण होती थीं 
बह भी सुलभ हैं। सीने के लिए सुई, उजाला कण के लिए. 
दियाखलाई, किखने के लिए पेन्सिल, मिधघ और कागज से 
लेकर कर्सी, मेझ्ल, भ्िजली के पंखे और बरक तह प्रत्ये रू वरतठु. 
मशीन से बनकर हमारे सामने दै। जहाँ देखी वर्दों “कल”? | यह 
“कलयुग” है। कपड़ा, दियाघलाई, शक्कर, कागज, पेन्घिल-८ 
किसके लिए बडो-बड़ो मशोनों को आवश्यकता नहीं १ क्रिउके 
क्षिण बिजली और कोयला नहीं चादिए ९ इन मशीनों के सद्दारे- 


करे४ प्रबन्ध भू गिभा 


अड्डे पसोग-पर्ये खड़े और जरोहों आतमी विज्ञान के इने . 
देमश्कारं। पर पत्त रहे हैँ ! ु 
मनोर भ्त के पहले साध अब सम प्रन्माय हैं) आज विज्ञान, 
ने इते मए मनोर'जन दिए हैं। सिनेसा दे नाटकों ओर थियेदरो 
का स्थात हैंड़ुप लिया है।म्रामोफोन है, रेडियो दै, वार्नियॉल 
है, सैरदीन है, जब फुंछ दिनों में “देल्लीविजत” भी सर्व॑धुक्षभ 
होने वाला है जिससे उर्व-साधारण “दिव्यचच्ु” हो जायगा | 
हमारे प्राचीन ऋषि सचक्ञष थे | योग के सद्दारे वे सब लोहों की 
घटनाओं को जान लेते थे। कल्न हममें से प्रत्येक ऐसा कर 
सझगा | हे 
सच तो यह है कि विज्ञान ने हमारे संसार में क्रांति उपस्थित 
कर दी ई। शिक्षा के क्षत्र में रेडियो ओर चल॑चित्रो का प्रयोग 
होने लगा £&, एक पुत्तक की सहत्लों-सहस्रों प्रतियाँ घंटे भर में 
तेयार दोऋर दूर-दूर ण्तिरित हो सकती हैं, समाचार पत्रों ने सारे . 
संसार छो एक सूत्र में वाँध लिया है। आज अंधविश्वार्सो पर 
वार-बार आधात हो रहा है और विशान के आलोक में हमारे , . 
धर्मा ओर इशतों ने अत्यन्त अभिनव रूप धारण कर लिया है। 
हस प्रत्येक समस्या दो वैज्ञानिक इष्टिक्षोण से देखने लगे हैं, 
खरे टस तरह सत्य के अधिक सिकट पहुँच रहे हैं । ह 
परन्तु कया विज्ान में दिते ही हित है, अद्ित कुछ भी नहीं 
अहित दे उसके अलव प्रयोग में। विज्ञान ने जीवन के बनॉए 
रशयने कौर रहसे हरारोत्तर विद्वास के लिए साधन इकट्ट कि, 
परस्तु अमागा सनुभ्य उतेकी पाकर भी सनन्‍्तुप्ट नहीं हुआ | उससे - 
विज्ञ/न रा टुबरयोग किया । विशन ने आत्मरक्षा के लिए बन्दूके. 
रिवक्णर बगाएं | समुप्य एक देसरे पर च॑ंसकाः प्रयोग करने 
आग । आज गरशीनगतों कोर बसों का राज़ है। बन्द र के होग मैं 
चक्र जा जमे से असकी नाक कब तक सलामंत रहेती। कुछ 


बल 


फुदकर १६५: 


: ऐसी ही बात विज्ञन के सम्बन्ध में हुई है। शुद्ध वेझानतिक्रों के 
हाथ से निकल कर विशाल के आविष्क/र व्यवसायियों के हाथ 
में पहुँचे और उन्‍होंने अपनी चाँदी की | फलस्वरूप आज हम 
_ बत्रण्डर उसड़ता देखते है | नोजिल ने जिस खमथ दाइनामाइट 
का आविष्द्वार किया था उप्त' समय उसका लक्ष्य फेवल ऐसे 
: दिस्कोटक की ग्राप्ति था जिसके द्वारा पहाड़ उड़ाए जा सके और 
उनमें सुग्मतापूबक रेलें बिछाई जा सके, नहरें खोदी जा सकें, 
 क्लाइयों बनाने में जिसका प्रयोग हो, परन्तु झत्यु से पहले ही 
उप्तने अपने आविष्कार का अत्यन्त गर्दित प्रयोग देख लिया । 
जिध्न प्रिय आविष्कार तक पहुँचने में मनुष्य जाति के इस हिंत- 
बितक को अपने प्रिय पुत्र के श्राणों से हाथ धोना पढ़े, उसी 
' आविष्कार की सहायता से गाँव के गाँव उज्ञाड़ दिये गए। 
: पिछले महायुद्ध से पहले वायुयान कुतूहल की वस्तु था। वेज्ञा- 
: लिक्र आविष्कारों के लिए ही उस्चक्ना प्रयोग होता था। बाद को 
जहाँ यातायात के साधनों और आवागमन को सुगम बता कर 
उत्तत्ते शांति के समय क्रांति उठ्न्न की, वहाँ आज बसी के कारण 
संतार में कोई कोना भी ऐप्ता वहीं रहा जिनमें मनुष्य अपना 
सिर छिपा कर पड़ा रहे | वर्तमान युद्ध में बायुयान ने इन्द्र के 
' बज का कांम किया है। उसके मेंडराते ही नगर सण्इदूर 
हो गए है और महानकलाकारों का वर्षा' का पराक्रम धूल ! 
धीरे-धीरे मनुष्य ने जाना कि विज्ञान ने उसे |भत्यन््त भयात्तक 
परिस्थिति में डाल दिया है | उप्तने विज्ञान की ही शरण ली । 
अब “सामरिक विज्ञान” विज्ञान का एक प्रधानन्अग है। सह 
वैज्ञानिक राक्षत की पूजा में लगे है | प्रति दित तएन्‍्तप मानक 
शब्कों का आाविष्धार द्वो रद्या दे । ऐसी-पसी राज निकक 
गई दें जो क्षण भर में असंझ्य शाणियों को मौत के घाद इतार 
देती हें । आज्ञ मनुष्य भयभीत दे | दानव मुक्त हो गया है । ऋष 


३६६ प्रबन्धपू खिमा 


तक सहसों वर्षों के अनिवरत परिश्रम के वाद मनुष्य ने अपना 
बहने योग्य जो छुछ संपरह किया «|, उसे विज्ञान के दुरुपयोग 
के संकट में डाल दिया हे। 

यह भी हा जा रहा दे कि वर्तेमान सभयता के रोगों के मूल 
मे मशीनें हैं जिनका आविष्कार विज्ञान ने ही किया है और 
जिन्होंने आज मलध्य को बेकार कर दिया दै। जहाँ पहले किपती 
एफ व्यवसाय में छह्खों मनुष्यों के पेट पत्ते थे, वहाँ आज एक ' 
दो आदमी मशीन के सहारे सदृर्यों मनुष्यों का काम करके उनको 
रोटी काट लेते है । इसी से वेकारी को भीषण समस्या आज 
सम्तार मे सामने मुँढह फेन्नाए खड़ो है। यही नहीं, जब माल 
अधिक तैयार दो जाता है, तो बेचा कहाँ जाय, खपे कहाँ 
तब आवश्यकता पढ़ती दे कि उन देशों को गुज्ञाम बनाया 
आव जिनमे विशान का वल नहीं है ओर उनमें अपने देश 
का मात सवाया जाय। जो देश इस तरह मशीत्तों के सहारे 
माल वनानवत्ता कर उपनिवेशों में खपाते हैँ, उनमें प्रतियोगिता 
रइनी है । प्रत्येक देश चाहता है उसका माल अधिऋ खजपे, 
उसका देश अविक घनो हो। फलस्वरूप युद्ध होते है।इस 
दृष्टिकोण से विज्ञान ने गुलाम मनुष्यों की संख्या में, इतनी बुद्धि 
को ६ स्लि ससार की ८०:६५ प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी 
तशार महीनों की गुज्ञाम है | परन्तु चढड़ाँ भी दोप ' विज्ञान का नहीं 
उप्तक दुद्ययोग का है क्या उस्राइन के साथतों पर नियंत्रण 
नं हो सकता ? क्या बंद आवश्यक दे उनमे अधिक साल 
बनाया जाय जितना देश को आवर्यह्ष दे? क्या वास्तव में 
दीप मद्योनों का है, मलुत्य के ऊपत॑छ्कार्रा ओर उपके अवैज्ञानिक 
हष्रकाण का नट्टी ! 

कुंड लग यह कहते हैं कि विजन 


पु वि हट वर्क कक कैंट पाक हज । 
# ८५४ #५ 


क्र ऊ ध्रि नर 
ने बातिक युखों की वृद्धि 
रूल्द माँ आावध्ययनाओं बा न 


की 


दा दिया है और भाज 


कक. 


फुटकर ... ३६७ 


दशा यह है कि कोई भी महुष्य सुखी नहीं है यह हृषष्टकोण भी ' 
- डीक नहीं है। या कोई बात नहीं कि मनुष्य की शांति ओर सुख 
' के लिये यह आवश्यक हो कि उसकी आवश्यकताएं सीमित रहें 
जहाँ आवश्यकताएँ थोड़ी हैं, वहाँ भी मनुष्य संतोष से नहीं 
- रहता | दुःख का विषय यह हे कि सुख के साधनों के वितरण में 
संतुलन नहीं है, वेषम्य है। इससे ईष्पो देश, स्पधों एक शब्द में 
अशांति कां जन्म होता है। राष्ट्रीय नियंत्रण प्रे असंतुलन दूर 
किया जा सकता है| विज्ञान तो मनुष्य को सुझ्ल ओर शांति के 
ही उपहार लाया है, परन्तु मनुष्य ने उन पर दिष चढ़ा दिया है 
यह भी. दोष दिया जाता है कि भोतिक सुखों की इच्छा से भौतिक- 
: बाद का जन्म हुआ है और मनुष्य ने ईश्वर आत्मा, श्रद्धा, 
विश्वास जैसे देवी गुणों को घ्ुल्ला दिया है। आज अविश्वास 
और अश्रद्धा फा राज' है। लोग “वावौक-पंथी” हो रहे हें । धर्म 
की मिट्टी पल्ीद है। परन्तु दोष फिर ग़ल्नद दृष्टिकोण का है। 
विज्ञान जहाँ समाप्त द्ोवा है, वहाँ अश्रद्धा नहीं रहती, श्रद्धा दी 
रहती दै.। मद्दान वैज्ञानिक तो आस्तिक हो होते. हें । 
संसार सतत प्रगतिशील है। आज हम वेज्ञानिक अक्ल-शस्त्रों 
से सुप्ठज्जित होकर एक दूसरे का गला काटने के लिए निकलते हैं. । 
इसीसे हम कहते हैं दोष हमारा नही, विज्ञान का है। धीरे-धीरे. 
जब वेज्ञानिक दृष्टिकोश का पूर्ण विक्रास हो जायगा ओर धर्म 
दर्शन, समाज-नीति ओर रशाष्ट्रदीति जब विज्ञान को ज्योति में 
शुद्ध होकर ग्रद्दीत होगी तब विज्ञान से हित ही द्वित होगा, 
अहछित्त नहीं । 


६३ कालगति और लोकप्त 


( १ ) काल की दुधप सत्ता ओर व्यात (२) काल की उतत 
प्रवहमानता (३) महान|रुष काल ओर लोकजीबन के पफ्रवाद् 
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हूं, यह भी निश्चि | का 
पर शाप्तन करते ६, वह भी निश्चित बाते है (४) गांधी जी 


> ० 
काल वी गति विचित्र है बह सहुप्त को बुद्धि क ग्रे दै। 
< रे 
श्ट 


पर पा उन्‍्त ट्प खे >प्ज्लि हे सहला 
परन्तु हक्त दी दुघपं सचा रू हस सत्र परिचित है| नंद भारत 


काल मूलमिद सव जगदवीज धनझ्व | 
काल एव स्मादतत पुनरेंव वद्छव । 
से एवं बलवान बूत्या पुनर्भवति दुर्वल || 
अधांत्‌ फांज्त सच की जड़ हू काक्ष संसार के हत्थात वक्त वीज् है । 
काल ही गपने बच में करके उसे हडप लेता है। कभी काल वली 
रहता 5, कर्मी वही मिवल दो जाता हूँ | मद्दामारत युद्ध मं इश्ध 
पहचान काल दी मामा महपि ने अपनों आँखों से दुखी थी। 
बूवराष्ट प्यु, भीष्म -सभी ने युद्ध रोकने का प्रवत्त 
किया परस्तु कह बबी के आरेी किसी की न चली | महाभारत 
गरद में कानचक्त के उत्यान और पतन का इतिद्वाख दे जो. 
करवा पाडयो, आऋछ दृष्य दशों के उत्री पुरुषों के रक्त से लिखा 
गया हे। काल को गहि कोई बाधा नहीं मानती -- 
न त्दय इतो मार्ग: शक्यों भूतेन केनचित्‌ | 
बव्तादि चिरं काल नियन्युमिति मे मति,॥ 
कोट प्राणी झितसा भी प्रयत्न करे देव के सांग को रोक नहीं 
उसके आये मनुप्य हा प्रयत्न निप्फल है । 
एन जगह नहीं ठद्वस्ता।| कहावत ई--समय 
था भक्ता। वह सतत प्रवादरशील है | मनृष्य के 
परिस्थिनियाँ, सम्श्ता ओर समाज, काल के 


। 
प्रायनसाथ बददते रहते हूं | काल के वेगशाली प्रवाद में कोई 


नस 
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है 
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| 
५] 
ः 

4 


8 6 
न 
+ 
ख्ब्ज जी 


४४४ म्थिर सहज सकता ! 
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काल या समय है प्रवदहमान । लोक-जीवन भी प्रचह्ववान है | 
' बड़ भी कभी एक-सा नहीं रहता । मनुष्य आते हैं, मनुष्य जाते 
हैं। मद्दान-पुरुष काल पर छाप छोड़ जाते हैं, काल लोक-जीवन 
'पर अपनी छाप छोड़ता हुआ आगे वढ़ जाता है और लोक- 
जीवन को भी अपने साथ बहा ले ज्ञाता है। फत्तत;, लोकमतत 
भी कभी निश्चित नहीं रहता। जो परिस्थितियाँ उसके निर्माण 
में भाग क्लेती हैं, वे बराबर बदलती रहती हैँ । इसी से वह भी 
बदलता रहता है! कल राजतंत्र को महान सममका जाता था। 
शजा ईश्वर का प्रतिनिधि था। आज प्रजातन्त्र का बोलबाला 
है । राजा का स्थान कहीं भी नहीं रहा | फल्न सभयता, साहित्य 
ओर संस्कृति ज्ञिन मापदंडों से नापी जाती थीं, वे आज पिछले 
बुजुंआ ( सामंती ) युग की चीज हैं| प्रत्येक युग अपने लिए 
नये आचार-विचार, नये विश्वास, नई धारणाएं लेकर अवतीय 
होता दे । इन्हें ही हम लोकमत कहते हैं। काज्ञांतर में यही 
जीर्ण हो जाते हैं। नया युग, नये आचार-विचार, नये विश्वास, 
नें घारणाएँ लाता दे।कालग़ति और लोकमत में यही 
सम्बन्ध है। ु 

परन्तु इस कालगति और लोफसत के निर्माण में क्‍या मनुष्य 
का हाथ कुछ भी नहीं है ! कया हम कुछ नहीं करते, सब कुछ 
काल ही हमसे कराता है ? क्‍या लेकसत की प्रतिष्ठा में व्यक्ति- 
विशेष का हाथ नहीं होता ? यदि हम कुछ भी पत्हीं करते, यदि 
काल और ल्ोकजीवन के वेगवात प्रवाह में व्यक्ति का कोट 
स्थान नहीं तो यह बड़े-दुःख की बात है। परन्तु मद्दान, पुरुष 
काल और लोक जीवन पर शासन करते हैं, यह भी निश्चित 
पाठ है| भौष्म ने युधिष्ठिर से फटद्ठा है कि राजा कान को बनाता 
है, या काल राजा को तब्रनावा है, इसमें तुम कभी संशय मत 
करना, राजा द्वी काल को बनाता दै-- 

२७ 
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कालो वा कारणं.राद्वो राजा वा कालकारणम्‌ | 
इति ते उंशवों मा भूद्राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ 
धहाँ राजा का अथे मदान्‌ व्यक्ति लिया जा सकता है | इस प्रकार . 
काल भी महान_ व्यक्ति की इच्छा और निष्ठा के आगे भ्ुक जाता 
| काल ओर लोकऋमत की प्रवहसान गति में दुवंत्ल आत्माओं 
व कोई विश्वेप स्थात नहीं है, ये बह जाती हैं, धारा में उन्तके 
पर रस जाते है । परन्तु जो दु्देमनीय इच्छाशक्ति-सम्पन्न हैं, 
जिनमें दृढ़ सर्मनिष्ठा हे, वे काल की गति को मोड़ देते है और 
लोकमत को बदल देंते हैं| ध्यक्ति, काल और लोकनजीवन का 
यही सम्बन्ध है । 
उदाहरण के लिए हम गाँची जी को लेते हैं।गॉधी जी 
छालगति की उपज हें परन्तु आज वे लोछमत पर शासन कर रहे , 
है, चान्तद में इस थुग के लोकमत का निर्माण करने में अन्य 
ब्यच्छियों की अपेन्षा इनझा हाथ अधिक है। गाँधी जी के प्रवेश 
से पहले भारत के राजनेतिक और सामाजिक वायुमंडल में 
प्राशयाबु का लगभग असाव था। थोड़े से अग्रेज्ी पढ़े सज्जन 
वांग्रस्त की वागडोर अपने हाथ में लिए हुए थे और मध्य बरों 
वी बहुत थोडी झनता तक कांग्र स की पहुँच थी। गाँधी जो के 
साथ साधारण जनता ने अपने स्थान को पहचान ओर कांग्रेस 
में प्रवेश किया जिससे दानों की शक्तियाँ विकसित हुईं | स्वयम 
रंधी जी अग्र क्ञी सभ्यता और भारितीय सभ्यता की श्रेष्ठनस 
विभुतियों के प्रतिनिधि हे । जिस अहिंसा के सदेश को देश 
ने होपमत के रूप में ग्रहण किया हैँ, वह उनके लिए व्यक्तिगठ 
स्पंयना है | 


६४, शिक्षा और जीवन 


(१ मूमिका (२) शक्षा का इतिहास (३) मध्ययुग में शिक्षा 
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का घम से विच्छेद ( ४ ) आज शिक्षा जीवन-यापन के ही लिये हो 
गई है (५) शिक्षा के तीन उद्दे श्व--आचरण निर्माण, ज्ञान साधन, 
जीविकोपाजन (६) आराधुनिक शिक्षा की आ्रावाज है--“जीविंम्ोपार्जन 
के लिये पढ़ो” ( ७ ) परिस्थिति की देन्यता (८) प्राचीन शिक्ता मेँ 
“थ्रह्मचारी? का जादर्श ओर नवीन शिक्षा का थोथा पंडित ! 

शिक्षा और जीवन का कोई-च-कोई संबंध सहस्रों वर्षो से 
चला आ रहा है, परंतु अब भी हमने इसहे विषय में ऊाई 
सवंसान्य सिद्धांत स्थिर नहीं कर सके हैं। शिक्षा और जीवन 
भें किस प्रकार का संबंध हो, कितना संबंध दो ? प्राचीनों ने इ॒छ 
समस्या को सममा था, परंतु उत्तके सामने उस प्रकार की कठिन 
समस्याएँ नहीं थीं, जिवनी हमारे सामने हैं | अतः उन्होने 
समस्या को जिस प्रकार हल #िया है, हमारे ज्षिए यह वपादेय 
नहीं कि हम भी उसे उसी प्रकार हल करे | 

पहले शिक्षा का रूप धार्मिक था। अथ-पधाधघत से उसका 
कोई विशेष सबंध न था। वेद, त्राह्मण, उपनिपद, दर्शन--इनका 
विषय धमं और दशन है। साधारण मनुष्य को इन प्रंथों का 
जवान अप्राप्य था ! उनके जीवन-यापन में इनसे क्षिसी प्रकार की 
सहायता नहीं मिलती थी, हाँ घम-भावना के क्षेत्र में इन प्रंथों 
की सामग्री से उनझा परिचित होना आवश्यक था | इसके लिए 
यह आवश्यक नहीं था कि इन्हें स्त्रयम्‌ पढ़े । अतः ज्राह्मण कवि 
की योजना हुई जो इन पुस्तकों की सामग्रो को अन्तुस्थ वनप्ये 
रखता इन्हें कंठरथ करके ओर जनता तक पहुँचाता | धर्मे-सम्पन्धी 
तक कुतके, अध्ययन-भष्यापन और तत्त्वचिन्तन उसी तक सीमित ॥ 
राजा जनक भोर विश्वामित्र जैसे क्षत्निय भी इन पर अधिम्र 
कर लेते थे, परन्त॒ तव वह त्राह्मणत्व को प्राप्त दवा ज्ञाते थे । 
साधारण जनता की शिक्षा उन्हें लौकिक जीवन के लिए हो तैयार 
करतो थी | पता नहीं, राज्य से इस प्रकार को शिक्षा की कोई 
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व्यवस्था होवी थी या नहीं, परन्तु फदाजितू यह कल्ाको शल- 
नअयवस य-सम्बन्धी शिक्षा पिता से पुन्न को मिलती थी या पुद- 
शिप्य परम्परा द्वारा । राष्य की ओर से इसकी व्यनस्था नहीं 
औी। इस प्रकार हम देखते हैं कि साधारण जीबन थोर शिक्षा 
जहाँ तक ब्राप्मणेतर वर्णों का सम्बन्ध था, कोई खाई नहीं 
जी | चरिश्र-चज्ञ पर अधिक वक्त दिया जाता है, बिशेष कर 
अथश्विय और ज्राह्मण वगा में । 
मध्ययुग में संसार भर में शिक्षा का धस से विच्छेद द्वो 
शया | सामनन्‍ती राज्यों सोर साम्रल्यों का ऐश्वय शिखर पर था | 
आम चलाने के लिए नोछरी पेशा दर्ग की आवश्यकता पढ़ती 
ओऔी। धर्म का महत्व उतना अविक नहीं रहा था जितना पहलके 
यथा यद्यपि राब्य ौर घमर्म का अभी सम्पूर्णत: लगाव भी नहीं 
2ुआा था । राज्य घ॒म शिक्षा का प्रवन्ध करते थे और प्रोत्प्राइन 
देते । भारतवर्ष सें मुसत्लंभान राजाओं और सम्रार्ों ने मुसक्षमान 
पर्म की शिक्षा के लिए विशेष प्रचन्ध किया, खानकाहों और 
मकतर्यों फो आधिक चिन्ता से मुक्त किया, परन्तु हिन्दू धर्म को 
शिक्षा पंडिो, हिन्दू राजाओं के आश्रमों और राशी जैसे विया- 
क्रो म॑ दात के आश्रय में ही चलती रही। हिन्दू भी नोकरी के 
लिए फ्रारसी-घरवी पढ़ते थे । नौकरी ही जहाँ ध्येय हो, वहाँ 
शब्षा से जाचरण छा कोई सम्बन्ध न होना चाहिए। यही 
हुआ । सश्ययुग में शिज्षा का सम्बन्ध रोटो से हो गया और 
चरिव्र-निर्माणु से दृष्टि हटा की गई । नो्री की चाह में आ्राद्षणों 
आर फायत्वों के एक चढ़े दक्ष ने मुसलमान भाषा, साहित्य और 
संस्तति से अपने आपको रंग लिया । 
यह परिग्यिति बहुत कुछ प्भा तक चली जा रही दै | परन्तु 
मंद भी है| भव मी नौकरी के लिए ही शिक्षा चलती दे परन्तु 


कक्ाकीराल आर व्यवसायी की शिक्षा का भी प्रवन्ध है | कार्य- 
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बिसाजन की शिस भावना पर वर्णा श्रम की संस्था टिकी हुई भी, 
उसका त्ोप हो चुका है। इसी से कल्ला-कौशल और व्यवसारयों: 
को शिक्षा सरकारी-ओर अध सरकारी हो गई है| शिक्षा में घर्म, 
संस्कृति ओर घरित्र-निमोण का कोई स्थान नहीं | छ्लानप्राप्ति ही - 
ब्येय हो | यह-बात भी नहीं | थोडी शिक्षा का अन्त नौकरी है तो 
उद्च शिक्षा का ध्येय भी राजहूस चारी, शिक्षक या डाक्टर पैदा 
करता ही दे । 

साधारणत: शिक्षा के तीन उद्देश्य हो सकते हैं---आचरणा- 
निर्माण, शानताधन, जोविकोपा्जन | आज अआघरण या चरिश्न- 


निर्माण का शिक्ष। में कोई स्थान नहीं; धर्म का शिक्षा से विच्छेद 
हो गया है ओर धार्मिक शिक्षा से ही चरित्र का निर्माण सम्भद 
था । इसी लिए अनेक शिक्षितों का यह प्रतिदिन का कार्य हो गया 
है कि दूसरों को छुर्ले, आत्म-प्रता॒न द्वारा प्रसन्न हों भौर 
दुराचार को विहित प्रिद्ध करें। शिक्षा और आपरण के इस भेद 
ने अत्यन्त विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। ज्ञान-साधन के 
रूप में शिक्षा फो प्राप्ति केवज्न कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है, 
यह भी अर्थोपाज॑न से असंबंधित नहीं है । जितनी उच्चशिक्षा, 
जितनी अधिक ज्ञान-साधना, उतना अधिक रुपया मिलेगा | इस 
प्रकार ज्ञानलाधन में आदशे चेश्य का रह गया है, नितान्त 
व्यवसायिक; ब्राह्मण का आदश आज दूं ढ़े नहीं मिलेगा | प्रधानता 
“जीविकोपाजन के लिए पढ़ो” वगे की है। झ्राज सारी शिक्षा 
व्यवस्था अर्थ की दौड़ रही है। उसका सीधा सम्बन्ध न आत्माः 
की पृष्टि से है, न देह की पुष्टि से, न मन की पुष्टि से-- रुपये और 
रुपये द्वारा खरीदे हुए सांसारिक सुखों ओर ऐश्वर्या से है । 
रपष्ट है कि आज शिक्षा का सम्बन्ध कैवल जीविकोपाज न से 
है परन्तु क्या दीविफोपाजन ही जीवन है ? शिक्षा-शास्त्रियों ऋा 
बर्ग ऊँचे ऊँचे आदेश सामने रखता है--रवरथ, रप्मतमन; श्राती, 
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जस्जिवल से युक्त नागरिक का निर्मोण हमारी शिक्षा का ध्येय. 
हो, परन्तु जब वह व्यवस्था उसने लगता है. वो हॉकी-किरकिट- 
देवित, पाव्यपुस्तकों और परीक्षाओं तक हो बंध कर रह जात 
£। आज जाना कठिन हो गया है । सव चीजे मेहरगी हैं.। नो ररी 
पर गुनारा करना दोता है| अतः जीवन रोटी के युद्ध में ही कट 
जाता है। स्वास्थ्य, झानबृद्धि, और चरित्रवत की वात 
अफाशकुमुम की कल्पना के समान है | जव तक रोटो की समस्या 
का टीऊ दीरू हल नहीं हो जाता, जब तक रा जनैतिक शक्तियाँ 
जनता के हाथ में नहीं आती, तव पक न अथ का समविभाजन 
संभव है, न रोटो की समस्या ही हल होती हे। तर तक स्वस्थ, 
उत्ततमन., कानों, चरित्रवल से युक्त नागरिक कल्पना के दिंडोल 
में दी मूलता रहेगा । 

'मारे यहाँ डिस ब्रह्म वारी! की फल्‍्पना हुई थी, उसे सत्य 
घताया गया था । प्राचीन ब्रकह्मचारी में चाहे नागरिक भाव उत्पन्न 
न हुए हों, परल्ठु वह स्वस्थ, उन्‍्दतसनः आर चरित्र बल से बली 
होना था। यह तव सम्भव था जब उसकी शिक्षा-दीक्ष' के लिए - 
राउय से प्रचस्ध होता थाया गुमकुल आश्रम में रह कर वह्द 
नि शुल्क दी नहीं, भोजन की चिन्ता से भी मुक्त, शान और 
घर्मोचरण की शिक्षा प्राप्त करता था | अब शिक्षा और पैते का 
अदूर सम्बन्ध सं तपित हो चुका है शिक्षकों को प्रत्येक पहली को 
सी, दे। सौ, चार सो, आठ सी पाने से मतबल | विद्या यी स्वयम 
ठी किसी योग्य नहीं दोता, ठसके चननी-जनक फो प्रत्येक पद्दली 
की आठ, दस, पन्‍्ट्रद रयये शिक्षरु के चरणों में पत्र-वृष्प” के 
कप में रगप 3ना होते दें।शिक्षक और विधार्थी का यह 
टाावधायिक सम्बन्ध शिक्षा मबन तक दी बना रहा, सत् संग के 
पर हि द्वार उसके सिए बन्द्र है। गुरुपत्नी उनके लिए भोजन 
के! थाली परोम कर नहीं बैठती | फकसः, विद्यार्थी शिक्षावन से 
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। कोरा शान, शान भी कहा थोथ। पांडित्य-प्रद्शव भाव लेकर 
'लौटता है, आचरण सीखने काल उसे अवकाश द्ोवा है, में 
शिक्षक ही मिलते हैं। उच्च शिक्षा पाने के लिये जो युवक दुर 
दूर विश्वविद्यालयों में जाते हैं, वे अपने छुद्ठुम्ब के नितप्रति के 
व्यवद्दारों को भूल जाते हैं और आचरण विपयक शिक्षा-दीक्षा मे 
लिये इन्हें अवकाश ही नहीं मिलता ! इसलिये वे समाज में रहते 
हुए भो भ्रत्येक्त पीढ़ी में उ पसे दूर होते जाते है | हमारे 
प्राचीन-कषियों ने जिस त्रह्म चर्य को तप माना हे | 
न तपस्तपहत्यहुत्रह्न च॑तपोत्तमम्‌ । 
ऊर्घरेता मवेस्ठ॒स देवों नह माडुपः ॥| 
- और शिक्षा का केन्द्र बवाधा हे; उसका तो आज्न की शिक्षा से 
कोई सम्बन्ध नहीं । आज की शिक्षा में केवल, थोधी बुद्धि का 
: बांडित्य प्रद्शन है, ने क्ञाव को ग रिमा है;।व आचरण को 
उब्ज्वल्ता, न आद्म-बल को प्रेरणा । आज जो शिक्षा हमें मिल 
रही है. उसे जीबत की शिक्षा ये क्‍या सम्बन्ध ? वह तो कितावी 
शिक्षा है । कितावी शिक्षा प्राप्त युवक जे जीवन के सासने आता 
है तो अपने हथियार डाल देता और श्री ए० मा घेया के शब्दों 
थे प्राथना करता है: फ 
“हे इ्ेश्वर ! हम तुम पे बुद्धि नहीं माँगते, क्योंकि सरों दया 
से हमें बुद्धि मिल्ली दी है । हमारी खबते वड़ी करने है बुद्धि के 
अनरूप काम फरने की शक्ति का अभाव |? 
> है दयामय | हमे फर्मवीर बना दे, जिससे कि हम अ पने 
(सद्धान्वों को काम में ला सके | 
वास्तव में, से शिक्षा दम “कर्मवीर' नहीं बनाती, जीवन मे 
ज्ोहा लेने के लिए तेयार नहीं करती, जो हमें स्वम्नदृष्टा, हे कृमशय 
आ्यौर अन्यवद्वारिक बेन देती है, जि रे घहारे हम अपने पेर्रो 
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पर खडा नहीं हो सकते, वह शिक्षा और जो कुछ भी हें. सच्ची 
शिक्षा नहीं है । हर 
६५, उपन्यास पाठ से हानि-लाभ 

(१) मनोरजन ( २) बिश्ञासा वृत्ति की तृप्ति (हे ) आनन्द- 
मूलक साहित्य से ठोत द्ानिःलाम की आशा नहीं की जानी चाहिये 
(४ ) ठपन्यास-पाठ से कुछ अन्य लाम--रखानुमूति, सहानुभति का 
विस्तार, सवेदना का तीत्र और कोमल हो जाना, मानव-चरित्र का 
परिचय (५, ) उपन्यास-पाठ से हानियाँ--समय और शक्ति का 
दुरुववोग, एक ऐसे वातावरण में रहने लगना जो जीवन से मेल नहीं 
छाठा, अपरिपण्फ भावुक इंदयों का चारित्रिक पतन संभव है 
(६ ) उपसहार । 

साधारणतः उपन्यास पढ़ने का उद्देश्य मनोरंजन दोता द्दे। 
४ एक राजा था, एक राती थी, वे निःखन्तान थे”--दादी नानी 
यच्चों को इस प्रक़्ार की कह्दानियाँ सुनाया करती हैँ। इनका 
उच श्य द्ोता है कौतृहक्त की उत्पत्ति ओर फिर छुतृहक्ी वृत्ति की 
एप्ति । तब कहानी शुरू कर दी जाती है तो सुनने वाला चादे 

बच्चा हो या प्रोढ, सुताने चाल्ले से यही भाशा की जाती है कि 

वह यरावर घटनाओं की खझंखतला बाँधता चत्तेगा। ओर सुनने 
यात्रे की कुतूइलव्ृत्ति को जाग्रत रखेगा। 'झागे क्‍या होता दै, 
देए |? कहानी सुनने वाज्ा यददी चाहता है। उसके लिए कब, 
क्यों, केसे आते ही नहीं | इसी म्तत जाम्रत जिज्ञासा और सकी 
धरावर हठप्ति के कारण श्लोता का सन कहानी में लग जाता दे। 
अतः मनोरज्ञन के मृक्ष में श्रोाता की आरे क्‍या? फिर क्‍या 
है!” यह जिज्ञासा त्ति ही है । 

मनोरलनछारी होना स्वतः एक बढ़ा गुण दे जब हम दिन 
भर के परिभ्रम से थक लाते दया किसी वैज्ञानिक वाशों से 


हे पुटकर १५७ 
हमारा मन उचट जाता है तो हम उपन्यास उठाते हैँ ओर उसे 
पढ़ डालते हैं। थोड़ी ही देर में हम तनन्‍्मयता से उपन्यास पढ़ने 
में लग जाते हैं और जब हम उपन्यास समाप्त कर छुकते हर 
तो हम में नयी रकूर्ति जागी मिक्षती है। ताश, शवरंज, केरम 
आदि कितने ही घरेलू ममोरंजन हैं। उपन्यास भी इसी श्रेणी 
की वस्तु दै-कम-से-कम जहाँ तक मनोर जन का प्रर्त है, वहाँ 
तक-। उससे हमारी कुतूहलबूत्ति भी शान्ति पाती है । 

परन्तु उपन्यास की मनोरंजकता को द्वान्ति-लाभ की श्रेणी में 
नहीं रखा जा सकता । शुद्ध द्वानि-लाभ की दृष्टि से विचार करे 
तो उपन्यास ही कया समरत आनन्दमूलक साहित्य तुच्छ 
निकलेगा। पंजाब सें प्रेमचंद गये तो एक पंजाबी सज्जन ने उन्हें 
बताया कि उसने उनकी एक कद्ठानी पद कर, अपना आचरण 
उसके नायक के अनुकूल बनाकर, सदर्क्षों को सम्पत्ति इकट्ठा 
कर ली दै। परन्तु ऐसे उदाहरण बहत कम दैँ, अपवाद दें। 
उपन्यास या कहानी पढ़कर कोई बढ़। ब्यवसायी नहीं दो जाता । 
उपन्यास या कविता के पाठ से लाभ हो क्‍या है? भी रवीन्द्रताथ 
ठाकुर ने मेघदूत के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा है कि शुद्ध 
उपयोगितावाद की दृष्टि खरे मेघदूत पढ़ने से इतना दी लाभ दो 
जाता है कि इम निश्चयपूर्वक जान जाते हैंकि आपाद का 
पहला दिन कालिदास के समय मैं ही निश्चित अवर्षि पर आता 
था। परन्तु यहाँ हमें इस तरद को उपयोगिता पर विज्वार नहीं। 
करना है। हमें यद देखना दे कि उपन्यास पाठ से पाठक की 
बुद्धि को क्‍या मिलता है, हृदय क्‍या पाता है। सबसे पहला 
क्षाम है रस की अनुभूति | उपन्यास के रसपूर्णो स्थल रखालुभूति 
प्रदान करने में उतने दी सफल दीते हैं ज्ञितने मदाकाव्य के 
रसपूण प्रसंग | वह आनन्द्‌ जो हमें रस को अनुभूति सेमिलता 
है मनोरंजन को ओेणी का नहीं दे-उसे नझानन्द सदोदर' 
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कहा गया है| दूसरा लाभ है सद्दानुभूति का विस्तार | उपन्यास 
म॑ हम बहुत से ऐसे ज्ेणी के लोगों से परिचित होते हें जित से 
हम जीवन मैं परिवय प्राप्त नहीं करते । हम देखते हैं कि उनमें 
भी वही प्रवृत्तियोँ काम कर रही हैं जो हममें काम कर रही हें. । 
प्राचीन महाकाव्यों ओर नाठकों में राज्ा-मद्दाराजा विषय बनाये 
जते थे | ग्रीक नाटक में इन विशेष 5 ग्रक्तियों फे जीवन को 
'डुखान्व बनाकर जनता की सचेद॒ना तीत्र की जाती थी। आने 
के उपन्य/स ओर नाटकों के विपय्र हैं ज्ुद्र, उपेक्षित + उनका 
जीवन दुखान्त दही दिखाया जाय, इस पर भी कल कार को कोई 
आग्रद नहीं दे । परन्तु दोनों अवस्थाओं में हमारी सद्दानुभूति 
अपने ही भाँति के दूसरे इतर बे के प्राणियों को स्पश करती 
9 । इससे यह लाभ होता है कि हमारी मनी वृत्तियाँ कोमल ही 
जाती हैं और हम प्रतिदिन के जीवन में अविक सहनशील हो 
जाते हैं| चौथा जल्ञाम है कि उपन्यास के द्वारा हम सानत्र चरित्र ' 
से परिचित हो जाते हैं।्रेमचन्द की दृष्टि में “मानव-चरित्र 
पर प्रशाश ठाज्नना और उसके रहस्यों को खोलना दी उपन्यास 
का मूल तर्व है ।” भावी उपन्यास को रूपरेखा का अनुमान 
लगाते हुए वे फद्दते हें--/यों ऋटना चाहिए कवि भावी डपन्याश्र 
लीवन-चरिव होगा चाहें किसी चढ़े आदमो का या छोटे आदमी 
का | उसकी छुटाई-चड़ाई का फेघला इन कठिनाइयों से डिया 
जायगा हि जिन पर 5सने विजय पाई है। हाँ, वह चरित्र इस * 
दग से लिखा! जञायगा कि उपन्यास हो। “इस प्रकार उपन्यास 
पढ़ कर दम सानव के मूल मनोविज्ञान, मनुप्य-महुत्य की 
विभिन्नता और साम्प और उञ्ज्वल चरित्रों के विश्लेषण से दी 
लाम नहीं उढा सर गे, हमें उनसे वह चल, उत्साह, शिक्षा अर 
समग्रन मिलेगा, जो जीवन-चरित्र पढने से मिलता ड्टै। 
टपन्थास पदने से ही दानियाँ भी हैं परन्तु बास्तव में प्रत्येक 





अच्छी वस्तु.का दुरुपयोग ही सकता है और द्वानि की आशंका 
डो सकती है। उपन्यास के विषय थें भी यही बाव ल्ञागू है। 
सच तो यह है कि ऊचे दरजे के उपन्यास पढ़ने से कोई भी हानि 
नहीं दे, लाभ हो लाभ है | हानि का श्रश्न उसी समय उठती 
डै ज्ञब दूसरी क्‍ और तीखरी श्रेणी के उपन्यासों के पठन-पराठन को 
बात आती है। सबसे बड़ी हाति है कि पाठक एक ऐसे 
चातावरण में रहने लगता है जो जीवन थे मेल नहीं खाता ओर 
जहाँ जीवन में उसे उपन्यास में पढ़ी बातों के विरुद अडुनत 
हुए, चह एकदम हताश हो जाता दे | संतोष का विपय है कि 
आज का उपन्यासकार जीवन के अं खिक्र निटक आ गया दे | 
चद्द सब कल्पना ही नहीं लिखता । ऐयारी, तिलिस्मो, जा घूसी 
उपन्यासों का चक्र चला गया। अत भी ऐसे उपन्प्राम पढ़े जा ते 
हैं; परन्तु मनोरंजन को छीड़ू कर उतसे कोड लाभ द्दी आल 
हैं। कभी-कभी ऐसे छुतृहल-मुलः खटना-बेचित्रग प्रधान 
उपन्यासों के पढ़ने की चाट लगे जाती है। यह मिंःसन्देद हालि- 
कारके है। इसमें समय की अपव्या और शक्तियों का हांस 
अवश्यंभावी है | उपन्यास जीवन हैं चित्र है उप्तका भभाव 
पाठक के हृदय पर खीधा पड़ता है । अतः उपन्यास के चुनाव 


के सम्बन्ध सें भी सतक रहता चाहिये। कच्ची आयु के युवती- 


युवक ऐसे उपन्यास पढ़ सकते हैं जो उन्हें लाश के पथ पर बढ़ा 
। उनमें रोमांस को 


दे , उनकी वासनाओं को प्रदीक्त # दूँ अथव रैसां 
अवृत्ति जगा दें | जीवन में वि्लास भी है, वाखना भी ई, रामांस 
भी है। उपन्यासकार से टैस सद नदीं कह सकते कि वह 
सैतिकता को ओढ़ कर जीवन के इन भरर्गों का तिल जलि ही हैं 


दूँ । परन्तु यह भी सत्य हैकि # भी-कभी ऐसे उपन्यात्त 
बालको के हाथ में पड़े 


ज्ञाते हैं जिनके संस्कार अभी वन नहीं 
थाये हैं ओर जिनकी बुद्धि परिष्डत नहीं दे। फल यह द्वावा ई 
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कि वे पथश्नप्ट हो जाते हैं अथवा अकाल-परिपक्व द्ोकर नाश 
को प्राप्त होते हैं | यद अमिमावक्ों का काम दै कि वह अपने 
यालरों के लिए उपयुक्त उपन्यास चुन में। यहाँ दोष उपन्यास 
का नहीं, दोष चुनाव का है। 


हमेरे समाज में उपन्यास-कट्टानी की उपयोगिता अब भी 
स्वीकृत नहीं हुई है। अच्छे उपन्यास को सवध्ते बढ़ी स (थ्रता 
यही सममी जाती है क्लि वह पाठ्य-पुस्तवक वन जाये। छोटो 
कश्नाओं में तो उपन्यास का पठन-पाठन द्वोता ही नहीं, बड़ी 
कन्नाओं में सी विद्यार्वी का अध्ययत एक दो उपस्यासों से चाहर 
नहीं जा पाता | घर में अभमिम/|बक लोग ठपन्याप देख कर इस 
प्रकार दोकते हैं सैसे विच्छ ने काट लिया। कारण यह है डि 
वे खबम्‌ ऊँवी श्रेणी के टपस्यास खादित्य से परिचित नहीं दै 
ओर “किस्मा साहे तोनयार” और “विद्यासन बत्तीसीं” के युग 
में पत्ञ कर आधुनिक उपन्यास की साथक्रता--विशेष कर जहाँ 
तक उत्तहे बालरझों फा सम्बन्ध औै--उनकी समम में झिसी भी 
प्रकार नहीं आती | फ़त्तस्वरूप चाज़क मनोरंजन के लिए ऐसे 
टपन्यात पर द्वाथ डालता है लिस्के विषय के सम्बन्ध में उसे 
पता नहीं | वह उसे अयउने अभिमावहर से घुरा कर पढ़ता दै 
भर विगदुट है । इस बात में भो वहुत कुछ सत्य है कि हमारी 
अपनी मापा में ऐसे उत्न्यास्त हो बहुत कम हैं जो बालकों को 
दिये जा सके | जो हो, परिस्थिति को संभ[।लना होगा | अमि- 
भावों को उपन्यास की उपादेबता स्वीकार करनी द्वोगी ओर 
अच्छे उतन्यारों को घुन कर उन्हें बाल्षकों को देना होगा जिससे 
डतके समय ओर शक्ति का अनुवित्त व्यय न हों । 


६६, पूस्तकी का आनन्द 
(१) भूमिका (२) पुस्तकों के आनन्द को इम “पुरवक तर! 
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कह सकते हैं (१२) पुस्तकों द्वारा ज्ञान प्राप्ति (/दशन”) का आनन्द 
(४) पुस्तको द्वारा विभिन्‍न प्रकार का रघानुभूति की श्राध्ति (५) रसबर्मी 
साहित्य में शानमूलक आनन्द-वाल्मीकि के ग्रंथ का उदाहरण 
(६ ) पुस्तकों के आनन्द का वर्गीकरण और उपसंहार | 
[पाठकों का एक वर्ग ऐसा है जो “आनन्द देने बाली पुस्तकों? 

से उउनन्‍्यास कथा-कहानी, यात्रा-चमस्‍्क्वार से सम्बन्ध रखने 
चाल्नी पुस्तक समझ लेगा, और कद्देगा--“इसमें मूठ क्‍या है। 
पुस्तकों से बढ़ा आनन्द मित्रता है | हमने चंद्रकांता पढ़ी, भूतनाथ 
पढ़ा | केघा जी लगता था। वाह !?” उसकी पुस्तक-सम्बन्धी 
आरणा कथा-कहानियों तक दी चक्कर लगा पाती दै। परन्तु 
किस्से-काद्वानियाँ पुरतक भांडार का केवल पक भाग मात्र हैं। 

सच तो यह है क्रि कितने हो मनुष्यों को बन्द्रकान्ता और 
भूतनाथ में कोई रस नहीं मिलता, परन्तु रामायण, मद्दामारत या 
लीलावती में वह इस प्रक्रार लग जाते हैं जेसे इनमे उन्हें बढ़ा 
आनन्द आ रहा हो। इसलिए यह स्पष्ट हे कि पुस्तकों का 
आनन्द कथा-कह्ानी तक हो सीमित नहीं है। वह व्यापक वस्तु 
डै। यदि दम स्वतंत्र होते तो यह कगः सफते थे क्लि इस व्यापक 
वस्तु को हम रसश्रेणी में रखेंगे ओर “पुस्तक रस” कह कर 
पु+रंगे। यहो रस साहित्य के नव रसों से पहले आयेगा क्योफि 
इसके विना तो उत्त नो रखों तक पहुँचा ही नहीं जा सकता | 
साहित्य के सब रख पुस्तक्ष रस के बाद आते हैं । 

यह दुभोग्य की वात है कि हमने पुस्तकों के आनन्द को अब 
तक कोई नाम दिया, इससे हमारी अ्रकृतश्नता दी सूचित होती है, 
परन्तु नाम हो या नहीं हो, पुस्तकों का आनन्द नृतन वस्तु नहीं 
है। हमारे पू्वेज उससे सलो भांति परिचित थे, साथी मे दृहद 
हस्तप्रतियाँ है जो ताइपात्ों पर बड़े परिश्रम से लिखी गई हैं । 
इसा से तीन सदस्त वर्ष पहले का जो साहित्य हमारे सामने 


के 
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आज्ञ भो उपस्थित है, उस मृज्न में यही पुस्तकों का आनखृ 
हैं। पुस्तकें? क्य है । लिपिचद्ध शान या रसानुसुति | यह शान 
लात र्सानभात लापिबद् न द्वोकर कंठगत भी हो सकती थीं | 
सह्सों वर्पी नक वह इसी रूप में रही | अंन में ताम्रपत्र, तालपत्र 
या ताइपतन्र पर हमारे सामन आई अब पुरानी पोधथियों के रूप 
म॑ इमार पास हैं| व्तज् तो सुद्रणयंत्र के आविष्कार के कारण 
ज्िनप्रति गउख्रन्सहण्र पुस्तकें हमारे सामने थाती है +र खप 
मां जातो है । ढोग खरीदते हैं | पढ़ते हैं| आनन्द लेते हैं 
मनुष्य की एक मौलिक वृत्ति, अभिन्न वृत्ति है विज्ञासा। इस 

विज्ञासा के फलस्वरूप वह जानना चाद्ृता है। जब वह उछ 
चाज् का ज्ञान लंता हद जिसे पहले नहीं जानता था दो तृप्ति का 
आहन्द भा रस मिलता हँ-न्नानप्राप्ति का आनन्द | दर्शन, ज्ञ। 
विज्ञान, भूगोल, ज्योतिष आदि की पुम्तकों के अध्ययन के प छे 
इसा जानन्राप्ति के आनन्द का इल है।यह “दर्शन” का 
जल्द है| बाइश्रवा ऋषि ने दक्षिणा में अपना सर्वस्त्र दे 
डाला। पुत्र नाचकता न पृछा-पिता, मुझे छिछ्ले दे रहे हो । 
प्लक दारणात पूछन ५२ पिता न चिढ़ कर कद्दा- मैं तुम्हें यम 
के दे रहा हूँ । नॉचिकेता यस के पास चला गया | यम से उसने 
ब्रह्म ऊ सम्बन्ध में कई ॥>्श्त डिये। यम न तरदह-तग्दह से 
उीउकाबा। इसने उस तरह-तरह के प्रलोभन दिये परन्तु 
नचिक्ता अटल रहा ईटता रहा-मत्यु क बाद मनुष्य का 
अन्वित्व दे या नहीं, प्राणी का स्व रूप क्षण-भगुर हई था नित्य 
र4 बाला ६ । सान्यो-चरत्तल्य एतम्य ऋश्धि चनू ( यहा बनाओं 

2 वा सत्ानोत ह)। जो दर्शन, विज्ञान ओर शा्रों के 
अध्ययन मे कानन्द लेने हूँ >क्रासा की तृप्ति के रूप में 
यहां चगरदान समिलता £ | 


_“उजान हे सब्र कुझ नहीं दे, जीवन में अनुभूति का भी 


ऊडकर रे८३ 


स्थान है। पुस्तकों का एक वर्ग रसानुभूति प्रदान करता है। 
साहित्य, काव्य, नाटक, कथोपकथत, उप्न्यास, कहानी--ये 
रखानुभूति के विभिन्न रूप है | पुस्तकों का यह वर्ग आनन्द के 
लिए ही पढ़ा जाता है, ज्ञान अपेक्षित नही है । इसके लिए आचार्यों" 
मे नवरस ओर रसराज ख्गार की व्यवस्था की है। हम तटस्थ 
भाव से पात्रों झे उन सब रखों की उपस्थिति देखते हैं जो हमारे 
अनुभूत हैं और हम इन्हें आमनन्‍्द के रूप में महण करते है। 
जहाँ पात्र नहीं हैं, जैसे गीतिकाव्य से वहाँ लेखक ही पात्र हैया 
पाठक दी पात्र है क्योंकि वहाँ साधारणीकरणु के नियम द्वारा 
पाठक ओर पातब्य अभिन्न द्वो जावे हैं। 

यह नहीं समकना चाहिये कि रसधर्मी ग्रथों सें ज्ञानसूलक 
आनन्द एकदम नहीं मिलता है जो ज्ञानधर्मी ग्रंथों क्रा विषय हे | 
बाल्मीकि रामायण की ही वात लोजिये। परन्तु उसमें महान 
प्रात्रों के जीवन के परिचय का भी आनन्द सित्षेगा जिससे प ठक 
क्षण भर के लिये उस वातावरण से कहीं ऊँचा उठ जायगा 
जिसमें वह स्वयम्‌ घिरा हुआ है। यही नहीं, उसे धर्म की इस 
अत्यन्त ऊँदी भूसि से परिचित होने का आनन्द भो मिलेगा जिस 
पर बाल्मीकि ने कथा को प्रतिष्ठित क्रिया है | रामायण के आरम्भ 
से बाल्सीकि पूछते है-चारित्येण च को युर: ( चरित्र से युक्त 
कोन है ? ) उत्तर मिलता है--रास ( रामो विश्नदच्यान्‌ दम: ) 
जिनके सम्बध्ध में वाल्मीकि ने दी लिखा है--- 

यथामृतरतथा जीवन यभधाउति तथा सति | 
यसयैप बुद्धिलाभः स्थात्परितप्येत केन सच ॥| 

धमं की उरुचतस भूमि पर उठकर इस महान चरित्र से परिचिता 
होना भी आनन्द दे | तुलसी के रामचरितसानस में रामधर्ं या 
रशामभक्ति फा ही आनन्द लिया जा सकता हे कथा-संगठन का. 
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अपना स्वतः ही आनन्द दे जो निश्चय दी बोदिक दे। प्रेमचंद 
या गोर्की के उपन्यासों में एक भत्यन्त ब्रिवत जीवन से पुनः. 
परिचित होने का आनन्द मिलता है - 
इस प्रसार दम देखदे हैं कि पुस्तकों का आनन्द मुह्यत, दो 
प्रकार का है--शानमृलक आनन्द, रसानुभ तिमूलक आनन्द । 
किसी पुस्तक में इनमें से को £ ए5 हे, किसी में दोनों का मिश्रण 
है। कह डानमूलक आनन्द की मात्रा झधिक है; कहीं रसानु- 
भूविमूलक आनन्द की मात्रा अधिक है | उपयोगी साहित्य में 
हऋनमूजक आनन्द की प्रधानता है, शुद्ध घादित्य में. रसानु भूति- 
मज्ञक भानन्द की। परन्दु सम्प्रति अनेक वैज्ञानिक पुम्तकें ऐसी 
क्िखी गई हैं भिन्‍हें पढ़ने से “रोमांच” का आनन्द मिलता है । 
इमारे ऋषियों ने भी ज्ञान फो रससिक्त करके ही जनता के 
सामने रखा था। संसार की अच्यक्त, अनिवेचवनीय मल्ञखत्ता 
दो आज्ञ का विज्ञान स्नीकार करता है, उसी को भारतीय दशन 
शास्त्र में “अस्व॒त्थ” को कल्वना से सुगम कर गया है-- 
प्रम्यक्तमूलमनादि तब्त्वच चारि निगमागम मने; 
पटकंघ शाखा पच्॒नीस अनेक पर सुमन घने । ह 
फल ज़ुगल बिधि कद मधुर बेलि 'अकेलि लेहि ग्ाशित रहे, 
पत्चवत फूलत नबल नित संसार विंटप नमो भद्दे | 


इस प्रकार हान पी रससिफ्त करने और मन के साथ-साथ हं.द्य 
को प्राह्य बनाने का प्रयक्ष चराबर चत्ञा आया दे। इसी तरह 
स्मघर्मी प्रथों सें दोडिक तत्व की मात्रा कम-अथिक रहती 
हा है। 

ह इन दोनो प्रकार के आनन्दों में भी एकता दूं दी जा सकते 
हैं। उपतिषद में कहा ह--यो वे भुमा-तन घुखम्‌ नाल्‍पे सुखसार्ति 
€ मूमा में सुख है; योद भी सुख्य नहीं ३) । आनस्ं्धर्मो साहित्य 
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क मूल में यही भूमा भाव है । उससे मस्तिष्क या हृदय का 
विस्तार हांता है | मस्तिष्क का विपय है ज्ञान, हृदय का विपय 
है रस । बेज्ञानिक साहित्य से ज्ञान की वृद्धि होती है, प्रज्ञा को 
विस्तार मिलता है । हृदयधर्सी साहित्य मे सहानुभूति का विस्तार 
होता है। दानों के मूल में एक ही भाव है जो आनन्द का कारण 
है । हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलफर दूसरी वस्तु से 
हक के ग्राप्त करते हैं और उप्से हृदय-मन का सम्बन्ध 
जाइते है । 


६७ आधुनिक सभ्यता पर विज्ञान का प्रभात 

(१) “आधुनिक सभ्यता” का श्रथ क्या है (--यूरोपीय सभ्यता 
(२) पश्चिमी सभ्यता की विशेषता--ऐट्िकिता को प्रधानता | आधु- 
निकर विज्ञान इसी सभ्यता की देन है, अतः उसने भौतिक सुविधाओं 
की दी वृद्धि की 'है (३) विज्ञान ने सास्झृतिक ओर आध्यात्मिक घरा- 
तल की उपेक्षा की है फलतः हमारे हृदय ओर मन की शक्तियों का 
विकास ही नहीं हुआ है (४) नेतिकता, तहृदयता और मानवता के 
हास से भयंकर असन्तोप का जन्म (५) 'भस्मासुर”? और विज्ञान 

(६) आज विज्ञान सभ्यता का गला घोट रहा है (७) उपसद्दार । 
[सभ्यता का देश, काल आओ र॒ संस्कृति से अत्यन्त गहरा 
सम्बन्ध होता है, अत: देश, काल ओर संस्क्ृति की परम्परा से 
परे किसी भी एक सार्वभोमिक सभ्यता की बात ही भूल है ।*” 
आज हमारे संसार में कितने ही प्रकार की सभ्यताएँ भिन्न-भिन्न 
देशों मे चल रही है। एक देश में भी कही-फर्टी कई सभ्यतागं 
हैं, आहार-विहार, पारस्परिक ठउप्रवहार शोर जीवन के प्रति 
दृष्टिकोण के कई अचे-नीचे घरातल हैं । इसलिय एफ बचने में 
आधुनिक सभ्यता का कोई अथ नहीं हाता । भूलवश या प्रमाद- 
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वश योरोपीय सभ्यता को हा आधुनिक सभ्यता कह दिया जाता ! 
है । आज ससार के एक वहुत बड़े भूभाग पर योगेपीय जाति के 
लाग शासक के रूप मे इस सभ्यता का कडा ऊचा की द्ड 
हूं | जहाँ-ज हो वेगय हे ; वहाँ-बहाँ को सम्यताओं का इस नह 
मस्यता से मुठभेड लेनी पड़ी हे, अंत में शाखितों की पराजित 
भावना के कारण इस विदेशी सभ्यता की महत्ता को स्वीकार ' 
कर लिया गया है और शासितों का एक वर्ग इसे ही अपनी 
सम्वता मान कर अपनी घरोहर सममभ रहा है ।] 

इस पश्चिमी सम्यता क'गृल बात है ऐहिकता की प्रधानता । 
यहाँ परलाक की ओर दृष्टि नहीं है, इसी लोक से जो संघ 
सके बह साथा जाये। धर्म को जीवन-वज्यवहार से अलग रखा 
जाता दे। इसी से कज्ाओ के प्रति इस सभ्यता का इंष्टिकोण 
यथार्थवादी और सोन्दर्य मूलक हे । पिछले १४०-२०० वर्षों में ' 
उसने विज्ञान फा राहारा लेकर, नवीन-नवीन आविष्कारों के 
बलपर मनुण्प के ऐहिक सुखों के साथनों में वृद्धि की हैं और 
उन्हे लोक-सुलभ कर दिया है.। इन वर्षा में आविष्कारों की 
संग्या प्रति वष शतशः रही है । इनके द्वारा जीवन-यापन के 
नये टंग खुल, आहार-बअिहार के नये सार्ग मिल, यातायात ओर 
प्राणगमन में अत्यन्त चमत्कारिक सुविधा हुईं । यदि पूवपुरा- 
तन फाल क्र सह नारद एक बार पर्यटन करते हुए फिर इस 
भगदती च्रसुन्धरा पर उत्तर आयें ता आज के नगरों की चहल- 
पटल को राक्ष्मों का मायाजाल समझभें। विज्ञान ने महान्‌ 
अवफाश फो उल्ों, तारों, हवाई जहाज़ों और पानी में चलने 
याज़े स्टीमर्सो के द्वारा बॉब दिया है श्रीर समय ( काल ) पर 
नियंत्रण किया है| आज देश-देश एक सूत्र से मिल गये हैं । 
मलुप्य फू जीचन के वष ता नहीं बढ़ पाये ईं, परन्तु सुविधा 
मिल्ले, सो बंद इतना काम कर सकता है 'जितना विज्ञान-पर्ण 
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संसार का मनुष्य अपने दस जीवनों सें भी न कर पाता । 
| विज्ञान ने मनुष्य कोभोतिक, आधिभौतिक और देहिक दुःख- 
खझछला को बहुत कुछ शिथिल कर दिया है और सम्भव हे 
कि भविष्य सें कभी वह समय आये जब न रोग शोक के कहीं 
दशन हों, न अफाल मृत्यु के। पश्चिसी सभ्यता इस सब के 
लिये हमारे धन्यवाद की पात्र है। पिछली ही शताब्दी की 
साधना ने मनुष्य को वोसियों शवाव्दियो आगे बढाया ह# 
यदि आगे बढ़ना यही है कि भौतिक सुखों और सुविधाआ के 
अधिकाधिक साधन इकटठे हो जाये। उसकी नियत पर भी 
संदेह नहीं हो सकता, क्‍योंकि उसने इन आविष्कारों के फल 
को सब पुलभ कर दिया है, क्रिसी एक बर्ग के हाथ में ये उनके 
ही होकर नहीं रह गए | 

परन्तु जेैत्ता हम पदले कह चुके हैं, पश्चिमी सभ्यता की 
मूल वात है ऐहिकंता। इसीसे ऐहिक सुख की साधना के लिए 
ही विज्ञान का प्रयोग किया गया। उँचे सांस्कृतिक और आध्या- 
त्मिक धरातल को ऊसर ही छोड़ दिया गया। फल यह हुआ 
कि भौतिक सुविधाएँ तो आज हमें इतनी प्राप्त हैँ कि हम देवता 
है, परन्तु सांस्कृतिक आर आध्यात्मिक धरातल में राक्तर्सों के 
समकक्ष । बाहर से देवता, भीतर से राक्षम | देह की साधना 
और बुद्धि के कौशल ने हृदय और आत्मा को पंगु कर दिया 
. है हम जिस तेज़ी से विज्ञान के संसार में बढ़े, उस तेज़ी से न 
हमारी भावनाएँ परिष्कृत हुई, न आध्यात्मिक गुणा का विश्यास 
हुआ | फल जो है, वह हम आज के विश्वव्यापी महाभारत क्े 
रूप में देख ही चुके है 

ख्राधुनिक सभ्यता पर विज्ञान न जो प्रभाव डाला 
भातिक सुविधाओं ओर झुखों तक ही सीमित है । मनुप्य प्रकृति 
पर विजयी हुआ है। अब वह तत्वों से सफलतापृचऊ लट 
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सकता है । आज आधुनिक सम्यता में पत्ना हुआ मनुष्य अच्दा 
गा सकता है. अच्छा पहल सकता है। उसे हमारे पृत्रजों से 
कटी अविक आरगम ह। परन्तु साथ ही नंतिकता का हास 
हुआ है, मनप्य-जीवन की मद्दानता की वात उड़ गई है, भयकर 
पतानिक आरत््रों की सहायता ऋ्णभर भीडश्रत सहार का 
तास्डव नृत्य हो सकता है और उनका प्रयोग करने चाला 
निईन्दरभाव से इस सहार को दे व सकता है। जिन महावेज्ञानिक 
के हाथ में नये आविष्कार पड़े उनके लिए मनुष्य-जीवन को 
अमन्यता का कोई ग्रश्न ही नहीं था, थे पश्चिमी सभ्यता की दी 

थे जटों लौशिकना, दनिक जीवन के संघये, राष्ट्रीय आर 
जातीय स्पार्था का बोलबाला था। उन्होंने भयंकर हथियारों से 
अपने राष्ट्रों का सुसज्षित क्रिया और इनके सहारे वे राष्ट्र 
दिग्विज्ञय को निकल पड़े । कल तक उन्‍होंने यश, धन, 
ध्रान्मदृति सब कमाण। आज़ विज्नन उनके हाथ से निऋल 
गया है। वह अब सेवक नहीं, स्वामी हे। वह नाश की ओर 
चढ़ रहा है । विज्ञान ने जिस सभ्यता को चमकाया, वह आज 
संकट में है। टुबकी मारने वाले वम्रबाज, लड़ने वाले वमत्राज, 
बम, तोप, जहरीली, गेंसें, पनडव्बिय--इनके सामने आज 
सभ्य मनुष्य चेवेस खड़ा हे। भसर्पासर ने सहझ्यों वर्षा तक 
तप क्रिया । भालानाथ भगवान शॉंकर ने प्रकट होकर कहां -- 
बर मांग | उसने ऊहा-देवादि देव महादेव. मुफे यह वरदान 
दा कि से जिसके सिर पर हाथ घर दूँ , वह भस्म हो जाय। 
शंकर ने कष्टा-एज़मस्तु | भन्‍्मासर उनके बरद्ान को सत्यता 
है पराक्ष करने के लिए उन्हीं की आर दोड़ा। सहज प्रसन्न 
टीन बाले भगवान आशुनोप ने बड़ी दौड-घप के बाद जान 
पचाए ) आज़ विज्ञान भमग्मासर वन गया है। शाखा धुनिक 
समण्यता का कटा पराता हो रदा € | 
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पिछले दो दशाब्दों में विज्ञान की उन्नति ने आधुनिक सभ्यता 
को एकद्स बबरता की ओर ढकेल दिया है। फल यह है कि 
आज हम प्रागेतिहासिक काल के जज्ञत्रियों की तरह गुफाओं में 
में रहने लगे हैं। हमने विज्ञान के श्रष्ठतम आविष्कार (विद्युत ) 
के होते हुए भी बसों के भय से अंधकार में रहना स्वीकार कर 
लिया । जिन चाँदनी रातों की प्रशंसा में कवियों और ऋपियों 
ने ग्रन्थ भर दिये हैं, वे आज हमें सत्यु की संदेशवाहिका जान 
पड़तो हँ---शत्रु के बमबाज़ चांदनी सें अच्छा निशाना लगाते 
हैं। आज विज्ञान सभ्यता का गत्ना घोट रहा है । 
विज्ञान ने मनुष्यता के विकास को धक्का पहुँचाया है । अब 
समय आ गया है कि आधुनिक सभ्यता कह दे - इतना विज्ञान, 
ओर नहीं चाहिये | इतना विज्ञान रहे | इतना नष्ट हो जाये। 
आज विज्ञान और सभ्यता में जीवन के लिये दोड़ चल रही हे। 
यदि विज्ञान विजयी हुआ तो सभ्यता का कोई ठिकाना नहीं । 
या तो सवनाश निश्चित है, था मुनुष्य बबरों की तरह, इंति- 
हासपूर्व पुरुष की तरह खाइयाँ खोदकर, गुफाएँ बनाकर, निर॑ 
तर अंधकार में रहेगा | सभ्यता की उन्नति का अथ होना चाहिये 
पारस्परिक सहयोग की भावना को उत्तरोत्तर वृद्धि, सानव-जोवन 
की श्रेष्ठता की स्वीकृति | वह वो हृदय की साधना है। विद्वान 
में है केवल बुद्धि की साधना जो अँदतः केवल स्वाथ-साथना 
तक सीमित रह जाती है | जिस सम्यता का फेवल यही आदश 
रहा हो कि वहाँ केवल प्रकृति पर विजय प्राप्त हो, ऋदय लुंठित 
पड़ा रहे, उस सभ्यता का अंत पाशविकता में होगा, यह निश्चित 
है। आज मनुष्य भी अपनी बुद्धि की उपज मशीन की तरह एक 
मशीन मात्र रह गया है, आत्सा का तो नाम मत लीजिये, हृतय 
का भी अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता। चोरोप के प्रेसिद्ध 
विचारक श्री एच-जी-पैल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, 2)४ ४६७ 
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ठ पड जिणा0-59 875 में चेतावनी दी हे । यदि मानवता 


की रज्ञा करनी हैं तो बुद्धि, हृदय और मन का संतुलन चाहिए। 


श्र. 


आधुनिक सभ्यता का विकास एकांगी है। विज्ञान के प्रभाव में 


आकर उसने बुद्धि को पकड़ लिया, हृदय ओर मन को साधना 


का तिरस्कृत किया । 
का ७५ 2०० 8 
६८ भारत को आर्थिक उन्नति में कलों की उपयोगिता 

(१) “कलो” सम्बन्धी दो विचार-घाराएं (२) कलों-द्वारा उद्योगी 
कग्ण के बिना आर्थिक परतत्रता (३) दूसरे देशों की बनी हुई चीज़ों के 
ख़रादने से राष्ट्रीय धन और सम्मान की हानि (४) आर्थिक स्वतन्त्रता 
की ही राष्ट्रीय स्वतन्त्रता जननी है, अत. राष्ट्र के घ्वातन्त्य के लिये 
“कल्ञो? को अपनाने की आवश्यकता (४) कलों से कुछ दा नि->ब्यव- 
साथ का केन्द्रोकरण, अ्मेतिकता का जन्म, वेकारी की बृद्धि, हस्त- 
कौशल का नाश, जनता की प्रतिरोधशक्ति का ह्वास (६) केन्द्रोय उद्योग- 
धन्धों (कलों) और परेलू उद्योगधन्धों में पटरी वैठा सकने की संभावना 
उपठद्दार | 

सम्प्रति हमारे देश से दा विचारधाराएँ चल रही हैँ | एक 
विचारधारा क्लों को एकदस अनुपयोगी सममती है, कम-से- 
कम यह नहीं चाहती है कि बड़ी-बड़ी मिले खड़ी हो, उद्योग-धंथों 
के ज्ञत्रों में मनुष्य का रथान मशीन ले ले, और व्यवसाय तथा 
उत्पाइन के साथनो का केन्द्रीकरण हो जाये | बह कहती है-- 
भाग्तवप आमज्ञीवी हे । उसमें दरिद्रता का राज है | उत्पादन के 
साथनो के केन्द्रीकरण से सहस्नों-मनुण्य जो अपनी जीविफा छोठे- 
छाठे उद्योग-बन्धों से चल्ाते है. वेकार हो जायेंगे | वह देख रही ' 
है मि वर्दी-बड़ी को के कारण ही नगर सम्यता के केन्द्र वन 
गये £ परन्तु वे घीरे-बीरे भारतीय संस्कृतिकी जड़े खाखली कर 
रहे 2 । एसीसे यह प्राचीन भारत के गांवों की संस्था को आदर्श 
समम कर चलती है। दूसरी विचार-धारा परिचमी सभ्यता के 


5 


ज्क 
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आओद्योगिक आक्रमण से मोर॑चा लेना चाहती हे । वह चाहती है 
कि अन्य राष्ट्रों की तरह हमारे यहाँ के जन-समाज के रहन- 
सहन के ढंग ऊचे घरातल पर उठ जाये। उद्योंग-धन्धों के 
सम्बन्ध में प्रत्येक देश को आत्म-निर्भर रहना आवश्यक हे-- 
नहीं तो, अन्य राष्ट्र उसे पगु कर देंगे और समय आमने वाल पर 
अथ-शाखत्र राजनीति शास्त्र का स्थान ले लेगा । उद्योग-घन्धों के 
कन्द्रीकरण के बिता देश की आर्थिक शक्ति का प्रकाशन एवं 
नियमन असस्भव है | 
'. सच तो यह है कि शआआज के वेज्ञानिक आविष्कारों के युग 
के कलों, को अस्वीकार करना जेसे आत्महत्या करना हैं । 
हमारा देश कृपिग्यवसायों देश हे. परन्तु कलों के समुचित उप- 
योग के बिना हमारा कितना दी कच्चा साल बाहर के दंशों से 
चला जाता है जहाँ से पक्के माल के रूप में सँहगा होकर 
फिर हमारे द्वार पर लोटता है | यह परिस्थिति सचमुच हास- 
' जनक है । इससे राष्ट्र के घन ओर शक्ति का अपव्यय होना 
'"निरतांत आवश्यक बात हो जाती है | यदि क्िसी कारण से अन्त- 
राष्ट्रीय प्रतिद्वदन्ता बढ़ जाये या बाहर के राष्ट्र कच्चे माल को 
लेना अस्वीकार कर दें तो देश हाथ-हाथ रख कर बेठ जायगा | 
दूसरी वात यह है कि कलो के द्वारा वस्तु का सूजन कइ गुना 
बेढ़ जाता है | इससे राष्ट्रीय धन की हानि होती है जिस घनको 
भारतवप में रहना होता--भले वह भारतीय पजॉपतियो के 
भें रहता-वह घन विदेश के पूँजीपतिया के हाथ में चला जाता 
- है ओर देश प्रतिवर्ष पिछले वर्ष से अधिक गरीब होता जाता 
है | राष्ट्रीय धन पर ही उसकी सेनाओं का विस्तार और आत्म 
क्षा के साधनों की कमी-चेशी निभर होती हे ।उसल व राष्ट्र जो 
कल्ों का उपयोग अचुर मात्रा में नहीं करते कालांवर से शापित 
राष्ट्र हो जाते हैं ओर उनके घन से खड़ी की हुई विदेशी कल- 
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जीवी राप्ट की सनाएँ उन्हें गुनाम वना लेती हूं । आज संघार 
जो राजनेतिक उत्पात मचे हूं, उनके मूत्त भ कला का 

असंतुलित प्रयोग ही है । कपि-जीबी देशों को लाश पर ही ऋल- 


जीबी राष्ट्रों के गिद्ध मंडरा रहे हैं और परस्पर रक्तपात को 
होली खेल रह 8 


जिन लोगो ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रश्च का सहरा अध्ययन 
किया है उनका कहना है कि वास्तव में आश्थिक स्वतंत्रता ही 
फ्रीय स्वतत्रता की जननी है । यह नितांत सत्य है कि ग्रकृत्ति 
ने प्राकृतिक धन का वितरण सब राष्ट्रों के लिये समान नहीं 
किया | इसीलिए यह भी सच है क्रि किखी छोटी मात्रा में 
त्वेक राष्ट्रक' अवश्य ही किसी दसरे राष्ट्र का मुख जोहना 
पड़ेगा | परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि प्रतिदिन को 
आथिक व्यवस्था अपने हाथ में ही रहे, जहाँ तक हो सके राष्ट्र 
अपने ही पैसे पर खड़ा हो। इस ही अग्रेजी परिभाषा में (770]०५ 
छा डिएण07स्‍८: 5९5 ८:20097' (आधिक आत्मनिभेरता 
का सिद्धान्त ) कहते है । एक समय्र था जब यातायात्त के साधन 
दगम थे, महंगे थ्रे आर रहन-सदन का ढंग सरल था। इससे 
नागारका की आवश्यकताथ भी कम थीं। भ्रत्यक दंश स्वयम्‌ है| 
उत आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है । दूसरा मांगे हो न था। 
हमार देदा मे प्रत्यक् गाँव स्वत: एक आश्थिक इकाड होता था। 
विदेशी देशा में केवल हाथीदॉन, सोने, हीरे, गुलासों आदि का 
व्यापार हाता था जिनके गहन के लिए कर्लों की आवश्यकता 
नहीं टाती थी। घीरे-बीर कऋलों ने जन्म लिया। चैज्ञानिक 
'आडिए्कारों ने को की उत्पादन-शक्ति और कन्‍नों से चनी हुई 
पीज़ की सुघढनता ओर सस्तेपन को निरंतर विकसित किया। 
उन्हें दृस्दूर देशों में खरपाया गया। राष्ट्रीय कला-क्रौशल नष्ट हो 
गये । देशी-विदेशी मशीनों से बनी चीजों ने उसका स्थान ले 
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'लिया। झब जीवन एक अत्यन्त उत्नमी समस्या बन गया है । 
प्रतिदिन की आवश्यकताएँ कई गुनी बढ़ गई हैं । पहले तो 

आराम की चीजें ही आयात-निर्यात की सूची में आती था । 

अब प्रतिदिन की कितनी हो आवश्यक चीज़ों के लिये एक देश 

दूसरे का मुहृताज है| कितने ही देश हैं. जिनके व्यवसाय 

पेट्रोल पर खड़े हुए हैं, परन्तु उनमे पेट्रोल की एक बूँद भी नहीं 
निकलती । कितने ही देश खाद्य पदार्थ बहुतायत से पैदा करते 

हैं, परन्तु प्रतिदिन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिये विदेशों 

के मुहताज हैं अभी कुछ समय पहले तक हम स्वयम्‌ कपड़े 
के लिये लंकाशायर का मुंद ताकते थे । आज कलों के वरदान 

से हमारे कपड़े के उद्योग-बंधे अत्यस्त दई हैं। हम पड़ोली 

“देशों के तन ढकने का दस भरते है 
इन तर्कों के बल पर हम यह निश्चयपूर्वेक कह सकते हे 


कि भारत की उन्नति के लिये आर्थिक स्वतन्त्रता ओर आशिक 
स्व॒तन्त्रता के लिये कलों की आवश्यकता है । हमे यह जानते हें 
है। यह भय तीन प्रकार 


कि कलों के दुरुपयोग का भी भय है 
का हे: ु 
(१) हस कलों के रा उत्पादन की व्यवस्था करके 
सहस्नों-नहखों लोगों की काम से वंचित रखते हैं। इससे राष्ट्र 
की शक्ति का हास और अन्ततः आशिक हानि की भी सम्भा- 
बना है क्योंकि लिर्धनों और वेचारों में सशीम से चने माल को 
खरीदने की शक्ति ही नहीं होती । 

(२) हम कन्तो का इस प्रकार टहुरुपयोग कर सकते + कि 
हम स्वयम्‌ अन्य राष्ट्रों की स्वतन्त्रता के लिये मयावह हो उठे। 
-पश्चिम के राष्ट्रों में यही तो हुआ है । 

(३) उद्योग-धंथों को केन्द्रीकरण करने के कुछ द्वलताएँ 

भी आरा जाती हैं । आज ऊे सामरिक साधन अनन्दू ८ । इ्योग 


धन्धों के केसछो को सहज ही नष्ट किया जा सकेगा और इससे 
राप्ट्र का अथनीति का महल एकद्म भूशायी हो जायगा | ऐसा 
परिस्थिति में अबल शत्रु से अत तक मोरचा लेना कठिन हो 
टी, असम्भव होता। अब अपने धरलू घन्धों के वल्न पर ही 

चीन ४ वर्ष तक जापान के वस वाजों के नीचे उन्नतशिर खड़ा 
रह सका हे | कितने दी देश साच रहे हैँ कि डद्योग-धन्धा को 
शत-प्रतिशत नगरे तक केन्द्रित करना अच्छा नहीं हुआ | 
उससे जनता दी प्रतिरोध-शक्ति का हास हुआ है । है 

हम मानते दें कि ये अच्छी चेतावनियों ढेँ परन्तु करों को 
स्वीकार करत हुये भी इस कठिनाइयों का सामना किया जा 
सकता है जो इस प्रश्नो पर खड़ी हुई हैं.। हम आंत्मसंयम के 
नियम का पालन करते हुए उत्पादन को अपनी आवश्यकताओं 
तऊ हो सीमित ज्यों न रखे ? हम कांम के घटे इतने कम क्‍यों 
न रगें कि अविऊ मनुष्यों का काम मिल्ष सके १ कन्द्रीयभूत 
उद्याग-धंधों के साथ घरलू उद्योग-धन्धों को भी इस प्रकार क्‍यों 
न साथा जाय कि केन्द्रीय स्थानों के चष्ट होने पर सारा राष्ट्र 
फिर एक बार उन्हीं पर अविचलित रह सके ! 

जा दा, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत की आर्थिक 
उन्नत्ति के लिय को की उपयोगिता वनी हुई हूं । सिद्धान्त-रूप 
से हमारी बिदशी सरफार ने भी इस बात को स्वीकारकर लिया 
है। वह उस ओर प्रगतिशील भी हुई हे कि बढ़ें-बड़े केन्द्रीय 
इद्यान-वंर्ता का स्थापना करे। परन्तु अपने राष्ट्रीय स्वार्थ के 
उारख उसने पग पग पर भारतवप के ओद्योगीकरण में बाधाएँ . 
टाला द- दारफ, आयात-नियात पर कर, बोड ऑफ इन्डस्ट्रीज, . 
पद आफ कल्रोल, सकड़ों पचढ़े हूं। भारतवर्ष के पूजीपति भी 
भर्भा कुछ समय से ही उद्योग-बंधों के ज्षेत्र में उतरे हँ और वे 
“मार पन्‍्चवाद के पात्र हूं-- उन्‍्द्रोने अदम्य साहस से आर्थिक 


फुटकर ३६५ 


स्वार्थों को ठुकराते हुए गवनसेन्ट की स्तरार्थी नीति का सामना 
किया है। आज उन्हीं के बल पर ठाटानगर, अहमदावाद, 
बम्बई ओर कानपुर जैसे नगर खड़े हैं। देश ने आत्मनिर्मेरता 
का पाठ इतनी तेज़ी से पढ़ लिया है कि हमें आश्चय होता 
है । दो महायुद्धों के बीच की चतुथ शताब्दी मे ही देश बहुत 
कम चीजों के लिये विदेशों का मुहृताज रह गया है। स्वतन्त्रता 
के वातावरण में कुछ कया न हो जाता ? फिर भी हतोत्साह 
और निराश होने की कोई बात नहीं हे। जिन परिस्थितियों के 
निर्माण में हमारा हाथ नहीं है वे परिस्थितियाँ ही देश को 
कलों के राजमार्ग पर बढ़ा रही हैं । 





